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स्कन्द पुराण के इस द्वितीय खण्ड में “काणी--खण्ड' “अवन्ती 
खण्ड” और “रेवा खण्ड” का समावेश है । ये तीनों शेवमत के तीन 
प्रधान क्षेत्र हैं काशी की महिमा और विशेषता तो सर्वत्र विदित है । 


शैव सिद्धान्त और विद्या का सवं प्रधान केन्द्र होने क॑ कारण वह समस्त 


देश में प्रशिद्ध है और भारतवर्ष के चारों कोनों के यात्री प्राचीन काल 
से वहाँ आते रहे हैं । संभवतः हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक 
और अटक से लेकर कामाक्षा देवी त दो हजार लम्वे-चोड़े प्रदेश 
में कोई ऐसा प्रसिद्ध नगर नहीं मिल सकता जो काशी से अधिक प्राचीन 


'और भारतींय संस्कृति का प्रतिनिश्चित्व करने वाला हो । यद्यपि वेदों का 


आविर्भाव पंचनद प्रदेश में हुआ पर उनका पठन-पाठन अध्ययन-अध्या- 
पन, मनन मुख्यतः काशी में ही होता आया है और भारत भर के 
विद्यार्थी सदा से वहाँ आते रहे हैं 1 


काशी में शैव तीथो की गणना कर सकना कठिन है । प्रत्येक 
गलीं कूचे में शिव के अनेक मन्दिर खड़े हैं और दशाश्वमेध, मणिकणिका 
ज्ञान वापी, कपाल मोचन, त्रिलोचन आदि अनेक प्रसिद्ध तीथे हैं 
जिनका वर्णन इस खण्ड में किया गया है । यद्यपि प्राचीन कोल को 
काशी तथा यवन काल में अनेकों बार लूटी और तोड़ी-फोड़ी गई काशी 
की स्थिति में बहत कम अन्तर है तो भीं “स्कन्द पुराण' के बाराणसी 


' वर्णन से वहाँ का एक. महत्वपूर्ण चित्र नेत्रो के सम्मुख उपस्थित हो 


जाता है । अब न पुराने समस्त तीर्थे-स्थल रह गये हैं ओर न वह 
भावना शेष रह गई है, तो भी काशी की महिमा अभी समस्त हिन्दू 
जगत्‌ में अक्षुण्ण है, इससे इन्कार नहीं क्रिया जा सकता । 


अवन्तिका--वर्तमान उज्जैन नगरी भी प्राचीन भारत का एक 


| ऐतिहासिक धामिक स्थल है । इसको महाराजां विक्रमादित्य को राज- 
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घानी कही जाता है, जिनके नाम के सम्वतू का हम प्रति दिन उपयोग 
करते है । 'स्कन्द पुराण' की दृष्टि में इस क्षेत्रका महत्व इतना अधिक 
है कि उसने यहाँ की शिवा नदी को संसार की समस्त नदियों में 
शिरोमणि बतलाया हैँ जिसके दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर होकर 
मनुष्य श्रे ष्ठ गति पा लेता है । इस तीर्थ के अधिपत “महाकालेश्वर' 
की भी अत्यन्त महिमा है । इसके सिवाय अन्य स्थानों में ओ प्रसिद्ध 
तींथं है वे सव भी सूक्ष्मरूप में यहाँ मौजूद हैं। समस्त देश मे काशी, 
प्रयाग, अमरकंटक, भरत, केदार, करवीर. एक/म्रक, भद्रक आदि 
जितने प्रधान शेव क्षेत्र हैं, उन्हीं में महाकालेश्वर के महाकालवन की 
गणना की जाती है। वहाँ रहकर तप, उपासना करने से मनुष्य .के 
समस्त पाप का क्षय होकर पुण्य-पथ का मार्ग दर्शन मिलता हे । इस 
महाकाल वन में एक महाकालेश्वर शिव ही नहीं है । यहाँ कोटीश्वर, 


त्रिदेश्वर; कपाल मोचन देव, कपिलेएवर, हनुमत्केश्बर, पिप्पलाद, स्वप्ने... 


श्वर, विश्वतोमुख, सोमेश्वर, वैश्वानेश्वर, गणपेश्वर, प्राणींश, दण्ड- 
पाणि, पुष्पदत्त,दुर्वासेश्वर, कालेश्वर, कुटुम्बेशव र, अखण्धेशवर, बधिरेश 
यात्रेश्वर, वाल्मीश्‍वर, संगमेश्‍वर, पिशाचेश्‍वर, विद्याधर तीर्थ, सोम- 
वती तीर्थ सोभाग्यती, चक्रपाणि तीर्थ सोमतीर्थ आदि नामों से इतने 
तीर्थ हैं, । जिनकी गिनती का सुनना भी कठिन है। इसमें सन्देह नहीं कि 
अवन्तिका किसी समय मध्य भारत का सबसे प्रमुख तीर्थ रहा है। 
आज कल भी हिन्दुओं. के सबसे वड़े धामिक मारोह “कुम्भ मेला” के 


चार प्रमुख केन्द्रों में से एक उज्जत (अवन्तिका) भी है । स्कन्द पुराण - 


में इसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है! 

रेवा खण्ड में नर्मदा तटवर्ती तीर्थो का वर्णन है। कई स्थानों 
पर पुराणकार ने नर्मदा की महिमा सबसे बढ़कर बतलाई है और शैव 
मत के अनुयायियों की हृष्टि से यह अस्वाभाविक भी नहीं है । गंगा भी 
यद्यपि शिवजी की जटाओं से बहती हुई मानी गई है, फिर भी वह सर्व 
प्रथम विष्णु के चरणों को धोने के लिये प्रकट हुई थी | इसलिए उसमें 
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विष्णु की प्रधानता ही मानी जायेगी । पेर, नमंदा'को शिन्री के 
से उत्पन्न कहा गया है । माहात्म्य गंगा के तुल्य ही माना जीता है और 
उसके समापवता भूभाग में हजारों तीर्थ अब भी स्थित हे । नर्मदा की 
स्तुति करते हुए समस्त मुनियों ने बड़े भक्ति भाव से कहा था । 

“पुण्य जल के आश्रय वाली ! हे परम शुभे ! आपको हमारा नम- 
स्कार हो ! आप विशुद्ध तत्व वाली और सुरों के द्वारा सेवित है । आप 
भगवान्‌ रुद्र के अग से परम वरिष्ट है, आपको हमारा नमस्कार है। 
हे बरों के प्रदान करने वाली देवि ! हे शिवे ! आपको प्रणाम है। 
दाना लोकां में सॉख्य के प्रदान करने वाली देवि। आप तो अनेकों भूंतों 
के समुदायों को समाश्रय देने वाली और अनघ हैं, आपको' हमारा 
नमस्कार ह । आप समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं। हे पाप हरे ! हे 
विचित्रते ! आप गन्धर्वं, राक्षस, उपगो के द्वारा सेवित अंग वाली हैं । 


हे सनातनि ! आप समस्त प्राणियों पर कृपाः करने वाली और मोक्ष के 
प्रदान करने वाली हैं । आप हमारा कल्याण करें | 


रेवा खण्ड में भी, नारदेश्वर, आगिरस तीर्थ, स्कन्द तीर्थ, अग्नि 
तार्थ, जमदभ्न्य तीर्थ आदि बहुसंख्यक नर्मदा तटवर्ती स्थानों का माहा- 
त्म्य, विस्तार पूर्वक वर्णन है । यद्यपि तीर्थो का माहात्म्य पौराणिक 
अर्थवाद का प्रणाली से बड़ी रोचकता पूर्वक बढ़ा-चढ़ाकर किया गया 
है, जिससे सामान्य जनता की भक्ति सुदृढ़ वनी रहे । किन्तु ये स्थान 
परम्परागत हृष्टि से आत्म शुद्धि में सहायक है, इसलिये शुद्ध भाव से 
सेवन करने वाला कल्याण साधन कर सकेगा । पर खेद है कि स्वार्थी 
जनों ने धन कमाने के उद्देश्य से विविध ढोंग फैल कर वहाँ के बाता- 
वरण को दूषित कर दिया है, जिससे उनकी प्राचीन महिमा नष्ट हो | 
रही हे। इस स्थिति का सुधारार्थ” और तीर्थों के फिर से अपनी 
गरिमा की प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने हजारों तीथों के सविस्तार | 
वर्णन में से चुने हुए तीर्थो का वर्णन दिया है, जिससे-हृदय में ऐसा | 


पवित्र भावनाओं का उदय हो सके । 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=} श 
ह he 8 “७१ शू 


र्र ५ Digitized by Afya, Saal Foundation Chennai and eGangotri 
स्‌ः ड) 
विषय-सूची 


1 ह 
४४, नियम विधि माहात्मप्र वणेन 
४५, ह्वादशाक्षर ईमहिमा वर्णन - 
४६. पंचाक्षर मन्त्र माहात्म्य वर्णन 


॥ काशी खण्ड ॥ 


४७. तीर्थाध्याय वर्णन 

४८. गायत्री महत्व वर्णन 

४९. मणिकणिकाख्यान वर्णन 

५०. गंगा महिमा वर्णन एवं दशहरा स्तोत्र कथन 
५१. वारांणदी महिमा वर्णन 

५२. ज्ञानवापी माहात्म्य वर्णन 

५३, योग्राख्पान वर्णन 

५४. दशाश्वमेध माहात्म्य वर्णन 

५५. त्रिलोचनाविर्भाव वर्णन 

५६. व्यासभुजस्तम्भ वर्णन 


॥ अवन्ति खण्ड ।। 
५७. महाकालवन प्रशंसा वर्णन 


५८. अग्नि आविर्भाव वर्णन 


५६. महाकालवन निवास विधि वर्णन 
६०. विद्यधर तीर्थ माहात्म्य वर्णन 
६१. दशाश्वमेध माहात्म्य वर्णन 

६२. महाकाल यात्रा माहात्म्य वर्णन 


` ६३. बाल्मीकेश्‍वर महिमा वर्णन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नि 


Digitized by Arya Samaj ती (थी and eGangotri 
4 


६४. गणेश माहात्म्य वर्णन 

६५. सोमवती तीर्थ माहात्म्य वर्णन 

६६. सौभाग्य तीर्थं माहात्म्य वर्णन 

६७. प्रतिकल्पविधान वर्णन 

६८. क्षिप्रा माहात्म्य एवं ज्वरानुग्रह वर्णन 

६९. विष्णु स्तोत्र और ध्यान वर्णन 

७०. कट म्वेश्वर माहात्म्य वर्णन 

७१. अखण्डेशवर महिमा वर्णन 

७२. हनुमत्‌केश्‍वर माहात्म्य वर्णन 

७३. शंकरादित्य माहात्म्य वर्णन 

७४. रामेशवर तीर्थ माहात्म्य वर्णन 

७५. विष्णु माहाम्य वर्णन 

७६. गया तीर्थ माहात्म्य वर्णन 

७७. नाग तीर्थ महिमा वर्णन 

७८. अवन्ति माहात्म्प्र वर्णन 

७९. गंगेश्वर माहात्म्य वर्णन 

८०. प्रयागेश्‍वर माहात्म्य वर्णन 182 
॥ रेबा खण्ड ॥ 


.८१. पुराण संहिता वर्णन 


८२. रेवा माहात्म्य वर्णक 

८३. नर्मदा पञ्चदशनाम वर्णन 
८४. नमंदा स्तोत्र वर्णन 

८५. कावेरी संगम माहात्म्य वर्णत 
८६. शुलभेद प्रशंसा वर्णन 

८७. कालरात्रिकृत जगत्संहर वर्णन 
८५. सृष्टि संहरण संरम्भ वर्णन 
८९. ब्रह्मकृत शिवस्तुति वर्णन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NN >> 
त्ता 
-5 


sp ठी 


~ 


AU WU UY AU AY (1 
-५०७ ८0 .-४७ ८ ९0 
mM PAX /? wo 


न घ > 
‘Digitized by Arya Samaj 0 0 2 and eGangotri 


९१. नर्मदा माहात्म्य वर्णन 


९५- मेघनाद तीर्थ माहात्म्य वर्णन 
९४. भीमेश्वरं तीर्थ माहात्म्य वर्णन 


€८. करंज तीर्थ माहात्म्य वर्णन 


१००. भंडारी तीर्थ माहात्म्त वर्णन 
1०. स्कन्द तीर्थ माहात्म्य वर्ण न 
१०२. अ गिरस तीर्थ माहात्म्य वर्णन 
1०३. कोटि तीर्थे माहात्म्य वर्णन 


१०५. पिशाचेश्वर माहात्म्य वर्णन 

- अग्नि तीर्थ सप तीर्थ माहात्म्य वर्णन 
१०७. श्रीकपाल तीर्थे मा 
` जामदग्न्य तीर्थ माहात्म्य वर्णन 


९०. द्वादशादित्य रूपेण जगत्संहरण. वर्णन ४०७ 
(] 
hf -- | क 
९२. वारह वृतान्त वर्णन हट 
¥ २ द 
5५. नारदेशवर तीथ न 
८५. नारदशवर तीर्थ माहात्म्य वर्णन ४३४ 
€ पक: धु क 
६. दीर्घस्कन्द मधुस्कन्द तीर्थ माहात्म्य वर्णन एड 
A Ly ° 4 डर 
८७. सुवर्ण शिला तीर्थ माहात्म्य नर्णन डड 
र १ 
an र 
९९. कामद तीर्थ माहात्म्य वर्णन ¥ न 
४२ 
४४६ 
४४६ 
४५३ 
1०४. केदारेश्वर माहात्म्य वर्णन है ठी 
र न ४५६ 
४६६ 
Ly 5 द 
हात्म्य वणन ` 
४७६ 
उन ८८२ 
९. रेवाखण्डपुस्तक दानादि भाहात्म्य वर्णन ve : 


- सत्यनारायण विध संवाद वर्णन 
४९६ 


—+— 


CC-0.Panini Kanya Maha Dea Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्कन्द्‌ पुराण 


` ४४-नियम विधि माहात्म्यं वर्णन 
` पितृणांतपंणं कुर्याच्छद्धायुक्तेनः चेतसा । 
स्नानावसाने नित्यंचसुप्ते देवेमहाफलम्‌ ॥१ 
संगमेसरितां तत्र पितृन्संतप्ये देवताः । 
जपहोमादिकर्माणि कृत्वा फलमनन्तकम्‌ ॥२ . 
गोविन्दस्मरणं कृत्वा पशचात्कार्याः शुभाः क्रियाः । 
एष एव पितृदेवमनुष्यादिषु तृप्तिद: ॥३ 
श्रद्धाधमंयुतांनाम स्मृतिपुता निकारयेत्‌ । 
कर्माणिसक नानीह चातुर्मास्तेगुणोत्तरे ॥४ 
सत्संगोद्विजभक्तिरच गुरुदेव।र्नितर्पणम्‌ । - 
गोप्रदानंवेदपाठः सत्क्रियासत्यभाषणम्‌ ॥५ 
गोभक्तिर्दानभक्तिइचसदा धर्मस्य साधनम्‌ । 
कृष्णेसुप्ते विशेषेण नियमोऽपिमहा फल ॥६ 
` नियम. कीहशो ब्रह्मन्‌ फलंच नियनेन किम्‌ । 
नियमेन हरिस्तुष्टा यथा भवत्तितद्वद ॥७ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा--श्री देवेश्वर के शयन करने पर स्नान के 
अन्त में परम श्रद्धा से युक्‍त चित्त के द्वारा अपने पितृगणों का तपण 
नित्य ही करना चाहिए--इसका महान फल हुआ करता है ।१। सरि- : 


: ताओं के सङ्गम में वहाँ पर पितृगण और देवों का तर्पण भली भांति 


करके और जप तथा होमादि कर्मो को करके मनुष्य अनन्त फलों. की 
प्राप्ति किया करता है । भगवान श्री गोविन्द का स्मरण करके पीछे 


अन्य शुभ क्रिस 0कडनी १ ॥ हवेत कुष्य आदिमें : 
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तृप्ति के देने वाला है ।२।३। इस गणोत्तर. चातुर्मास्य में यहाँ परं धर्स- 
युत श्रद्धा और समस्त कर्मो को स्मृति से पुत करावे । सत्सङ्ग द्विजों 
में भक्ति गुरुदेव अग्नि का तपेण-गोदान वेदपाठ, सत्क्रिया, सत्य भाषण 


गौ भक्ति, दान भक्ति-सदा ये सब धर्म के सधन हुआ करते हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शयन कर जाने पर विशेष रूप से नियम भी महान्‌ फल बाले { 


, होते हैं । देवर्षि नारदजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! नियम किस प्रकार का 
होता है ? भौर उस नियम के द्वारा फल क्या हुआ करता हे? जिस . 
प्रकार से नियम से श्रीहरि भगवान्‌ तुष्ट. हुआ करते हैं--यह कृपया , 
हमको बतलाइये ।४।७। { 
_ नियमञ्चक्षुरादीनांक्रियासुविविधासुच । 
कार्योविचावतापु सातत््रयोगान्महासुखम्‌ ८ 
एतत्षड्वर्गहरणं रिपुनिग्रहण परम्‌ । 
अध्यात्ममूलमेताद्धि परमं सौख्यकारणां ।८ 
तत्र तिष्ठन्तिनियतं क्षमासत्यादयोगुणः । 
विवेकरूपिण: सवे तद्विष्णो परमंपदप्त ।१० 
कृतं भवति यज्ञीतं कृतक्ृत्यत्वमत्र तत्‌ । 
स्यात्तस्य तत्यूबंजानां येन ज्ञातमिंदं पदम्‌।११ | ॥ 
तन्मुहत्त महिध्यात्वा पापजन्मशतोदुभवम्‌ । 
भस्मसाद्याति विहितानिरंजनविषेवणात्‌ ।१२ 
अत्यहुसड़क्वच्यस्य क्षुत्पिषासादिक. श्रम: । 7 
संयोगी नियमी नित्य हरोसुप्ते विशिष्यते ।१३ 
चातुमस्यि नरो भक्त्या योगाध्यसरतो न चेत । 
तस्य हस्तात्परिश्रष्टममृर्तनात्र संशयः ।१४ अ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा--क्षुर (उस्तरा) आदि की अनेक क्रियाओं में | 
नियम होता है । जो विद्या वाले पुरुष हैं उनको उसको करना चाहिए । 
उसके प्रयोग से भहान्‌ सुख समृत्पन्न होता है। इस षड्वर्ग का हरण 
शत्रुओं का परम निग्रहण होता है । यही अध्यात्य का मूल होता है.और 
बही परम तोच्य का र न मा बहाँआए/तिमतःकम से क्षमा 


{SN ह FP Re 
RP ७>< ळल >> 
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और सत्य आदि समस्त सदगुण स्थित रहा करते हैं। ये सव विवेक 
रूपी होते हैं और वही'श्री भगवान विष्णु का परम पद हे । यज्ञीय 


अर्थात्‌ यज्ञ कर्म का फल कृत होता है । यहाँ पर वह ही कत कृत्यत्व 
(सफलता) है । उसके पूर्वजों का वह होता है । जिसने इस पद को भली- 


. भांति जान लिया है। उस महूतं मात्र भी ध्यान करके सौ जन्मों में 


किया हुआ भी पाप भस्मसात्‌ हो जाया करता है। भगवान्‌ निरञ्जन 


के सेवन से यह सब विहित होता है । जिसका प्रतिदिन भूख-प्यास आदि 
श्रम संकुचित होता है। वह योगी और नित्य ही नियमों का पालक | 
है । भगवाच को सुप्त होने पर विशेष रूप से होता है। चातुर्मास्य में 
नर भक्ति-भाव से यदि योग के अभ्यास में रत नहीं, होता तो यही समझ 


लेना चाहिए कि उसके हाथ से अमृत परिभ्रष्ट हो गया है इसमें.कुछ 
भी संशय नहीं है ।८।१४। ` 


मतोनियमितंयेन सर्वेच्छासु सदागतम्‌ । ` 

तस्थ ज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एव हि।१५ 
मनोनियमने यत्नः कार्य: प्रज्ञावतासदा । 

मनसा सुगृही तेन ञार्नाप्तिरखिलाध्ष्‌ वम्‌ ।१६ 

तन्मनः क्षमया ग्राह्यं यथावहिनङ्च वारिणा । 

एकया क्षमया सर्वो नियमः कथितोबुधै: ॥१७ 
.सत्यमेकं परो धर्मः सत्यमेकं परंतपः । शी- 
सत्यमेकं परं ज्ञान सत्ये धर्म: प्रतिष्ठित: | १८ 
धर्ममूलमहिमा च मनसातां च चिन्तयनु। ` 

कमंणा च तथावाचातत एतांसमाचरेत्‌ । १४ 
परस्वहरणचौयं सर्वदा सवमानुषे: । 

चातुर्मास्ये विशेषेण ब्रह्मदेवस्ववर्जनम्‌ ।२० 
आङृष्यकरणं चेब्र वर्जनीयं सदाबुधै: । 

अनीहः स्वकार्येषु यः सदा विप्रवतंते ।२१ 
जिसने सभी प्रकार की इच्छाओं में जाने वाले मन को नियमित 

कर लिया है ` या हे तलेन फें,वेएमोल्षगेंप्रकमाज कारण मन ही होता | सिदे रामेक्षमे)एक)भ भि। करण मन होता _ 
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है. जिसका नियम-नियन्त्रित कर लेना सर्वोपरि साधन माना गया है। 

' अतएब प्रज्ञावातर पुरुष को अपने मन के नियतन करने में सदा ही प्रयत्न - 
करना चाहिए । जब यह्‌ मन सुग्रहीत हो जाता है तो निश्चय ही पूर्ण 
ज्ञाम की प्राप्ति हो जाया करती है। उस मन को क्षमा के द्वारा प्राह्म 
करना चाहिए जिस प्रकार से अग्नि की शान्ति जल से की जाती है और 
उस अग्नि पर काबू पाया जाता है। बुध पुरुषों ने एक मात्र क्षमा को 


ही सबेश्रेष्ठ नियम कहा है। एक सत्य ही परम धमं होता है और 
एक मात्र सत्य का परिपालन करना ही परम तप हुआ करता है। सत्य 


ही सर्वोत्तम शान है क्योंकि सत्य में ही धर्मे प्रतिष्ठित रहा करता है । 
धर्म का मूल अहिसा है, मन से उसका चिन्तन करते हुए कर्म के और 
. बचन के द्वारा इस अहिसा का समाचरण करना चाहिए । पराये धन 
का अपहरण करना चोर कमे है इसलिए सब मनुष्यों को सर्वदा और 
चातुर्मास्य में विशेष रूप से इसका वर्जन कर देना चाहिये । ब्राह्मण 
और देवों के धन का वर्जन कर देवे । जो भी अकृत्य हैं उनका करना 
. बुधों के द्वारा वजन करने के योग्य है। जो पुरुप सर्व ईहा से रहित | 
- होता है वह सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है।१५।२१। 
` - सच योगी महाप्राज्ञः घ्रज्ञाचक्षुरहं न धीः । 3 
अहङ्कारो विषमिदं शरीरे वतेते नृणाम्‌ ॥२२ 
तस्मात संदा त्याज्य: सुप्ते देवे विशेषतः । 
अनीहगाजितक्रोभो जितलोभो भवेन्नर॥२३ 
तस्य पापसहस्राणि देहाद्यान्ति सहस्रधा । 
मोह मानं पराजित्य शमरूपेण शत्रणा ॥२४ 
विचारेण शमोग्राह्ः सन्तोषेणतथा हितः । ज्र 
मात्सयभूजभावेन नियच्छेत्समुनीदवर: ॥२५ ` 
चातुर्मास्ये दयाधर्मो न धर्मों भतविद्र हम्‌ । 
सवदा सवमासेष भतद्रोह विवर्जयेत्‌ ॥२६ 
'एकंपापसहस्राणां मूल प्राहुर्मनीषिणः । 


_______ तस्मात्सववबल्वेकर इमा भूतरक्षा ` 
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सर्वषामेव भूतानां हृरिनित्यं हृदि स्थितः। 

स एव हि पराभूतयो भूतद्रोहका रकः ॥२८ 
यस्मिन धम दयानेव स धर्मोद्‌षितो मत: । 
दयांविना न विज्ञानं न धर्मज्ञानमेबच ॥२४ 
तस्मात्सर्वात्मभावेन दयाधमं। सनातनः । 
सेव्यः स पुरुषेनित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥३० 


ही योगी महा प्रज्ञा से सुसम्पन्न होता है जिसको प्रज्ञा का 
चक्षु हुआ करता है और अहङ्कार की बुद्धि नहीं होती है। मनुष्यों के 
शरीर में यह अहङ्कार विष के ही तुल्य हुआ करता है । अतएव विशेष 
रूप से देव के सुप्त हो जाने पर उसे निश्चथ रूप से त्याग देना चाहिए। 
ईसा के अभाब होने से मनुष्य क्रोध. को जीतते वाला और लोभ पर 
विजय प्राप्त करने वाला हो जायगा ।२२।२३। उस व्यक्ति के सहस्रो 
पाप देह से सहस्नों. दुकडे होकर चले जाया करते हैं। मोह और मान 
को शम रूपी शत्रु के द्वारा पराजित करके विचार के द्वारा शम का 
ग्रहण करना चाहिए तथा सन्तोष के द्वारा भी ग्रहण करे । ऋजुभाव | 
अर्थात्‌ सरलता से मात्सर्यं को मुनीश्वर नियन्त्रित करे । चातुर्मास्य से 
क्षमा ही धमं होता हे । भूतों से विद्रोह करना धमं नहीं होता है। सबंदा 
ही सभी मासों में भूतों के साथ द्रोह करना वर्जित कर देवे । मनीपीगण- 
इसको सहस्नों पापों का मूल कहा करते हैं | इसीलिये समस्त प्रयत्नों से 
मनुष्यों को भूतों पर दया करनी चाहिए । समस्त प्राणियों के हूदय में 
नित्य ही श्री हरि भगवान स्थित रहा करते हैं । वह ही पराभूत होता ' 
है जो भूतों से द्रोह करने वाला होता है | जिस धमं में दया नहीं होती 
है वह धर्म ही दोषयुक्त होता है | दया सर्वे प्रधान है । इसके बिना त्त 
विज्ञान ही होता है और न धर्म का ही. ज्ञान हुआ करता है। इसलिये 
सर्वात्म भाव से ही सनातन धर्म होता है । चातुर्मास्य में विशेष रूप से 


मनुष्यों को उसी परम पुरुष की सेवा करनी चाहिए ।२४।३०। . | 
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एकदा भगवान्हद्र: कॅलाश शिखरे स्थितः । 
दधार परमां लक्ष्मीमुमया सहितः किल ।१ 
गणानां कोटियस्तिस्नस्तं यदा पर्यवारयन । 
वीरवाहुर्वीरभद्रो वीरसेनश्च भृङ्गा राट ।२ 
रुचिस्तुष्टिस्तथानन्दी पुष्पदन्तस्तथोत्कटः । 
विकटः कण्टकश्चेव हर केशो विघण्टकः ।रे 
मालाधरः पाशधरः श्ण्ड॒गी च नरन्स्तथा । 
पुण्योत्कटः शालिभद्रो महाभद्रो विभद्रकः।४ ` 
कणपः कालप कालोधनपो रक्तलोचनः । 
विकटास्यो भद्रकरच दीघजिहवा विरोचनः ।५ - 
पारदी धनदो ध्वाक्षी हसको नरकस्तथा । 
पंचशीर्ष स्त्रिशीर्षरच कोडदष्टो महाद्भुतः ।६ . 
सिहवकत्रो वृषहनुः प्रचण्डस्तुण्डिइव च । ro 
एते चान्ये च बहवस्तदाभवसमीपगाः ॥७ | 
महषि गालब ने कहा--एक समय पर भगवान्‌ रुद्रदेव कैलाश पर्वत 
की शिखर पर समवस्थित थे और उन्होंने उमा देवी के सहित विराज- 
मान होते हुए परम लक्ष्मी को धारण किया था | जिस समय में तीन 
करोड़ गण उनके चारों ओर से स्थित थे जिसमें परम प्रमुख गणों के 
नाम ये हैं, वीरबाहु, वीरभद्र, वीरसेन, भृङ्गराट, रुचि, तुष्टि, नन्दी, 
पुष्पदन्त, उत्कट, विकट, कंटक, हरकेश, विघण्टक, मालाधार, पाशधर, 
श्युगी नरन, पुण्योत्कट, शालीभद्र, महाभद्र, विभद्रक, कणप, कालप, 
काल, धनप, रक्‍तलोचन, विकाटस्य, भद्रक, दीर्घेजि्व, विरोचन, पारद. 
धनद, ध्वाँक्षी, हसक, नरक पंचशीषं, त्रिशीर्प, क्रोडदष्ट्र, महाऱद्कत, 
सिंहवक्त्र, वृषहनु, प्रचण्ड तुण्ड ये तथा अन्य भी बहुत से गण उनके 
समीप में गमत करने वाले हैं । १।७।. 
महादेवोजयेत्युच्चेभंद्रकालीसम न्वित: । 
भूतप्रेतपिशाचानाँ समूहा यस्य बल्लभाः ॥८ 
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अस्तुवंस्ते समीपस्था बसन्ते समुपागते । 

वनराजिविभातिस्म नवकोरकशोभिता ।2 

दक्षिणानीलसंस्पशेः कवीनाँ सुखकृदवुभौ । 

वियोगहृदयाकर्षो किशुकः पुष्पशोभितः 1१० 

्द्वादिविकियाभावः चिक्रोडुश्चसमन्ततः। “ 

तस्मिन्विगाढ़े समये मनस्युन्मादकेतदा ।११ 

नन्दी दण्डधरः सञ्ज्ञाँहष्टवाचक्र हरीपर: । 

अलं चापलदोषेण तपः कुवेन्तु भो गणाः।१२ 

तदा सवं वनमपि भरुकाण्डजग्मुः पुनः । 

गणास्तेतप आतस्थुहं ष्ट्वा कान्ति वसन्तजाम्‌ ।१३ 

ततः सा विश्वजननी पार्वती श्राह शंकरम्‌ । 

इयं ते करगा नित्यमक्षमाला महेश्वर: ।१४ 

ये सब भद्रकाली देवी के सहित महादेवः प्रभु की जय हो, ऐसा 
उच्च स्वर से कह रहे थे जिसके परम प्रिय भूत, प्रे) और पिशाचो के 
समुदाय हुआ करते हैं। ८ उसके समीप स्थित हुए ये सब बसन्त के 
समृपागत होने पर उन प्रभु का स्तवन कर रहे थे। समस्त वन की 
पंक्तियां नवीन कोरकों (कलियों) से शोभित होकर विभूषित हो रहीं 
थीं । दक्षिण दिशा की ओर से आने वाला वायु कवियों को सुख देने 
वाला हो. रहा था । जो वियोगीजन थे उनके हूदय को समाकर्षित करने 
वाला था और किशुक पुष्पों को परम शोभा से युक्‍त हो रहा था ।४- 
१०। उस मन में उन्मान उत्पन्न करने वाले बिगाड़ समथ में सभी ओर 
में इन्द्रादि की विक्रिया के भाव की पीड़ा करने वाले दूसरे हर दण्ड के 
धारण करने वाले नन्दी ने देख कर सबको सावधान किया था, हे 
समस्त गणो ! चपलता के दोष को मत करो। सब तपश्चर्या करो। फिर 
सभी गण भूकाण्डज वन में चले गये थे और बसन्त के द्वारा उत्पन्न की 
गई कान्ति को देखकर तपस्या करने में समास्थित हो गये थे । इसके 
अनन्तर वहू समस्त विश्व की जननी पार्वती देवी भगवान शंकर से बोली- | 
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हे महेश्वर ! यह आपके करकमलों में रहने वाली अक्षों की माला है 
1१११४॥ ; 

त्वया कि जपयतेदेव सन्देहयति मे मनः! 

त्वमेकः सर्वभूतानामादिकृत्सकलेश्‍वर: ॥१५ 

न माता न पिता वन्धुस्तव जातिनकश्चपु । 

अहं तव परं किंचिद्र दिं नास्तीति किञ्चन ॥१६ 
श्रमेण त्वं समायुक्तो शवासोच्छवास परायणः । 
जपन्तिपि महाभक्त्या हश्यसेत्वं मयासदा ॥१७ 
त्वत्तः परतरं किञ्चिद्यत्वं ध्यायसिचेतसा । ` 
तन्मे कथय देवेश यद्यहं दयिता तव ॥१८ 

इति पृष्ठस्तदा शम्भुरुबाच हरिसेवकः। . 
हरेनमिसहस्राणां सार ध्यायामि नित्यशः ॥१८ 
जपामि राम नामांकमवतार तु सत्तमम्‌। 


चतुविशतिसंख्याकान्परुर्भावाच्हंगुं णान ॥२० 


एतेषामपि यत्सार प्रणवाख्य महत्फलम्‌ । i र 

द्वादशाक्षरसंयुक्त ब्रह्मरूप सनातनम्‌ ॥२१ 

हे देव ! आपके द्वारा यह किस का जाप किया जाता हैं मेरे मन 
में यह सन्देह होता है? आप तो स्वयं ही समस्त प्राणियों में एक ही 
आदि स्वरूप हैं । सभी के ईश्वर हैं। आपका न तो कोई पितो है और 
न कोई माता ही है, न कोई बन्धु है, न जाति ही है। मैं तौ आपसे 
ऊपर किसी को भी नहीं जानती हूँ कि कोई अन्य भी आप से ऊपर 
है ।१५।१६। आप श्रम से समायुक्त रहा करते हैं ओर श्वास उच्छवास 


के करने में परायण रहा करते हैं। मेरे दारा सदा आप महाभक्तिसे * 


जाप हीं करते हुये दिखलाई दिया करते हैं क्या आप से भी कोई परतर 
हैं जिसंको कि आप चित्त से ध्यान किया करते हैं ? हे देवेश्वर ! यह 
आप मुशे कृपा करके बतला दीजिये क्योंकि मैं तो आपकी प्राण प्रिया 
- हूँ । इस तरह पावती देवी के दारा पूछे गये श्री हरि के सेवक भगवान 
श्री शम्भु ने कहा श्री हरि भगवांन के सहुख्रं नामों के सार का मैं नित्य 
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- ही ध्यान किया करता हूँ में श्रीरामनामांक सर्वश्रेष्ठ अवतार का 


जाप किय करता हूँ । चौबीस संख्या वाले भगवान्‌ श्री हरि के प्रादुर्भाव 
हुए है ऐसे श्री हरि के गुणों का जाप किया करता हुं । इन सबका जो 
सार है बहु प्रणव नाम वाला है ओर वह सनातन द्वादश अक्षरों से 
सयुक्त ब्रह्मा क! है--॥1१७२१| 

अक्षरचयसंबन्धं ग्रामत्रयसमन्वितम्‌ । 

सविन्दु प्रणवं शश्वज्जपामि जपमालया ॥२२ 

वेदसारमिदं नित्यं ह्यक्ष सततोद्यतम्‌। | 

निर्गेलं ह्ययमृतं शान्तं सद्र पसमृतोपमम्‌ ॥२३ 

कलातीत निवंशगंनिव्यंपार महत्वरम्‌ । 

विइबाधारं जगन्मध्यं कीटिव्रह्मांड वीजकम्‌ ॥२४ 

जडं शुद्धक्रियं वाऽपि निरञ्जनं नियामक्रम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्र घोर संसारबन्धनात्‌ ॥२५ 

३#कारसहित यच्च द्वादशाक्षरबीजकम्‌ । 

जपतः पापकोटीचां दावाग्नित्व प्रजायते ॥२६ 

एतदेव परं गुह्यमेतदेय परं मह: । 

एतद्धि दुर्लभं लोके लोकत्रयविभूषणम्‌ ॥२७ 

प्राप्यते जन्मकोटिभिः शुभाशुभविनाशकम्‌ । 

एतदेव परं ज्ञानं द्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ ॥२८ - 

तीन अक्षरों से सम्बद्ध, तीन ग्रामों से समन्वित, विन्दु से युक्त प्रवण 
को ही मैं जाप.करने की इस माला से निरन्तर जप किया करता हूँ । 
अमृत शान्त संदेरूप वाला अमृतके ही ममान, कलातीत, निर्व शग, निर्व्या 
पार विश्‍व का आधार, परमहत्‌ जगन्मध्य, कोटि ब्रह्माण्डका बीज, जड, . 
शुद्ध क्रिया वाला, निरंजन और नियमक हैं जिसका ज्ञान प्राप्त करके ` 
प्राणी इस पर चोर संसार के बन्धन से बहुत ही शीघ्र मुक्त हो जाया 
करता है ।२२-२५। इस ओंकार के सहित जो द्वादश अक्षरों वाला. 
है सबको जाप करने वाले को तो करड़ो पापों को भस्म करने के लिये. 
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दावाग्नित्व हो जाया करता हे अर्थात्‌ दावाग्नि के समान ही सब पापों 
का भस्म कर दिया करता है। यही सबसे अधिक गोपनीय एवं महाच्‌ 
है और सबसे अधिक तेज है । यह्‌.इस लोक में अत्यन्त दुर्लभ है तथा 
तीनों लोकों का यह विभूषण है। यह शुभाशुभ का विनाश'करने.वाला 
करोड़ जन्मों में प्राप्त किया जाता है। यह ही.परम ज्ञान है कि द्वादश 

अक्षरों का चिन्तन किया जावे ।२६।२८। 
` ` चातुर्मास्ये विशेषेण प्रह्मदं चिन्तितप्रदम्‌ । 
एतदक्षरजं स्तोत्रं यः समाश्रयते सदा ॥२८ 
मनसा कर्मणा वाचा तस्य्‌ नास्ति पुनर्भवः । 
द्वादशाक्षरसंयुक्त' चक्रद्वादभूषित म्‌ ॥३० 
मासद्वादशनामानि विष्णोयेभिक्तितत्परः । 
शालग्नामेषुतान्युक्त्वा न्यसेदहघहराणि च ॥३१ 
दिवसे दिवसे तस्य द्वादशशाहफलंभवत्‌ । 
द्वादशाक्षरमाहात्स्य वणितु नेव शक्यते ॥३२ ` 
जिह्वासहस्न रपि.च ब्रह्मणायिन वर्ण्यते । 
महामन्त्रौह्ययं लोके जप्तो ध्यातः स्तुतस्तथा ।३३ 
पापहा सर्वमासेषु चातुर्मास्ये विशेषतः । 
इदं रहस्य वेदानां पुराणामनेकशः ॥३४. 
स्मृतीनामपि मर्वासां द्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ । 
चिन्तनादेव मर्त्यानां सिद्धिर्भवति इप्सिता ॥३५ 
चातुर्मास्य में विशेष रूप से ब्रह्मज्ञान के प्रदान करने वाला और 


मन के सभी चिन्तित अभीष्टों के प्रदान करने वाला हुआ करता है। इस 
अक्षर से समुत्पन्न स्तोत्र का जो सदा,समाश्रय किया करता है और मन 


वाणी तथा कर्म के द्वारा इसका ध्यान रखता है उसका फिर इस संसार 
में पुनर्जन्म नहीं होता है । द्वादश अक्षरों से संयुक्त और द्वादश चक्रों से 


यह भूषित हैं । जो भगवद्भक्ति में परायण मनुष्य विष्णु के मास में इन 
द्वादश नामों को कहकर शालग्राम की सेवा में अघों के हरण करने वालों 


को समर्पित कर देता है उसको दिवस-दिवस में द्वादश दिन का फल हुआ 
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करता हैं । द्वादश अक्षर का माहात्म्य ऐसा अदभुत है कि यह वर्णन 
नहीं किया जाः सकता है। जिस शेष के एक सहस्न जिह्वाये हैं उनके 


,द्वारा वह भी नहीं वर्णन कर सकता है और चार मुखों वाले ब्रह्मा के 


द्वारा भी नहीं वर्णन किया जा सकता है । यह लोक में महामन्त्र है । 
इसका किया हुआ जाप, ध्यान, स्तवन सभी मासों में पापों का हनन 


करने वाला होता है,। चातुर्मास्य में इसका विशेष फल हुआ करता है 
द्वादशाक्षर का चिन्तन वेदों और पुराणों तथा समस्त स्मृतियों का परम 


रहस्य है। इसके केवल चिन्तन करने ही से मनुष्यों को ईप्सित सिद्धि 


- हो जाया करती है।२६।३५। 


पुण्यदानेन जप्येन मुक्तिर्भवति शाइवती । 

वर्णस्तथाश्रमैरेव प्रणवेन समत्विते ॥३६ 

जपेर्ध्याने: शमपरे मोक्षं. यास्यतिनिञ्चितम्‌ । 

शूद्राणाञ्चापि नारीणां प्रणवेन विवजितः ॥३७ 

प्रकृतीनां च सर्वासां न मन्त्रो द्वादशाक्षरः। 

न जपो न तपः कार्य कायक्लेशा द्विशुद्विता ॥३८ 

विप्रभक्त्या च दानेन विष्णुध्यायेन सिध्यति । 

तासां मन्त्रो रामनाम ध्येयः कोटयधिको भवेत्‌ ॥३४ 

रामेति द्वयक्षरजपः पर्वपापनोदकः ।. 

गच्छस्तिष्ठञछयानो वामनुजौरामकीतेनात्‌ ॥४० 
इह्निबृत्तिमायाति प्रान्ते हरिगणो भवेत्‌ । 

रामेतिगदमक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥४१ 

सर्वासां प्रक्ृतीनाञ्च कथितः पापनाशकः । 

चातुर्मास्येऽथ सम्प्राष्ते सोष्यनन्त फलप्रदः॥४२ 

चातुर्मास्ये महापुण्ये जप्यते भक्ततत्पर्‌ । 

देववन्निष्फलं तेषां यमलोकस्य सेवनम्‌ ॥४३ - 

पुण्य दानों से--जाप से शाश्‍वती मुक्ति हुआ करती है। सब वर्णों 


_ तथा समस्त आश्रमों द्वारा प्रणव से युक्‍त जप, अ से शम परायण 


लोग निश्‍चित मोक्ष को प्राप्त हो जाया करेंगे । प्रणव से रहित 
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इस मन्त्र का जाप शूद्र वर्ण वाले एवं नारीगण भी करके मोक्ष की प्राप्ति 
कर लिया करते हैं। सब प्रकृतियों का यह द्वादशाक्षर मन्त्र नहीं है। 
` सवको इसका जप या तप नहीं करना चाहिए । काय क्लेश से विशुद्धि 
प्राप्त करके विप्रो की शक्ति, दान, और भगवान श्री विष्णु के ध्यान से 
ही इनकी सिद्धि होती है । उनका तो केवल श्रीराम का नाम ही महा 
मन्त्र है। इनका ही ध्यान शेष सबको करना चाहिए । यह्‌ करोड़ों गुना 
` अधिक हुआ करता है। ३६।३४। “राम'--इन दो अक्षरों का जाप 
समस्त पापों का आन्दोलन करने वाला होता है । गमन करते हुए, स्थित : 
` रहते हुये, शयन करते हुए मनुष्य श्रीराम नाम के कीर्तन से इस संसार 
में निवृत्ति को प्राप्त हो जाया करता है और अन्त में श्रीहरि का पार्षद 
हो जाता है। राम--यह दो अक्षरों.वाला मन्त्र सैकड़ों करोड़ मन्त्रों से 
भी अधिक होता है । यह सभी प्रकृतिथों वाले प्राणियों के लिये पापों का 
नाश करने वाला कहा गया है। यह भी चातुर्मास्य के प्राप्त होने पर 
अनन्त फलों का प्रदान करने. घाला होता हे ।४०।४३। 
न रामादधिकं किञ्चित्पठनं जगतीतले । 
रामनामाश्रया ये वे न तेषां यमयातना ॥४४ 
`ये च दोषा विघ्नकरा मूतका विग्रहाइचये ।' . 
रामनाम्नेव विलयं यान्तिनात्र विचारणा ॥४५ 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
_ अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ॥४६ 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिविद्‌षकः ।. 
रणे विजयदरुचापि सवकार्यार्थसाधकः ॥४७ 
सर्वतीर्थ फलप्रोक्तो विप्राणामपि 'कामद: । 
दरयक्षरो मन्त्रराजोऽयं स्वकार्यं करो भुवि । 
देवाऽपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌ ।४४ 
चातुर्मास्य के महान्‌ पुण्यों वाले समय में भक्ति में परायण मनुष्यों 
के दारा इसका जाप किया जाता है । उनको देवों के ही समान यमलोक 
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का सेवन निष्फल हुआ करता है। इस जगतीतल में श्रीराम के शुभनाम 
से अधिक अन्य कुछ भी पठन करने का नहीं है। जो केवल श्रीराम के 
परम शुभ नाम का ही समाश्रयले लिया करते हैं उनको यम की यातना 
नहीँ होती है । जो भी दोष है या विघ्नों क करने वाले हैं. मृतक.तथा ` 


विग्रह्‌ है सभी श्रीराम के नाम ही से विलय को प्राप्त हो जाया करते 
हैं-इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है । यह श्रीराम 


समस्त प्राणियों में चाहे स्थावर हो या जङ्गम हो, अन्तरात्मा के स्वरूप 
से रमण किया करते हैं जो भी श्रीराम यह कहा जाया करता है। 
श्री राम यह भगवान नाम ही महामंत्र राज है जो समस्त भयो और 


ब्याधियों का विनाशक होता है। यही मंत्रराज रण स्थल में. भी विजय 
प्रदान करने बाला होता है और समस्त कार्यो का साधन करते वाला 
" है । यह समस्त तीर्थो का फल प्रदान करने वाला कहा गया है | यह 
विप्रों को भी कामनाओं का प्रदाता होता है जिस समय श्रीरामचन्द्र, 
श्रीराम, श्रीराम, इस प्रकार के नाम का मुख से उच्चारण किया जाता ' 
है सब मनोरथ पूर्ण हो जाया करते हैं । यह केवल दो ही अक्षरों वाला 
मंत्रराज है जो कि इस भूमण्डल में सभी कार्यो की;सिद्धि कर देने वाला 
होता है | सब गुणों के भण्डार 'श्रीराम'--उस नाम का देवगण 
भी गायन किया करते हैं।४४।४४। _ 
तस्मात्वमपि देवेशिरामनाम सदा वद । 
रामनाम जपेद्यो वे मुच्यते सर्व किल्विषे: ॥५० 
सहस्रनामजं पुण्यं रामनाम्नेव जायते। 
चातुर्मास्ये विशेषेण तत्पुण्यं दशधोत्तरे ॥५१ 
हीनजातिप्रजातानां सद्योदहति पातकम्‌ ॥५२ 
रामोह्यवियशवमिदंसमग्र स्वतेजसाव्याप्यजनान्तरात्मना 
पुनातिजन्मान्तरपातकानिस्थूला निसूक्ष्माणिक्षणाच्चदरधंवा।॥ 
इसलिये हे देवेश ! आप भी सदा स्रीराम के परम शुभ नाम का 
उच्चारण किया करो | जो भी कोई श्रीराम के नाम का जाप क्रता | 
है वह समश्स-धापोंशे।<वमु्र्ष'हहोव्मगया2कबतहके।५० एक सहस्र वह सम€्स-प्रापों से (मुप्रलाछो'5जाया कत ॥हें॥)५०॥ एक 
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अंश भगवान्नामों के लेने से जो पुण्य फल होता है वह इस एक ही 
“राम'--इस नाम के मुख से उच्चारण करने पर हो जाया करता है। 

चातुर्मास्य में विशेष रूप से इसका दश गुना अधिक पुण्य होता है! 

जो हीन जातियों में जन्म ग्रहण करने वाले मनुष्य हैं उनके महान्‌ पातक - 
को यह दग्ध कर दिया करता है।५१।५२। यह श्रीराम का परम पवित्र 

शुभ नाम इस समय विश्व को अपने से व्याप्त करके जनों के अन्तरात्मा 

के द्वारा अन्य जन्मों में भी स्थल एवं सूक्ष्म समस्त पातकों को एक ही 

क्षण में दग्ध कर सबको पवित्र कर दिया करता है 1५३] 


६-पञ्चाक्षरमन्त्र माहात्म्य वर्णत न 

ज्योतिर्मात्रस्वरूपाय निमेलज्ञान चक्षुषे। | 

“ नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमृत्त ये ॥१ 
आख्यातं भवता सूत -विष्णोर्माहत्म्युमुत्तमम्‌ । 
-समस्ताचहरं पुण्य समासेन श्रू तञ्चनः॥२ 
इदानीं श्रोतुमिच्चामो माहात्म्थं त्रिपुरद्विषः । 
त-द्भत्तानाञ्च माहात्म्यमशेयाघहरम्परम॥२३ ~ 
तन्मन्त्राणाञ्च माहात्म्य तथेव द्विजसत्तमः ! 
तत्कथायाइचतदभक्तो प्रभावमनुवर्णनम्‌ ॥४ 

, एतावदेव मर्त्यानां पर श्रे यं: सनातनम्‌ । 
यदीञ्वरकथायां वे जाता भकितरहैत॒की ॥५ 
अतस्तदभक्तिलेशस्य माहात्म्यं वण्यते भया । 
अपि कल्पायुषा नाऽलं वक्तु विस्तरतः क्वचित्‌ ॥६ ल 
सवषामपि पुण्यानां सवषां श्रेयसामपि । 
सवषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परा स्मृतः॥७ न 
ज्योति ही जिसका स्वरूप है तथा निर्मल ज्ञान के नेत्र वाले, परम .. 

शान्त स्वरूप से युक्‍त, लिंग की मूर्ति वाले ब्रह्म श्रीशिव भगवान की 


_ चेवा में नमस्कार सम पिता हैं तेवकातप्हादुतजी ! आपने में नमस्कार कम पत्र हैं ते काठ प्हे।छुत्॒जी ! आपने 
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भगवान श्रीकृष्ण के परमोत्तम माहात्म्य का वर्णन किया जो समस्त 
पापों का हरण करने वाला है । हम सबने संक्षेप में उसका श्रवण किया 
1२। अब हम त्रिपुरासुर के हन्ता श्री शिव का माहात्म्य सुनना चाहते 
है । उसके मंत्रों का माहात्म्य अशेष अघों का हरण करने, वाला है । 
हे द्विज श्रेष्ठ ! उनके मात्रों का माहात्म्य, उनकी कथा और भक्ति 


प्रभाव का अनुवर्णंन कीजिये । श्री सुतजी ने कहा--मानुष्यों का इतना 
यही परम श्रेय होता है कि उनकी ईश्वर की कथा में बिना हेतु वाली 


भक्ति उत्पन्न हो जावे । इसीलिए उनकी भक्ति के लेश का माहात्म्य 


मेरे द्वारा वर्णन किया जाता है । इसका पूर्ण विस्तार से वर्णन तो एक 


कल्प की आयु में भी कभी कहा नहीं जा सकता है। समस्त प्रकार के 
पुन्यो और सभी तरह के श्रेयों का एवं सम्पूर्ण यज्ञों में यह ताम का 
यज्ञ ही परम प्रमुख बताया गया है ।३।७। 
तत्रादौ जपतज्ञस्य फलं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
देवं षडक्षरं दिव्यं मंत्रमाहमहर्षय: ॥८ . क 
देवानां परमो देयो यथा वे त्रिपुरान्तकः । | 
मंत्राणां परमो मंत्रस्तथाशैव: षडक्षरः ॥४ 
एष पञ्चाक्षरो मंत्रो जप्तृणां मुक्तिदायकः । 
संसेव्यते मुनिश्र ष्ठशेषे: सिद्धिकाडक्षिभिः ॥१० ` 
. अस्येवाक्षरमाहात्म्यं नालम्बक्तु' चतुमु खः । 
. श्रूतयो यत्र सिद्धान्त गताः परम निवृता ॥११ 
-सर्वज्ञा: परिपृर्णश्च सच्चिदानन्दलक्षण: | | 
स शिवो यत्र रमते शेवे पञ्चाक्षरे शुभे ॥१२ 
एतेन मंत्रराजेन सर्वोपानिषदात्मना । 
लेभिरे मुनयः सर्वे परब्रह्म निरामयम्‌ ॥ १३. 
नमस्कारेण जीवत्वं शिवेऽत्र परमात्मनि । 
ऐक्यङ्गतमतोमंत्रः परत्रह्ममयो ह्यसौ ॥१४ 
उसमें जप यज्ञ का फल माहा्‌ स्वस्त्ययन अर्थात्‌ कल्याणकारी होता 
हे । महषि गफ छह: भक्षार:वालेबैक संतरकोव्हीळमा दिव्य कहते हैं । 


ड्‌ 
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समस्त देवों में परम देव भगवान त्रिपुरान्तक हैं उसी भाति यह षडक्षर - प 


शैव मन्त्र सभी मंत्रों में प्रधान मंत्र हँ । यह पाँच अक्षरों वाला मन्त्र . | 


*१.« 


| 


ऐसा कि जो इसका जप करने वाले पुरुष उसको यह मुक्ति देने वाला »| 
होता है । इसलिए सिंद्धि की आकांक्षा करने वाले समस्त भेठ मुनियो. ., 
के द्वारा इसका संसेवन किया जाया करता है ।८।१०। इसी मंत्र के है 
अक्षर का माहात्म्य चतुमु ख ब्रह्मा के दारा भी नहीं कहा जा सकता..-.. 


है । जिसमें सिद्धान्त को प्राय्त हुई श्रृतियाँ परम निवृत्त हो गई हैं। .. 


सबको जानने वाले, १रिपूर्ण और सतू, चित्त एवं आनन्द के लक्षण वाले 
वह शिव स्वयं जिस पाँच अक्षरों से गुत शुभ शैव मंत्र में रमण किया 
करते हूँ । इस समस्त उपनिषदों के स्वरूप वाले मंत्रराज के द्वारा 
सभी मृनियों ने निरामय परब्रह्म को प्राय्त किया था । इस परमात्मा 
शिव में नमस्कार से जीवत्व ऐक्य को प्राप्त हुआ था अतएव यह मंत्र 

परब्रह्म मय है ।११।१४। 
भवपाशनिबद्धानाँ देहिनां हितकाम्यया । 
आहोनमः शिवायेति मंत्रमांद्य शिवः स्वयम्‌ ॥१५ 
कि तस्य बहुभिमंन्त्रे: कि तीथं कि तपोऽध्वरेः ।. 
'यस्योनमः शिवापेति मंत्रौ हृदयगोचरः ॥१६ 
तात्‌ भ्रमन्ति संसारे दारुणे दु:खसंकुले । 
यावन्नोच्चारयन्तीमं मंत्र देहभूतः सकृत्‌ ॥१७ 
'मंत्राधिराजराजोऽयं सर्ववेदान्तशेखरः । 

, सर्वज्ञाननिधानशच सोऽवं मंत्रः षडक्षरः ॥१८ 
केवल्यमागंदीपीऽयम बिद्या सिन्धुवाडवः। 
महापातकदावाग्निः सोऽयं मंत्र: षडक्षरः ॥ १ 
तस्मात्सवेप्रदो मंत्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः। . 
स्त्रीभिः शूद्रं ₹च सकोणर्धार्यते मुक्तिकांक्षिभिः ॥२० ` 
नास्यदीक्षात्‌ होमञ्च न संस्कारो न च तर्पणम्‌ । 


ह 
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भव के पाश में निबद्ध देह धारियों के हितों की कामना से भगवान 


`~ शिव ने स्वयं आद्य मंत्र ' नमः शिवाय' यह मंत्र कहा था । जिस 
` पुरुष को '& नमः शिवाय' यह्‌ मंत्र हृदय गोचर होता है उसको बहुत. 
` से मंत्रं से, तीर्थों से, तपश्चर्याओं से और अध्वरों से क्या प्रयोजन है ! 
: अर्थात्‌ फिर किसी यन्त्रादि की आवश्यकता ही नहीं है। ये देहधारी 
:*तभी तक इस दारुण और अनेक दुःखों से संकुल संसार में भ्रमण किया 
: करते हैं जब तक एक वार भी इस महामंत्र का मुख से उच्चारण नहीं 


किया करते हैं । यह षडक्षर अत्प मंत्रों के अधिराजी का भी राजा है 


. समस्त वेदान्तों का शिरोमणि है । संम्पूर्ण ज्ञान का विधान है । यह मंत्र 


कैवल्य (मोक्ष) के मार्गे का प्रदीप है और अविद्या सिन्धु का वाडव है । 


भमंत्रराज महान्‌ पातकों को दग्ध करने के लिए दावारिनि के समान हैँ । 
ऐसा ही महामहिमामय यह छः अक्षरों वाला मंत्र है। इसीलिए सभी 


कुछ के प्रदान करने वाला यह पञ्चाक्षर मंत्र कहा गया है। जो भी 


“मुक्ति.की इच्छा रखने वाले स्त्रीगण शुद्र और संकीर्ण जाति वाले प्राणी 


» 


हैं उन सभी के द्वारा बह्‌, धारण किया जाता है न तो इस-मंत्रराज की 
> कोई दीक्षा होती है-न होम होता है--न कोई संस्कार.ही होता है 
- और न तर्पण हुआ करता है । इस मंत्र का कोई विशेष काल भी नहीं 


होता है और न कोई उपदेश ही होता है । यह मंत्र तो सदा ही शुचि 
रहा करता है 1१५२१) 
महापातकविच्चिन्त्ये शिवइत्यक्षरद्वयम्‌ । 
अल नमस्क्रियायुक्तो मुक्तये परिकल्पते ॥२२ 
उपदिष्टः सद्गुरुणा जप्त: क्षेत्र च पावने । 
सद्योयवेप्सितां सिद्धि ददातीति किमञद्भ तम्‌ ॥२३ ` 
अतः सद्गुरुमाश्नित्य ग्राह्मोऽग्र मंत्रनायकः । 
' पुण्यक्षेवेषु जप्तव्यः सद्यः सिद्धि प्रयच्छति ॥२४ | 
गुरवो निर्मलाः शान्ता. साधवो मितभाषिणः । 
कामक्रोधविनिमु क्ता सादाचारा जितेन्द्रिया: ॥२५ 
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एतै: कारुण्यतो दत्तो मन्त्रः क्षिप्र प्रसिद्धधति । 
क्षेत्राणि जपयोग्यानि समासांत्कथयाम्यहम्‌ ॥२६ 
- प्रयाग पुष्कर रम्यं केदारं सेतुबन्धनम्‌ । 
गोकर्ण नेमिषारण्यं सद्यः सिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥२७ 
अमुत्राणुवर्ण्यते सङ्भिरितिहासः पुरातनः । 
असकृद्वा असक्ृद्वापि श्रण्वतां मंगलप्रदः ॥२८ 
महान्‌ पातकों के विच्छेद करने के लिये 'शिव' ये दो अक्षर ही 
पर्याप्त होते हैं । और ये शिव दो अक्षर. यदि नमस्क्रिया से युक्त हों 
अर्थात्‌ 'नमः शिवाय' इस रूप हों तो फिर यह मुक्ति के लिये परि-' 
कल्पित हो जाता है | यदि यह किसी सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट हो जावे 
और फिर किसी पावन क्षेत्र में इसका जाप किया जावे तो यही मंत्र 
तुरन्त ही ईप्सित सिद्धियों के प्रदान.कर दिया करता है--इसमें कुछ भी 
` अद्धमता नहीं है । इसीलिये किसी सद्गुण के समाश्रय प्राप्त! करके इन 
मत्रों में शिरोमणि मंत्र को ग्रहण करना चाहिये। पुण्य क्षेत्र में ही 
इसका जप करना चाहिये जिससे यह मंत्र तुरन्त ही सिद्धि. को प्रदान 
किया.करता है | जो गुरु वृन्द निर्मल--परमशान्त--साघुवृत्ति वाले 
मितभाषण करने वाले--काम, क्रोध विशेष रूप से निमु कत सदाचरण 
से सम्पन्न-इन्द्रियों को जीतने वाले हों । ऐसे गुरुगणों के द्वारा करुणा के 
भाव से उपदेश किया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध होने वाला होता है । 
अब हम मंत्रों के जाप करने के योग्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप से करते 
है ।२२।२६। प्रयाग रम्यपुष्कर-क्रेदार-सेतुवन्ध शौकर्ण-नैमिषारण्य के 
क्षेत्र मनुष्यों को तुरन्त ही सिद्धि करने वाले होते हैं 1२७। यहाँ पर एक 
परम पुरातन इतिहास सत्पुरुषों के द्वारा वणित किया जाता है । इसको 
अनेक वारं या एक बार भी श्रवण करने वालों को यह मंगल प्रदान 
करने वाला होता है ।२८। , 
मथुराया यदुश्र ष्ठो दाशाह इति विश्व तः । 
` वभ्नूव राजा मतिमान्मरोत्साहो महाबलः ॥२८ 
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पञ्चाक्षरामंत्रे माहात्म्य वर्णन | nso | 


शास्त्रज्ञो नयवाच्छरोधर्यवानमितद्यू ति:। 

अप्रवृष्य: सुगम्भी रः संग्रामेष्वनिवर्तित: ॥३० 

महारथो महेष्वासो नानाशास्त्रार्थ कोविढ: । 

वदान्यो रूपसम्पन्नो युवा लक्षणं संयुक्तः ॥३१ 

स काशिराजातनयामुपयेमे वराननाम्‌ । 

कान्तां कलावतीनामां रूपशीलगुणान्विताम्‌ ॥३२ 

कृतोद्वाहः स राजेन्द्रः सम्प्राप्य निजमन्दिरम्‌ । 

रात्रौ तां शतनारूढां संगमाय समद्धयत्‌ ॥२२ 

सा स्व भर्त्र समाहूता बहुशः प्राथित। सती । 

नबवन्ध मनस्तस्मिन्नचागच्छत्तदच्तिकम्‌ ॥३३४ 

सङ्गमाय यदा हृता नागत निजबल्लभा । . 

बलादाहतु कामस्तामुदतिष्ठन्महीपतिः ॥३५ 

मथुरा में यदुओं में श्रेष्ठ दाशाह विश्रूत था । वह महानु बल और 
उत्साह वाला ही मतिमाव्‌ राजा हुआ था। यह राजा शास्त्रों का ज्ञाता 
नीति जानते वाला अति शूरवीर अमितयुक्त से सम्पन्न-धैये वाला प्रघ- 
षेणं न करने के योग्य, परम गम्भीर और संग्रामों में लौटकर न आने 
वाला था । यह महारथी--महाव्‌ धनुषधारी और नाना शास्त्रों कें अर्थो 
का कोविद था । यह भूपतिः पर .दानशील रूप लावण्य से युक्त और 
सभी सुलक्षणों से सम्पन्न था। उस राजा ने श्रेष्ठ सुन्दर मुख वाली 
काशिराज को पुत्री के साथ विवाह किया था। यह अत्यन्त कान्त 


और रूप तथा शील एवं गुणों से अन्वित थी और इसका नाम कलावती 
था । विवाह करके राजेन्द्र अपने मन्दिर में प्राप्त हो गया था। रात्रि. 


'में शयन से समारूढ़ हुई उसको राजा ने संग्राम करने के लिये अपने 
समीप बुलाया था | वह अपने स्वामी के द्वारा बुलाई भी गयी और | 
बहुत बार उसे प्रार्थना भी की गयी थी किन्तु उसने उससे संगम करने 
के लिए अपने मत की इच्छा नहीं की थी और वह उस राजा के समीप 
में भी नहीं गयी थीं । जब संगम करने के लिये समाहूत होने पर 
भी अपनी वल्लभा को न समागत देखा तो उसको बलपूर्वक अ.पने 


२७ 
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समीप में लाने की इच्छा बाला वह राजा स्वयं ही उठकर खड़ा हो 
गया था ।२६।३५। 

मां सां स्पृशः महाराज ! कारणज्ञां ब्रतेस्थताम्‌ । 

धर्माधर्मो विजानासि मा कार्षोः साहषं मयिः ॥३६ 

क्वचित्प्रियेण भुङ क्तं यद्रोचते तु मनौषिणाम्‌। 

दम्पत्योः प्रीतियोगेन संगमः प्रीतिवद्धंनः ॥३७ 

प्रियं यदा मे जायत तदा संगस्तु ते मयि: ।' 

' का प्रोतिः कि सुखं पुर्सा वलाडद्घोगेन योषिताम्‌ ॥३८ 
अप्रीतां रोगिणीं नारीमत्तवंत्नीं धृतताम्‌ । 
र॒जस्वलामकामाञ्च न कामेत बलात्पुमान्‌ ॥३८ 
प्रीणन लालनं पोषं रञ्जनं मादवं दयाम्‌ । 
कृत्वा वधूमुपगमेद्यू वर्तीप्रेमवान्पतिः । 
युवतौ कुसुमे चेव विधेयं सुखमिच्छता ॥४० 
इत्युक्तोऽपितयासाध्व्यासराजास्मर विह्वलः । 
बलादाकृष्यतां हस्तेप रिरेभेरिरन्सथा ॥४१ ` | 
राज्ञी ने कहा-हे महाराज ! आप मेरा स्पर्श न कीजिए क्योंकि 

मैं कारण को जानने वाली हुँ और ब्रत में इस समय में समास्थित हूँ । 
आप तो स्वयं ही विज्ञ हैं और थमं तथा अधर्म को भली भाँति जानते 
हैं । मेरे विषय में इस समय आप साहस न करिये ।३६। मनीषियों को 
जो अच्छा लगती है वहीं पर प्रिय के द्वारा भोग किया गया है । दम्पत्ति 
का. प्रीति के योग से जो सङ्गम होता है वही प्रीति का वर्धन कहने 
वाला हुआ करता है। जिस समय में मुझे प्रिय लगेगा उसी समय में 
मुझसे आपका सङ्गम होगा । बलपूर्वक स्त्रियों के उपभोग करने से पुरुष 
को क्या तो सुख. प्राप्त होगा और'न दोनों में प्रीति ही होगी ।३७।३८। 
पुरुष को चाहिए कि जो प्रीति रहित हो, रोगिणी हो, गर्भवती हो, ब्रत 
धारण करने वाली हो, रजस्वला हो और काम की वासना से रहित 
हो ऐसी सती को बलपूर्वक सङ्गम करने की इच्छा न करे।३४। प्रेम 
बाले पत्ति को चाहिए कि भार्या जा भली-भाँति प्रीणन, लालन, पोषण 
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रञ्जन, मादव और दया भावना करके ही युवती बु के साथ उपगम _ 
करे। सुख की इच्छा रखने बाले पुरुष को चाहिए कि ग्रुबती में.कुसुम 
में ऐसा ही ब्यवहार करे इस प्रकार से उस साध्वी फे द्वारा बहुत कुछ 
कहे जाने पर भी काम से विह्वल उस राजा ने रमण करने की बलपूर्वक 
उसको अपने समीप में हाथों से खींचकर वरिरम्भण किया था । जैसे 
ही उसका स्पर्श ही केवल उसने किया था कि देखा कि वह सहसातपे 
हुए लोहे के पिण्ड के ममान था और अपने आपको मानो जल सी रही 
थी। राजा ने भय से विह्वल होकर तुरन्त ही उसका त्याग कर दिया 
था ।४०-४१। 

तांस्पृष्टमा त्रांसहसातपतायः पिण्ड सम्निभास्‌ ।- 

` निदहन्तीमिवात्मानं तत्याज भयविह्वलः ॥४२ 

अहो सुमहदाश्‍्चर्यमिदं हृष्टं तव प्रिये । 

कथमग्निस्रमं जात वपुः पल्लबकोमलस्‌ ॥४३ 

इत्थं सविस्मितो राजा भोतः सा राजबल्लभा । 

प्रत्युवांच विहस्येन विनयेन शुचिस्मृता ॥४४ 

राजन्ममपुरा बाल्ये दुर्वासा मुनिपु गवः। 

शेवीं पंचाक्षरीं विद्यां कारुण्येनोपदिष्टवान्‌ ॥४५ 

तेन मन्त्रानुभावेन ममांग कलुषोज्झितम्‌ । 

स्प्रष्टु न शक्यतोपुम्भिः सपापेदवजितेः ॥४६ 

त्वया राजन्प्रकृतिनाकुलटागणिकादयः । 

गदिरास्वांदनिरता निषेव्यन्ते सदा स्त्रियः ॥४७ 

न स्नानं क्रियते नित्यं न मन्त्रो जपयते शुचिः । 

नाराध्यते त्वयेशानः कथं मांस्प्रष्ट्महेसि ॥४८ 

तां समाख्याहि सुश्रोणि ! शेवीं पञ्चाक्षरीं शुभाम्‌ । 

विद्याविध्वस्तपापीऽहं त्वयीच्छामि रति प्रिये ॥४ड 

राजा ने कहा-है प्रिये ! मैने आज सुमहान्‌ आपका यह आश्‍चर्य 
देखा है । आपका यह्‌ पल्लव के.समान परम कोमल शरीर ऐसा अरित 


के समान कैसे इस नमय हो गया है ? इस तरह से वह राजा बहुत ही | 
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“विस्मित हो गया था और भयभीत हो गया था | वह राज वल्लभ हंस 
कर शुचि स्मित वाली बिनय के साथ इससे प्रति उत्तर देने लगी 1४ 
४२। रानी ने कहा--है राजन ! पहले मेरे बचपन में ही मुनियों म 
श्रेष्ठ दुर्वासाजी ने करुणा करके पञ्चाक्षरी शैवी विद्या का मुझे उपदेश 
दिया था । उस मांत्र के ही अनुभव से यह मेरा अङ्ग कलुषों से परि- 
त्यक्त हो गया है । इस मेरे अङ्ग को पापों से युक्त पुरुषों के द्वारा जो 
कि अब बजित है स्पशं नहीं किया जा मकता है । हे राजन्‌ ! आपने 
प्रकृति से ही कुलटा और गणिका आदि का उपभोग किया है और 
सदा ही मदिरा के समास्बादन में आप निरत रहे हैं । न तो आप नित्य 
स्नान ही करते हैं और न कभी पवित्र होकर आपके द्वारा मांत्र का 
जाप ही किया जाता है । आप कभी ईश प्रभु का समाराधन भी नहीं 
` किया करते हैं तो आप ऐसे समाचरण वाले होकर मुझे स्पर्श करने के 
योग्य कैसे हो सकते हैं राजा ने कहा--हे -सुश्रोणि ! आप अबःुझे 
वह परम शुभ'पञ्चाक्षरी विद्या बतलाइये । हे प्रिय ! विद्या के द्वारा 
-बिध्वंस पापों वाला होकर मैं आपके साथ रमण करने की इच्छा 
करता हूँ ।४४।४८। 

नाहं तवोपदेरां वे कुर्या मम गुरभेवान्‌ । 

उपातिष्ट गुरुराजन्गर्ग मन्त्रविदावरम्‌॥५० 

इति सम्भाषमाणौ दम्पती गर्गसन्निधिम्‌ । 

प्राप्य तच्चरणौ मूर्ध्ना ववन्दौ ते कृताञजली ॥५१ 

अथ राजागुरु प्रीतमभिपूज्य पुनः पुनः । 

समाचाष्टे विनीतात्मा रहस्यात्मनमनोरथंम्‌॥५२ 

कृतार्थं मां कुरु ग्रो संप्राप्त करुणाद्र धीः । 

शैवौ पंचाक्षरीं विद्यासुपदेष्टु त्वमहंसि ॥५३ 

` अताज्ञात यदाज्ञातं यत्कृतं, राजकर्मणा । 

तत्पापं येन शुध्येत्‌ तन्मन्त्रं देहि मे गुरो ॥५४ 

एवमभ्यर्थितो राजा गर्गो ब्राह्मणपु गवः । 

तौ निनायमहापुण्यं कालिन्द्यातस्तटमुत्तमस्‌ ॥५५ . 
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तत्र पुण्यतरोम्‌ ले निषण्णोऽथ गुरुः स्वयम्‌ । 

पुण्यतीर्थजले स्नातं राजान समुपोषितम्‌ ॥५६ 

प्राङ्मुख चोपवेयाथ नत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ |. 

तन्मस्तके कर न्यस्य ददो मन्त्र: शिवात्मकम्‌ ॥५७ 

राज्ञी ने कहा--मैं आपको उपदेश नहीं करू गी, आप मेरे गुरु हैं ।, 
मंत्रवेत्ताओं में वरिष्ठ वर्ग मुनी गुरु के समीप में उपस्थित होईये । 
सूतजी ने कहा इस प्रकार से परस्पर में सम्भाषण करते हुये वे दम्पती 
गर्ग मुनि के समीप में प्राप्त हुए थे । वहाँ पहुंचकर दोनों ने हाथ जोड़ 
कर उनके चरणों में शिर के बल प्रणाम किया था। इसके अनन्तर राजा 
ने परम प्रसन्न हुये गुरुदेव को बारम्बार पूजा करके अत्यन्त विनीत भाव 
वाला होकर उससे एकान्त में अपना मनोरथ उनसे कहा था। राजा 
ने कहा--हे गुरुदेव ! आप तो अरुणा से युक्‍त बुद्धि वाले है । आपकी 
सेवा में सम्प्राप्त हुये मुझको कृतार्थं कोजिये। आप मुझे “पञ्चाक्षरी | 
शैवी विद्या का उपदेश करने के योग्य है। हे गुरुचर्यं ! राजधर्म से 
मैने बिना जाना हुआ तथा ज्ञात जो भी कुछ पाप किया.हे वह जिसके : 
भी द्वारा शुद्ध हो जावे वही मंत्र का उपदेश अब मुझे आप कर दीजिये। 
इस प्रकार से राजा के द्वारा प्रार्थना किये ब्राह्मणों में परमश्रेष्ठ गर्ग 
मनि उन दोनों का महापुण्यमय कालिन्दी के उतम तट पर ले गये थे। 
वहाँ 'पर पुण्य तरु के मूल में गुरु स्वयं बैठ गये थे, और उस राजा के 
मस्तक पर अपना कर कमल रखकर उस शिव स्स्रूप मंत्र को उसको 
दे दिया था 1५०५७... 

यन्मन्त्रधारणादेव तवगरोहस्तसंगमात्‌ । 

नि्येयुस्तस्य वपुषो वायसाः शतकोटयः ॥५८ 

ते दग्धपक्षा: क्रोशंतो निपतन्तो महीतले । 

भस्मीभूतास्ततः स्व ृश्यन्तेस्मसहस्रशः ॥ ५९ 

दृष्ट्वा .तद्वायसंकुलं दह्यमावं सुविस्मितो (x 

राजा न राज महिषी तं गुरु पयंत्पू च्छताम्‌ ॥६० 
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भगवन्निद्रमाइचय कथं जातं शरीरतः । 

वायसानांकुल हष्टं किमेतत्साधु भण्यतास्‌ ॥६१ 

राजन्भव सहर षु भवता परिधावता ।. 

सञ्चितानि दृरन्तानि सन्ति पापान्यनेकशः ॥६२ 

तेष जन्मसहस्र ष॒ यानि पुण्यानिसन्ति ते 

तेषामाधिक्यतः क्वापि जायते पुण्ययोनिषु ॥६३ 

उस शैव मंत्र के धारण करने से भर उनकी गुरुदेव के हाथ के 
संयम से ही उसके शरीर से करोड़ कौए निकले थे । वे जले हुये पङ्को 
वाले चीखते हुये तथा भूमि के तल में निपतित होते हुये सहस्नों तो 
भस्मी भूत हो गये थे ऐसे दिखलाई दिये थे । उस वापसी के समूह को 
दग्धीभूत हुआ देखकर वे दोनों ही परम विस्मित हुये थे। तथा राजा 


और राज्ञी दोनों ने ही उन ,श्री गुरुदेव से पूछा था--हे भगवन्‌ ! यह 
परम आश्चर्यं इस शरीर को केसे हुआ है जो कि यह कौओं का समुदाय 


इस शरीर में समुत्पन्न हुआ, यह क्या मामला है, कृपया इसे आप 


भली भांति बतलाइये । श्री गुरुदेव ने कहा--हे राजन्‌ ! आपने अपने 
राहस्रों जन्मों में दौड़ लगाते हुये अनेक परम पाप संचित किये थे । उन 


सहु जन्मों में जो कुछ तुम्हारे पुण्य थे उनकी अधिकता से कहीं पुण्य 
योनियों में जन्म लेते हैं ।५८।६३। 

तथा पापीयसी योनि क्वचित्पापेन गच्छति । 

साम्ये पुण्यन्ययोचेव मानुषी योनिमापतवानु ॥६४ 

शेवी पञ्चाक्षर विद्या यदा ते हृदयं गता । 

घानां कोटयस्त्वत्तः काकरूपेण निगता: ॥६५ 

कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्य कोटयः | 

स्वणस्तेयसु रापानभ्र णहत्या दिकोट्या । 

* भबकोठिहस्र षु येऽन्ये पापकराशरः॥६६ ` 
क्षणाङ्भस्मी भवन्त्येव शैवेपञ्चाक्षरे घृते। 
आसस्तवाद्य राजेन्द्र ! दग्धाः प।पकोट्याः ॥६७ 

- अनया सह पूतात्मा विहरस्व यथासुखम्‌ । 
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इत्याभाष्य मुनिश्रेष्ठस्तंमन्त्रमुपदिश्य च ॥६८ 

ताभ्यां विस्मितचित्ताभ्यां सहितः स्वगृहं ययौ । 

गुरुवयंमनुजआापय मुदितौ तोच दस्पति ॥६४ 

यतः स्वमवन प्रापयरेजतः स्म महाद्य्‌ ती । 

राजाहृढ समाहिलष्य पत्नी चन्दनशीतजाम्‌ ॥७० 

संतोष परमं लेभे निःस्वः प्रापय यथा धनम्‌ ॥७१ 

अशेषवेदोपनिषत्पुराण शास्त्रावतसोऽयमघान्तत्तारी । 

पञ्चाक्षरस्यंवमहाप्रभावोमयासमासात्कथितोव रिष्ठः ॥७२ 

तथा कहीं पर पाप सें पापीयसी योनी को जाते ही जब पाप और 
पुण्य दोनों ही समान अवस्था में प्राप्त हुये हैँ तभी आपने इस मानुषी 
योनि को प्राप्त किया है ।६४। वही पञ्चाक्षरी विद्या जिस समय में आप 
के हृदय में पहुँची तो तुम्हारे जो करोड़ों पाप थे वे सब आपके शरीर 
से वायसों से रूप में निकल पड़े हैं। इसमें करोड़ों ही तो ब्रह्महत्या के 
पाप हैं और करोड़ों ही अगम्य स्त्रियों में गमन करने के पाप हे, स्वर्ण 
की चोरी, मदिरा-पान, हत्या आदि के भी करोड़ों पापों क्रे समूह शैव 
पञ्चाक्षरी मांत्र के धारणः करते ही क्षण भर में भस्मौभूत हो गये । 
हे राजन्‌ ! आपके करोड़ों पातकों के समुदाय दग्ध हो गये । अब आप - 
परम पवित्र हो गये हैं । आप अपनी इस भार्या के साथ सुखपूर्वेक बिहार 
कीजिये । यह कहकर उस श्रेष्ठ मुनि ने उस मंत्र का उपदेश दिया । 
फिर विस्मित चित्त वाले इन दम्पत्ति के साथ अपते गृह्‌ को वे चले 
.गये । वे दम्पत्ति भी गुरुदेव की अनुज्ञा प्राप्त कर परम प्रसन्न हो गये । 
फिर वे दोनों अपने-२ भवन मेंसमागत होकर महान्‌ दति और शोभा 
से सम्पन्न हुये । राजा ने फिर उस चन्दन के समान शीतल अपनी पत्नी 
का भली-भांति का आलिंगन किया । परम सन्तोष हो गया, जेसे कोई 
दरिद्र धन को पाकर सन्तुष्ट हो जाता है । यह्‌ पंचाक्षरी महामंत्र का 
महान्‌ प्रभाव है, जो सम्पूर्ण दोषों के नाश के लिये उपनिषद्‌ तुल्य वरिष्ठ 
हैं, सब वेद, शास्त्र, पुराणों का भूषण रूप एवं विपत्तियों का अन्त करने 


बाला है इस वरिष्ठ उपाख्यान को मैने संक्षेप में कहा है ।६४।७२। 
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श्युजुसूत महाभाग कथांश्रूतिसहोदरम्‌ । 
यां वे हृदिनिधायेह पुरुषः पुरुषाथभाक्‌ ॥१ 
ततः श्रीदर्शनानन्दसुधाधा राधुनौ मुनिः । 
अवगाह्य सपत्नीकः परामुदमवाप सः ॥२ 
वह्लिकुण्डसमुद्भूत । सूतनिमलमानस । 
श्ृणुष्वेक पुराविच्द्रिभषिते यत्सुभाषितम्‌ ॥३ 
परोपकरणं येषां जागतिहृदये सताम्‌। . . 
नश्यन्ति विंपदस्तेषां सम्पदःस्युः पदे पदे ॥४ 
तीर्थस्नानेनंसा शुद्धि बहुदानन तत्फलम्‌ । 
तपोभिरुग्र स्तन्नाप्युपकृत्या यदाप्यते ॥५ 
परोपक्रृत्या योधर्मधर्मोदाना दिसम्भंवः । 
एकत्रतुलितौ धात्रा तत्रपूर्वोऽभवद्गुरुः ॥६ 
परिनिमंथ्ये वाग्जाल'निर्णीतमिदमेव हि। 
नोपकारात्परो धर्मो नापकारादधः परम ॥७ 
महामुनि श्री पाराशर जी ने कहा-हे सूत ! आप-तो परम 
महादू भागं वाले हैं । अब श्रति की ही सहोदर एक कथा का श्रवण 
करो जिसको हृदय में धारण करके पुरुष इस संसार में परमार्थ को 
प्राप्त करने का अधिकारी हो जाया करता है । इसके उपरान्त यह मुनि 
अपनी पत्नी के सहित श्री दर्शन के आनन्द सुधा की धारा धुनि में - 
अवगाहन करके परम मुद को प्राप्त हुये थे।१।२। हे वह्नि कुण्ड से 
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समृत्पन्न होने वाले! आपका मन परम निर्मल है । हे सूत ! पुरा वेत्ताओं 
के द्वारा भाषित एक जो सुभाषित हैं उसका आप श्रवण कीजिये । जिन 
सत्पुरुषों के हृदय में परायों के उपकार करते का भाव सदा जागरूक 
रहा करता है उनकी विपदायें नष्ट हो जाया करती हैं और उनको 
पद-पद में सम्पदायें उपस्थित रहा करती है ।३।४। अनेक तीर्थो के स्नान 
करने से वह उस प्रकार की बुद्धि समुत्पन्न नहीं होती हे और बहुत से 
दानों में भी वैसी बुद्धि नहीं हुआ करती है और न ऐसा फल ही प्राप्त 
होता है। परम तप से भी वह प्राप्त नहीं होता तौ दूसरों के उपकार 
` के करने से प्राप्त किया जाया करता है । परायों के उपकार से जो धर्म 
है बह धर्म और दानादि अन्य सुकृत्यों से समूत्पन्न होने वाला धर्म इन 
दोनों को धाता ने एक ही स्थान में रखकर तोला था तो इन दोनों में 
उपकार से होने बाला धर्म ही गुरु हुआ था 1 इसलिए समस्त वाणियों 
के जाल का परिमन्थन करके यही निर्णय किया गया है कि परोपकार 
से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों के उपकार करचे 
से अधिक कोई भी अन्य महाग अघ नहीं होता ।५।७। 
उपकतु रगस्त्यजायमेतन्निदर्शानम्‌ | 
क्वतारक्‍्काशिजदु:ख क्वतारक श्रीमुखेक्षणम्‌ ॥८ 
करिकर्णाग्रचपलळ्जी वितविविधवसु । 
तस्मात्परोपकरणंकार्यमेकं विपश्चिता ॥४ 
थल्लक्ष्मीनाममात्राप्त्या नओ नो माति कुत्रचित्‌ । 
साक्षात्समीक्ष्य तां लक्ष्मी कृतकृत्योभवेन्मुनि: ॥१० 
गच्छन्‌ यहृच्छ्यासोथदूराच्छोरोलमक्षत॥ 
यत्रसाक्षान्निवसतिदेव: श्रोत्रिपुरान्तक: ॥११ 
उवाच वचनं पत्नीतदाप्रीतोमहामुनिः । 
इह॒स्थितेवपड्य त्वं कान्तेकान्ततर परम्‌ ॥१२ 
. श्रीशैलशिखरं श्रीमदिदन्तद्यद्विलोकनात्‌ं । 
पुनर्भबोमनुष्याणांभवेऽत्रनभवेत्क्वचित्‌ ॥१३ 
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३६ 
गिरिर्तुरशीत्यार्यं योजनानां हि विस्तृतः । 
सर्वलिङ्गमतो यस्मादतः कुर्यात्प्रदक्षिणस्‌ ॥१४ = 
उपकार करने वाले, महामुनि अगस्त्य जीं का यह निदर्शन हो गया 


ह । उस जैसा काशिज दुःख कहाँ है और बैसा श्री मुख का ईक्षण कहाँ 


है? हाथी के कान के अग्रभाग के समान चपल यह जीवित और धन 
है इसलिये निदुवान्‌.पुरुष को एक परायों का उपकार करना चाहिये। 
जो लक्ष्मी के नाममात्र की प्राप्ति से मनुष्य कहीं पर भी नहीं समाता _ 
है, वह मुनि साक्षात्‌ उस लक्ष्मी का समीक्षण करके कृत्य हो गये थे । 
गमन करते हुये उसने सदुइच्छा से दूर से ही शैल को देखा था जहाँ 
पर श्री त्रिपुरान्तक देव साक्षात्‌ निवास किया करते हैं। उस समय में . 
प्रतिपूर्ण मन दाले मुनि अपनी पत्नी से यह वचन बोले थे-यहीं पर 
स्थिति होती हुई आप काल में परस कालान्तर को देखो । यही शैल 
का शिखर है जो श्री वाला है और जिसके विलोचन करने से इस 
संसार में मनुष्यों पुनर्जन्म कभी भी कहीं पर नहीं होता है । यह गिरि 
चौरासी योजनों के विस्तार वाला है। यह सर्व. लिङ्गमय है इसलिए 
इस की प्रदक्षिणा करनी चाहिए 151१४] 

किचिद्विज्ञपतुमिच्छामि यद्याज्ञां स्वामिनो भवेत्‌ । 

ब्रूतेहि याऽननुञ्ञाता पत्या सा पतिता भवेत्‌ ॥१५ 

किवक्तुकामादेवि ! त्वन्न्‌ हितत्वमशंकिता । 

न त्वादृशीनां वांक्यं हिपत्युः खेदायजायते ॥१६ 

ततः पप्रच्छ सा देवी प्रणम्य मुनिमानता । 

सर्वेषाञ्च हितार्थाय स्वसन्देहापनुत्तये ॥१७ 

श्रीशैलशिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्मनविद्यते । 

इदमेव हि सत्यञ्चेत्किमर्थं काशिरिष्यते ॥१८ 

आकर्णय वरारोहे ! सत्य पृष्टंत्वयामले ! । 

निणींतमसकृच्च तन्मुनिभिस्तत्बचिन्तकेः ॥१४ 

मुक्तिस्थानान्येकानि कृतस्तत्रापि निर्णय: । 

तानि ते कथयाम्यत्र दत्तचित्ता भवेक्षणम्‌ ॥२० 
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लोपामुद्रा ने कहा--मैं कुछ जानने की इच्छा करती हूँ यदि स्वामी 
_ की आज्ञा मुझे प्राप्त हो जावे । जो पति की आज्ञा न प्राप्त करके हो 
बोलती है वह नारी पतित हो जाया करती है ।१५। अगस्त्य मुनि ने 
कहा--हे देवि ! आप क्या बोलने की इच्छा वाली हैं । आप निशंकित 
होकर ही तत्व को बोलिये। आप जैसी पत्नियों का वचन कभी भी 
पत्ति को खेद करने वाला नहीं हुआ करता है। इसके पश्चात्‌ परम 
विनत होकर उस देवी ने मुनि को सर्वप्रथम प्रणाम किया और फिर पूछा 
शा जो कि सभी के हित के लिए था और अपने हृदय में स्थित संदेह 
को दूर करने के लिये भी था। लोपामुद्रा ने ,कहा--शैल शिखर का | 
दर्शन करके पुनर्जन्म नहीं होता है--यही वात यदि सत्य है तो फिर 
कशि को किसलिये चाहा जाया करता है? अगस्त्य मुनिं ने कहा--हे 
अमले--हे वरारोहे ! आपने सत्य ही पूछा है तो अब श्रवण करो-- 
तत्वों के ज्ञाता मुनिगण ने इसका कितनी ही वार निर्णय किया है कि 
मुक्ति के अनेक स्थान हैं । उसमें भी निर्णय किया गया है। उनको मैं 
यहाँ पर कहता हूँ । आप क्षण भर के लिये दत चित्त सावधान हो 
जाओ ।१६।२०। 

प्रथमं तीर्शराजन्तुप्रयागाख्यंसुविस्र्‌ तम्‌ । 

कामिकंस्वेतीर्थानांधर्मंकामार्थ मोक्षदम्‌ ॥२१ 

नेमिषञ्च कुरुक्षेत्रं ग ङ्गाट्ठारमवन्तिका । 

अयोध्या मथूरा चेव द्वारकापयमरावती ॥२२ 

सरस्वती सिन्धुंस ङ्गोगङ्गासागरसङ्गमः । 

कान्ती चत््यदूबकञ्चापिसपतगोदावरीतटम्‌ ॥२३ 

कायञ्जरं प्रभासश्च तथा वदरिकाश्रमः । 

महालयस्तथोंक्ारक्षेत्रं वेपोरुषोत्तमम्‌ ॥२४ 

गोकर्णोभुग कच्छरच भृगुतु घरचपुष्करम्‌ । 

श्रीपर्वैता दिर्तानिधारातीर्थ तथैवच ॥२५ 

मानसान्यपितार्थानिसत्यादीनिचवप्रिय । 

एतानिमुक्तदान्येवनात्रकार्याविचारणा ॥२६ 
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गयातीर्थङ्च यत्प्रोक्तं तत्पितृणां हि मुक्तिदम्‌ । 
पितामहानामृणती मुक्तास्तत्तनया अपि ॥२७ 
सबसे प्रथम तीर्थों का राजा प्रयाग बहुत प्रसिद्ध है। यह सब तीर्थो 
ˆ का कामिक है अर्थात्‌ चाहने वाला है एवं समस्त तीर्थो की इच्छायें पूर्ण 
:करने वाला है तथा धर्मार्थ काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला हैँ । 
अब अन्य विशेष तौर्थो के नामों का विवरण दिया जाता है जो मुक्ति 
के प्रदाता हैं-नैमिप-कुरक्षेत्र-गङ्का द्वार-अवन्तिका-अयोध्या-मधुरा- 
द्वारका-अमरावती-सरस्वती-सिन्धुख ङ्ग-ग ङ्गा सागर-सङ्गम--काँची 
--व्यम्वक--सप्त गोदावरी तट, कालंजर-प्रभास--वदिराकाथम- 
महालय--ओंज्भार क्षेत्र--पौरुषोत्तम क्षेत्र--गौकर्ण-भूगुकच्छ---भृगु- 
तंग--पृष्कर--श्री पर्वत आदि तीर्थ--धा रा तीर्थे--मानस आदि तीर्थ 
हे प्रिये ! सत्यादि तीर्थ--ये सभी तीर्थ मुक्ति देने वाले है--इस विषय 
में तनिक भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । गया तीर्थे. जो कहा गया 
है वहू उसके पितृगण कौ ही मुक्ति का देने वाला होता हे । उनके पुत्र 
भी महान्‌ पितामहों के ऋण से मुक्‍त हो जाया करते हैं 1२१।२७। 

सानसान्यपितीर्थांनियान्युक्‍्तासिमहामते । 

` मानिकानिचतानीहह्य तदाख्यातुमहसि ॥२८ 
श्यूणुतीर्थानिगदतोम।नसानिममानघे । 
_येषुसम्यडः नरः स्नात्वा प्रयातिपरमांगतिम्‌ ॥२८ 

सत्यं तीर्थ क्षमातीर्थ तीर्थमिर्द्रियनिग्रहः। 

स्ेभूतदयातीर्थं तीर्शमा्जेवचु ॥३० 

दानतीर्श दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीथमुच्यते । 

ब्रह्मचर्य परं ततीर्थअचचीर्शञ्च प्रियवादिता ॥३१ . 

ज्ञानतीर्थ धृतिस्तीर्थ तपस्तीर्थमुदाहूतम्‌ । 

तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धि मंनसः परा ॥३२ ` 

न जलाप्लुतदेहस्यस्नान मित्यभिधीयते । 

सस्नातोयोदमस्नातः शुचिः शुद्ध मनोमलः ॥३३ 
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यो लुब्धः पिशुनः क्र रोदा म्भिकोविषयात्मकः 
सर्वतीर्थष्वपि स्नातः पापो मलिन एवसः ॥३४ 


सधर्भिणी ने. कहा--हे महामते ! 'मानस तीर्थ भी आपने जो 

बतलाये हैं वे कौन-कौन यहाँ पर से होते हैं-ग्रह भी कृपा करके मुझे 
बतलाने के योग्य हैं ? महामूनि अगस्त्यजी ने कहा-हे अनघे ? बोलने 
वाले मुझसे आप उन मानस तीर्थो का भी श्रवण कर लीजिए जिनमें 
मनुष्य स्नान करके परभोत्तम गति को प्रयाण किया करतां हे । एक 
तो मानस तीर्थो में सत्य तीर्थं है-दूसरा क्षमा तीर्थ है और समस्त 
इन्द्रियों का विग्रह कर लेना यह भी एक महानु मानम तीर्थ है । सब 
प्राणियों पर दया का भाव सदा रखना तीर्थ और सर्वदा कुटिलता . 
रहित मीधापन (सरलता) रखना यह भी मानस तीर्थ होता है । दान 
तीर्थं है-दम (दमन करना) तीर्थ है और सदा मन में पूर्णतया संतोष 
की भावना का स्थिर भाव से रखना भी मानस तीर्थ कहा जाता हे । 
पूर्णरूप से ब्रह्माचे को धारण रखना सबसे परम तीर्थ होता है। सब 
के साथ सदा प्रिय भाषण करना भी एक मानस तीर्थ होता है । ज्ञान 
रखना तीर्थ हे-धैये रखना तीर्थ और तपश्चर्या करना भी मानस 
तीथे होता है । इन समस्त 'बंतलाये मानस तीर्थो में सबसे श्रेष्ठ एवं 
प्रमूख तीर्थं मन की शुद्धता है । केवल जल में डुबकियाँ लगाने वाले देहू 
.का स्नान नहीं कहा जाया. करता वास्तव में वही स्नान किया हुआ है 
जो दभन से स्नान किया हुआ है और जिसके मनका मन्न शुद्ध है वही 
शुद्धि होता है । जो लुब्य अर्थात्‌ ,लोभ से परिपूर्ण है-पिशन अर्थात्‌ पीठ 
पीछे दूसरों की बुराई करने वाला या चुगली करने वाला है-जो क्रूर 
अर्थात्‌ अत्यन्त कठोर निदेयी है-जो दाम्भिक अर्थात्‌ कायरतापूर्ण 
दिखावा करने वाला है और जो विषयों में डूबा हुआ है वह भले ही 
सभी तीर्थो में क्यों न स्तान किया हुआ हो वह फिर भी महान्‌ पापी 
है और मलिन ही रहा करता है ।२८।३४। 


CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection 


टु ४) ] Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai कारी ००हकदा पु राण 
न शरीरमलत्यागान्नरो भवतिनिमेलः। 

मानमे तु मले त्य ते भवत्यन्तः सुनिर्मेल: ॥३५ 

जायन्ते च भ्रियन्तेचजष्वेवजलोकसः | 

ने च गच्छमितेस्वगमविश्यूद्ध मनोमला: ॥३६ 

विषयेष्वति संरागो मानसोमल उच्यते । 

तेष्वेवहि विरागोपिनेमलय समुदाहूतम्‌ ॥३७ 
चित्तमन्तगंतं दुष्टं तीर्थस्नानात्र शू द्वयति । 
शतशोथजलर्धोतसुराभाण्डमिवाश चिः ॥३८ 
दानमिज्यातपः शोचतीर्थसेवाश्र्‌त तथा । 
सर्वाण्येतानितीर्थानियदिभावोननिमंलः ॥३६ 

निगृहीते न्त्रियग्रामोत्रेवचवसेन्तरः । 

तत्रतस्य कुरुक्षेत्रं नेमिषंपुष्कराणिव ॥४० =. 
ध्यानपूते ज्ञानमले रागद्वेषमलापहे । Fl 
यः स्नाति मानसे तीर्थं स यातिपरमांगतिम्‌ ३४१. 
एतो कथितं देवि ! मानसती्थलक्षणम्‌ । डू 
भोमानामपि तीर्थानांपुण्यत्वेका रणंश्ुणु ॥४२ 

क्रेवल शरीर के इस ऊपरी मल के त्याग कर देने से मनुष्य निर्मल 
या शुचि नहीं हो जाया करता है। मन में रहने वाले मल के त्याग देने 
पर ही मनुष्य अन्दर से सुनिर्मल हुआ करता है। जलचारी जीव जल 


. ही में समुत्पन्न होते हैं, जीवन में वही रहा करते हैं और अन्त में उस 


ही में उनकी मृत्यु भी हुआ करती है किन्तु वे विशुद्ध मनोबल वाले न 
होने के कारण कभी स्वर्ग लोक में नहीं जागा करते हैं। प्रथम तो ये 


जलचर तिर्यक्‌ योनि वाले ज्ञान से ही शून्य होते हैं फिर भी शुचिता 
के स्वरूप को ये कुछ जान द्वी नही सकते हैं। मानस मल उसी को 
कहा जाता है जो साँसारिक विपयों में अर्थात्‌ इन्द्रियों के विभिन्न 


. विषयों में अच्छी तहर से राग होता है । उन्हीं में विराग का होना 


मन की निर्भलता नही. जाया करती है । यह अन्दर में छिपा रहने वाला 
चित्त अत्यन्त ही दुष्ट हुआ करता है। यह ऊपरी स्नान के कर लेने से 
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कभी भी शुद्धि नहीं हुआ करता है । सैकड़ों बार जल से जैसे मदिरा 
का पात्र धो भी लिया जावे तो भो वह पवित्र न होकर अशुचि ही 
` रहा करता है ।३५।३८। दान इज्या-तप-शौच-तीर्थाटन-श्रूत ये सभी : 

तीर्थ ही होते हैं किन्तु भाव की प्रधानता है। यदि भाव शुद्ध नहीं हैं तो. 
इनका कोई फल नहीं है । जिससे अपनी समस्त इन्द्रियों को पूर्णतया 
जीतकर अपने कावू में कर लिया है वह जहाँ पर भी कहीं निवास करे 
उसके लिए वही स्थल परम पवित्र कुरक्षेत्रं-नैमिष और पुष्कर है अर्थात्‌ 
तीर्थ है । 'जो ध्यान से पवित्र ज्ञान रूपी जल में जो राग द्वोष के मल 
का अपहरण कर देने वाला है मनुष्य स्तान किया करता है जिसको कि 
मानस तीर्थ कहते हैं वह पुरुष परमोत्तम गति को प्राप्त किया करता 
है । हे देवि हमने आपके सामने यह मानस तीर्थ का समग्र लक्षण बतला 
दिया है । अव इन भूमि में रहने वाले तीर्थोंका भी कारण सुन लो 
अर्थात्‌ मानस तीर्थं ही सर्वोत्तम तीर्थ है तो इनकी रचना का क्‍या 
कारण है उसका भी अब श्रवण कर.लो ।३४।४२।] 

यथा शरीरस्योइदेशा केचिन्मेध्यतमा: स्मृताः । 
तथापृथिव्यामुद्देशा केचित्पुण्यतमा: स्मृताः ॥४२ 

प्रभावाहभुतादभूमे सलिलस्य च तेजसा। 

परिग्रहान्मुनीनाञ्चतीर्थानांपुण्यतास्मृता ॥४४ 
तस्मातभौमेषु तीर्थेमानसेषुचनित्यशः । 

उभयेष्वपियः स्तातिसयति परमांगतिम्‌ ॥४५ 

अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थांन्यनभिगम्यच । 

अदत्वा काञ्चनगाश्चदरिद्रोनामजा यते ॥४६ 

अर्निष्ठोमादियज्ञैरिष्टवा विपुलदक्षिणेः । ` 

न तत्कलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेनयनु ॥४७ 

यस्यहस्तौ च पादौचमनर्षेव सुसंयतम्‌ । 

विद्यातपश्च कीतिश्चसतीर्थफलमश्नुते ॥४८ 

प्रतिग्रहादुपा वृत्तः bea 0 । 

` अहूंकारविमब्तरच स ती ४ 
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जिस प्रकार इस शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं, 
ठीक उसी भाँति से इस पृथ्वी के भी कुछ भाग परम पुण्य तम कहे गये 
हैं । इस भूमि के अद्भूत प्रभाव से, जल के विशेष तेज से और मुनिगणों 
के परिग्रहण करके इन समस्त तीर्थो की पुण्यता वतलाई गई है । इस- 
लिये भुमिगत तीर्थो का भी महत्व अवश्य ही होता है अतएव मानवों 
का कत्तव्य यह होना चहिये कि इस भूमिगत तीर्थो में और साथ ही 
मानस तीर्थो में भी नित्य ही दोनों में स्नान करना चाहिये । इन दोनों 
ही प्रकार के तीर्थो में जो स्नान किया करता है वह मानव पर गति 
को प्राप्त होता है । तीर्थो में पहुंचकर जो तीन रात्रि का उपवास 
नहीं करता है तथा वहाँ पर जाकर सुवर्णदान एवं गोदान नहीं करता 
है वह पुरुष दरिद्र ही रहा करता है अग्निष्टोम आदि यज्ञों से जिनमें 
बहुत अधिक दक्षिणा दी गई हो मनुष्य वह फल प्राप्त नहीं किग्रा करता 
है जो तीर्थो के अभिगमन से फल होता है । जिसके दोनों हाथ;,दोनों 
पैर और मन सुसंगत होता है वह विद्या--तप--कीति और तीथों का 
फल प्राप्त किया करता है । प्रतिग्रह से उपावृत होने वाला अर्थात्‌ दान 
न देने वाला और जो भी कुछ मिल जावे उसी से सन्तुष्ट रहने वाला 
तथा अहङ्कार से रहित होता है वह तीर्थाटन के फल को प्राप्त कर 
लिया करता है।४३।४४। 

अदम्भको निरारम्भोलध्वाहा रोजितेन्द्रियः । 

विमुक्तः सर्वेसंगेयः सतीर्थफलमइ्नुले ॥५० 

अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी हृढव्रतः । 

आत्मोपमश्चभूतेषु स तीर्थफलमङ्नुते ॥५१ 

तीर्थानांनुसरन्‌ धीरः श्रदृधानः समाहितः। 

कृतपापो विशुद्ध येत किंपुनः शुद्ध कर्मकृत्‌ ॥५२ 

तिर्यंग्योनि न वे गच्छेत्कुदेशे नेव जायते । 

` न दुःखी स्यात्स्वर्गेभाक्च मोक्षापायञ्च विन्दति ॥५३ 
अश्नहृधानः पापात्मानास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः। 
हठुनिष्ठरचपञ्चंतेतेतीर्थफलभा गिनः ॥५४ 
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तीर्थानिचयथोक्तेनविधिनासञ्च रन्तिये । 
सवंद्न्द्रसहाधी रास्तेनराः स्वर्गभागिनः ॥५५ 
तीर्थयात्राञचकीषु : प्राग्विधायोपोषणं गृहे । 
गणेशञ्च पितृन्विप्रान्साधू भक्त्या प्रपूज्य च ॥५६ 


दम्भ से रहित-बिना आरम्भ वाला-बहुत हल्का और कम आहार 
करने वाला--इन्द्रियों को जीतने वाला और सब प्रकार के संगों से जो 
विमुक्त रहने वाला है वह भी तीर्थाटन करने का फल प्राप्त कर लिया 
करता है । जो बिना क्रोध वाला, निर्मल मति बाला, सत्य भाषण करने . 
वाला, दुढ ब्रत वाला और समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा के समान 
भाव रखने वाला जो मनुष्य हुआ करता है वह तीर्थ करने का पूर्ण पुप्य 
फल प्राप्त करे लिया करता है। तीर्यो का अनुसरण करता हुआ धीरज 
वाला-श्रद्धा से समन्वित एवं परम समाहित जो मनुष्य होता है वह पापों 
के करने वाला भी विशुद्ध हो जाया करता है और जो शुद्ध कर्मो के 
करने वाला होता है उसके विषय में तो कहा ही क्या जावे ।५०।५२। 
ऐसा भी उत्पन्न नहीं होता है। वह मनुष्य-कभी दुःखित नहीं होता है तथा 
स्वर्गलोक का भोक्ता एवं मोक्ष प्राप्त करने का उपाय पाया करता है 
1५३॥ जो श्रद्धा नहीं रखने वाला है तथा परमात्मा ईश्वर की सत्ता को 
नहीं मानने वाला नास्तिक-जिसका संशय छिन्न नहीं हुआ हो और जी 
हेतु में ही निष्ठा रखने वाला हो ऐसे थे पाँच प्रकार के आदमी कभी 
तो तीर्थो के फल के भागी नहीं होते हैं । जो यथोक्तं विधि से तीर्थो का 
पर्यटन किया करते हैं और सभी प्रकार के हन्दरों के रहने वाले*एवं धीर 
होते हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग के भागीदार हुआ करते हैं । जब कोइ भी 
तीर्थ यात्रा करने की इच्छा वाला हो तो पहले उसकी घर में ही 
उपौषण करना चाहिए और विघ्त विनाशक भगवान गणेश का पूजन 
कर तथा पितृगण, विप्र वृन्द और साधुओं का गूजनाचन करना 
चाहिए ।५४।५६। | 
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कृतपारणकोह्ृष्टो गच्छेन्नियमघुकपुन: । 
आगत्याभ्यच्यंचपितृन्यथोक्तफलवाग्भवेत्‌ ॥५७ 
- नपरीक्ष्योद्विजस्तीर्थेष्वन्नार्थीभोज्यएवच । 
` सक्तुभिः पिण्डदानञ्च चरुणापायसेनच ॥५८ 

कतँव्यमृषिभिद्रष्टंपिण्याकेन गुडेन च । 

श्राद्ध तत्र प्रकतेव्यमर्ध्या वाहनवजितम्‌ ।५९ 

अक्रालेपयथवा काले तीथश्राद्धञ्च तर्षणम्‌ । 

अविलम्मेन कर्तब्य नेव विघ्नं समाचरेत्‌ ॥६० 

तीर्थं प्रापत प्रसगेन स्नान तीर्थ समाचरेत्‌ । 
` स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राश्चितं न च ॥६१ 

नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमन भवेत्‌ । 

यथोक्तोफलद तोर्थ भवेच्छु द्वात्मनां नृणाम्‌ ॥ ६२ 

षोडशांशं स लभते यः परार्शाञच गच्छति। १. 

अद्ध तीर्थफलं तस्य यः प्रसंगेन गच्छति ॥६३ : 
 किएहुए उपवास का पारण करके नियमों को धारण कर परम 
हषं से संयुत होकर फिर तीर्थ यात्रा को गमन करे। वहाँ से आकर भी . 
.पुन: अपने पितृगण का अर्चन करे--तभी वह पुण्य फल का भागी हुआ 
करता है ।५७। तीर्थो में कभी भी किसी द्विज की परीक्षा न करे। जो 
भी अन्न का अर्थी .हो उसको ही भोजन करा देना.चाहिए। भोजन 
सत्तू, से करादे तथः पिण्डदान भी सत्त से करावे । और चरु एवं पायस 
के द्वारा करे । ऋषियों के द्वारा दुष्ट पिण्याक एवं गुण से करना चाहिये । 
अर्ध्ये और आवाहन से रहित वहाँ पर श्राद्ध से भी करना चाहिए । काल 
ही अथवा अकाल ही में तीर्थ में श्राद्ध और तर्पण अविलम्ब होकर 
देवे और कभी भी इसमें विघ्न न करे । प्रसंगवश भी यदि तीर्थ में प्राप्त 
हो जावे तो वहाँ पर स्नान का समाचरण अवश्य ही करे । वह मनुष्य 


वहाँ पर स्नान का फल तो अवश्य ही प्राप्त कर लेगा किन्तु उसे तीर्थं .' 
याथा करने का फल नहीं प्राप्त .होगा ।५८।६१। पापों के करने वाले 


मनुष्यों के तीर्थ में पापों का शमन हो जाया करता है। तीर्थ जिस प्रकार 
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से पुण्य फल का प्रदान करने वाला होता है वह श्रद्धा वाले मनुष्यों को 
ही होता है।६२। जो कोई दूसरों के लिये ही तीर्थो में गमन किया 


करता है वह फल का सोलह॒वाँ अंश प्राप्त किया करता है। जो किसी. 


य कार्य के प्रसङ्ग से तीर्थं में पहुँच जाता है उसको तीर्थ यात्रा का 
आधा फल ही प्राप्त हुआ करता है ।६३। 


कुशप्रंति कृति कृत्वा तीर्थवारिणि मज्जयेत्‌ । 

मज्जयेच्च यमुद्‌दिइय सोष्टमांशं लभत व ॥६४ 

तीर्थोपवासः क्तव्यः शिरसी मुण्डनं तथा । 

शिरी गतानि पापानि यान्तिमुण्डनतीयतः ॥६५ 

यदह्लितो ्थंप्राप्तिः स्थात्ततोह्नः पूर्वेवासरे । 

उपवासस्तु कतेव्यः प्राप्ताह्मि श्राद्धदोभवेत्‌ ॥६६ 

तीर्थप्रसंगात्तीर्थांगमप्युक्त त्वत्पुरो मया । 

स्वगसाधनमेवेतन्मोक्षोपायश्च वं भवेत्‌ ॥६७ 

काशी कान्ञची च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। 

मथुरावन्तिका चेताः सप्तपुर्याऽत्र मोक्षदा ॥६८ 

श्रीशेली मोक्षदः सर्वः केदारोपि ततोऽधिकः । 

श्रींशलाच्चापि केदारार्‍्प्रयाग मोक्षदं परम्‌ ॥६८ ` 

प्रयागादपितीर्थाग्रथादावमुक्त' विशिष्यते । 

' यथा विमुक्ते निर्वाण नं तथाक्वाष्यूसंशयमुः ।७० 

कुशा की एक प्रतिकृति 'बंनाकर तीर्थं के जल से मञ्जित करा 

देवें । जिस उद्देश्य को लेकर उसका मज्जन करावे उसका अष्टमांश फल 


उसे प्राप्त हो जाया करता है। तीथे में जाकर उपवास अवश्य ही करे . 


और वहाँ पर मुण्डन भी करावे । मुण्डन के जल से शिर में प्राप्त हुये _ 


समस्त पाप चले जाया करते हैं । जिस दिन तीर्थे की प्राप्ति होवे उससे 


पूर्वे दिन में ही उपवास करना चाहिए और प्राप्त हो जाने वाले दिन. 


में श्राद्ध देने वाला होवे । इस तीर्थे यात्रा के प्रसङ्ग में मैंने आपके आगे 


'तीर्थो के अङ्ग का भी वर्णन कर दिया है । यही स्त्रगें साधन होता है - 
और मोक्ष प्राप्त करने का भी उपाय है। काशी, काञ्ची (कांची) माया, : 
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(हरिद्वार) अयोध्या द्वारावती (द्वारका), मथुरा, अबन्तिक (उज्जैन) 
ये सात पुरियाँ ऐसी है जो उसे मोक्ष के प्रदान करने वाली होती है । 
।६४।६८। श्री शैल सम्पूर्ण मोक्ष प्रदाता हैं। केदार गिरि उससे भी 
अधिक होता है। श्रो शैल और केदार से भी परम मोक्ष का देने वाला 
प्रयाग हुआ करता है ।६४। प्रयाग से भी अधिके जो कि समस्त तीर्थो 
में अग्र है (उत्तम) होता है अविमुक्त तीर्थ हुआ करता है। जैसा इस 
अविमुक्त तीर्थ में निर्याण होता है बैसा तो कहीं भी नहीं होता. है--यह 
निःसन्देह्‌ है ।७०। 

अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तकराणि च। 

काशी प्राप्थाऽपि मुच्येतनान्यथा तीर्शकोटिभिः ।।७१ 

अत्रार्थे कथयिष्येहमितिहासं पुरातनम्‌ । 

' यथाविष्णुगणेरुत द्विजाय शिवशमंगे ॥७२ 

तीर्थाध्यायमिमं श्रूत्वा नरोनियतमानसः । 8 

श्रावयित्वा द्विजांश्चापि श्रद्धाभक्ति समन्विताः ॥७३ 

क्षत्रियान्धर्मनिरतान्वेश्यान्सन्मार्गवतिनः । 

दरा न्ट्रिजेषु भक्तांश्च निष्पापो जायते द्विजः ॥७४ 

अन्य भी मुक्ति के क्षेत्र हैं और वे काशी के प्राप्त कर देने वाले 
होते हैं किन्तु काशी में तो प्राप्त होकर ही मानस मुकत हो जाया करताहे 
अन्यथा करोड़ों तीर्थो से भी नहीं होता है।७१। इस विषय में हम एक 
` परम पुरातन इतिहास आपको कहेंगे वैसा कि भगवान विष्णु के गणों 
ने शिव शर्मा द्विज से कहा था । इस तीर्थाध्याय को मनुष्य नियत मन 
वाला होकर श्रवण करता है तथा द्विजों का इसका श्रवण कराता है 
जो कि सुनने वाले श्रद्धाभक्ति से युक्त हों एवं धर्म में विदित क्षत्रियों 
को तथा सन्मागे में रहने वाले वेश्यों को और द्विजों में भक्ति रखने 
'बाले शूद्रो को सुनाता है वह द्विज निष्पाप हो जाया करता है । 
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४८-गायत्नी महत्व वर्णन 
गायत्रीमन्त्रतोयाड्य दत्त येनाञ्जलित्रयमु । 
कालेसवित्रेकिनस्यात्त नदत्त जगत्त्रयम्‌ ॥१ 
किकिनसवितासूतेकालेसस्यगुपा सित: । 
आयुरारोग्यमेश्वर्य वसूनि च पशूनि च ॥२ 
मित्रपुत्रकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानि च। 
भोगानष्टविधांश्चापि स्वर्ग चाप्यवर्गकम्‌ ॥३ 
अष्टादशसुविद्यासु मीमांसातिगरीयसी । 
ततोपितर्कशास्त्राणिपुराण तेभ्य एव च ॥४ 
ततो पिधर्मशास्त्रा णितेभ्योगुर्वीश्चनिदिज ! 
ततोप्युपनिषच्छु ष्ठागायत्रीचतश्षिका ॥५ 
दु्लेभासर्वमन्त्रेषु गायत्री प्रणवान्विता । 
न गायत्र्याधिरकाकिचित्त्रयींषु परिगीयते ॥६ 
नगायत्रोसमो मन्त्रोनकाशींसहृशीतुरी । 
नविश्वेशसमलिङ्ग सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥७ 
. महर्षि श्री अगस्त्यजी ने कहा--गायत्री मन्त्र से संयुक्त तीन जल : 
की अंजलियाँ जिस पुरुष ने भगवान सविता क लिये समय पर समपित 
करदीं है उसने क्या त्रिभुवन को नहीं दे डाला है। तात्पयं यह है कि 
उसने सभी कुछ समपित कर दिया है। शास्त्र में बताये हुये समय पर 
भली भाँति उपासित सूर्यदेव क्या-क्या नहीं प्रदान किया करते हैं, अर्थात्‌ 
सभी कुछ दे देते हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, 
कलत्र, विविध क्षत्र, आठों प्रकार के भोग, स्वर्गलोक का निवास और 
अपवर्गं यह भी प्राप्त होते हैं 1१।३। अठारह विद्याओं में मीमांसा विद्या 
अत्यन्त बड़ी है । इससे भी अधिक गुरु तक शास्त्र है । उनसे भी अधिक 
पुराण हैं और उनसे भी अधिक धमं शास्त्र होते हैं और इनसे अधिक, 
गुरु श्रूति है । हे द्विज ! श्रूतियों से भी अधिक गुरु उपनिषद्‌ हैं और 
इनसे भी परम श्रेष्ठ गायत्री होती है । इससे अधिक कोई भी नहीं 
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है । प्रणव से समन्वित गायत्री सभी मन्त्रों में दुलंभा है । वेद त्रयी में 
गायत्री से अधिक कुछ भी नहीं परिगीत किया जाता है।४।६। गायत्री 
के समान कोई अन्य मन्त्र नहीं है और काशी के समान अन्य कोई पुरी 
नहीं है । विश्‍वनाथ भगवान तुल्य कोई भी शिवलिंग नहीं है--यह 
पुनः पुनः पूर्णतः सत्य है 1७। 

गायत्री वेदजननी गायत्रीब्राह्मथप्रसुः । 

गातर त्राययेयस्मादुगायत्री ते न गायते ॥८ 

वाच्यवाचकसम्बन्धी गायत्र्याः सवितुद्धयाः। 

वाच्योसौ सविता साक्षाद्गायत्रीं वाचिका परा ॥& 

प्रभावेण वगायत्र्या क्षत्त्रियः कोशि कोवशी । 

राजषित्वंप रित्यब्रह्मषिपद्योयिवानु॥१० 

सामर्थ्य प्राप चात्युच्चेरन्यद्भुवनसर्ज ने । 

कि कि न दद्यादुगायत्री सम्यगेवमुपासिता ॥११ 

न ब्राह्मणो वेद पाठान्न शास्त्रपठनादपि । 

देव्यास्त्रिकालमभ्यासाद्‌ ब्राह्मणः स्याद्धि नान्यथा ॥१२ 

गायत्र्येवपर विष्णर्गायत्र्येव परः शिवः । 

गायत््येवप रोब्रह्मा गायत्र्येव त्रयो ततः ॥१३ 

` देवत्रयं सभगवानशुमाली दिवाकरः । 

सर्गेषां महासांराशिः कालः कालप्रवतेकः ॥१४ 

यह गायत्री वेदों की जननी है । गायत्री को प्रसूत करने वाली हैं 
क्योंकि इसका जो गाग्रन (जाप) करता उसकी यह सुरक्षा (त्राण) किया 


करता द इसलिये इसको गायत्री कहा जाता है। गायत्री और सविता 
इन दोनों का वाक्य-वाचक सम्बन्ध होता है । वाच्य तो भगवान सविता 


देव हैं और गायत्री साक्षात्‌ पर उनकी वांचिका होती है ।८।३। इस 


गायत्री देवी के प्रभाव से ही क्षत्रिय वंशी कौशिक विश्वामित्र, राज- 
घित्व का त्याग करके ब्रह्मवि के पद को प्राप्त हो गये थे । १०] दसरा 


बहुत ऊ चा भुवन के निर्माण करने की भी उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त क 
ली थी। भली भाँति से उपासना भी की हुई गायत्री देवी मनुष्य को 
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क्या-क्या नहीं दे दिया करती है? अर्थात्‌ सभी कुछ प्रदान कर देती - 
है । वेदों के पाठ करने से ब्राह्मण नहीं बन सकता है और शास्त्रं के 
पढ़ने से भी ब्राह्मणत्व नहीं आता है, केवल तीनों कालों में गायत्री देवी 
की उपासना के अभ्यास से ही ब्राह्मणत्व हुआ करता है अन्य किसी 
भी प्रकार से ब्राह्मणत्व नही आता है । यह गायत्री देवी ही परम विष्ण, 
है और गायत्री परम शिव है--गायत्री ही परब्रह्म है तथा वेदत्रयी भी 
गायत्री ही होती है । वह भगवान अंशमाली दिवाकर देव देवत्रय अर्थात्‌ 
तीनों का स्वरूप तथा यह तभी तेजों का समूह है और काल का प्रवेत्तक 
साक्षात्‌ काल है ।११।१४। , 

अकंमुदिश्य सततमस्मह्लोकनिवासिनः। 

श्रूतिह्य दाहरन्तीमां सारांसारविवेकिनः॥१५ 

एषोहदेवः प्रदिशोनुसर्वाः पूर्वोह जातः ज गर्भ अन्तः। | 

स एव जातः: स जनिष्यमाण प्रत्यङ्‌ सन स्तिष्ठतिसर्गतोमुखः। 

सदेवमुपतिष्ठेरेन्‌ सौरेः सूक्तंरतन्द्रिता । | | 

नमन्त्यत्रचयेदिया विप्राभस्करसन्निभाः ॥१७ 

तुण्याकेपयथहस्ताक मूलाक पयथवा द्विजः। 

उत्तराक पयथयत्कार्य तत्फलत्येवेनान्यथा ॥ १८ 

` पौषेमास्यर्क दिवसेयः स्तात्वाभास्करोदये । 

दानं होमंजपक्रुर्यादर्चादर्चामकस्यसुव्रतः ॥१८ 

'शरद्धावानेकभक्तश्च कामक्रोधविवजितः। 

सहाप्सरोभिद्य्‌ तिमान्सवसेदत्रभोगवानु ॥२० - 

अयनेविषुवेचापि षडशोतिमुखेषु वा । 

विष्णूपद्याञ्चये दद्य महादानानि सुव्रत: ॥२१ 

हमारे लोक के निवासी जल-को सार और असार के विवेकी 
निरन्तर भगवान सूर्य का उद्देश्य करके इस 'श्रूति का उदाहरण किया 
करते हैं ।१५। यह्‌ ही देव सब दिशा-प्रदिशाओं में है। यह ही सबसे 
पूर्व में उत्पन्न हुये हैं यह ही अन्दर गर्भ में है, यही उत्पन्न हुये हैं और. 
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वह ही जनिष्यमणि हैं, यह ही मनुष्य के पीछे और सभी ओर मुख 
करने वाला स्थित है। १६। सदा ही अतिरिक्त होते हुए सौर सूर्य 
सम्बन्धी सूक्‍तों के द्वारा उपस्थान करना चाहिए । जो विप्र यहाँ पर 
भगवान्‌ सूर्य को नमन किया करते हैं वे विप्र भास्कर के ही समान तेज 
वाले हुआ करते हैं । हे द्विज ! पुष्याक में अथवा हस्ताकं में, मूलाके 
या उत्तराके में जो भी कुछ किया जांता है वह ही फल देने वाला होता 
है अन्यथा कुछ भी फल नहीं देता ।१७।१५। रविवार के दिन पौष 
मास में जो सूर्योदय के समय पर स्नान करके दान होम और जाप 
किया करते हैं तथा सुन्दर ब्रत वाला सूर्यदेव का अचंन करता है उसे 
परम श्रद्धा वाला, एक ही समय में भोजन करने वाला तथा काम, 
क्रोधादि रहित रहता है । वह यहाँ पर समस्त भोगों वाला होकर 
अप्सराओं के साथ निब्रास किया करता है । और अत्यन्त दयति से युक्‍त 
होता है। अयन में, विषव में अथत्रा षडशीति सुखी में जो विष्णुपदी 
में महान्‌ ब्रत वाले दान दिया करते हैं वे बँकत्तंन लोक में वास किया 
करते हैं । १६।२ १। 

तिलाञ्जुह्वति साज्यांश्च ब्राह्मणान्‌ भोजयति । 

पितृनुद्दिश्य च श्राद्धं ये कुर्वन्ति विपर्चितः ॥२२ 

महापूजाञ्च ये कुयु महामन्त्राइचपन्ति च | 

तेऽत्र वेकतंने लोके विकतेनसमप्रभा ॥२३ 

न दरिद्रा न दुःखार्ता न व्याधिपरिपीडिता । 

संक्रमेष्वेकभक्ता ये नाधिरूपा न दुर्भगा: ॥२४ 

संक्रमेषन येदेत्त स्नातंतीर्थ वारिषु । 

' विशेषहोमो न कृतः कपिलाज्याप्लुतस्तिलैः ॥२५ 

ते हृश्यन्ते प्रतिद्वारं विहींननयनाननाः । 

देहिदेहीति जल्पन्तो देहिनः सपटच्चराः । ।२६ 

समंकृय्यलकेनापि यो दद्यात्कांचनं कृती । 

` सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्र सवसेदत्र पुण्यभाक्‌ ॥२७ 
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जो उपयुक्‍त अवसरों में घृत के सहित तिलों का हवन किया करते | 
हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो विद्वान्‌ पुरुष अपने पितृगण का 
उद्देश्य लेकर श्राद्ध किया करते हे । जो कोई महापूजा करते हुँ तथा 
महामन्त्रों का जाप 'किया करते हैं वे इत बँकत्तं नलोक में विकक्तन 
(सूर्य) के समान प्रभा से सुसम्पन्न होकर निवास करते हूँ । वे लोक 
कभी भी दरिद्र नहीं होते हैँ और न.कभी दुःखों से आर्त तथा व्याधियों 
से पीड़ित ही हुआ करते हैं । संक्रमण काल में अर्थात्‌ सूर्य की संक्रान्ति 
के समय में जो सूर्यदेव की भक्ति किया करते हैं वे न तो कभी विरूप ही 
होते है और न दुर्भाग्य वाले ही हुआ करते हैं । २२।२४ । जिन्होंने 
संक्रान्ति में कभी कुछ भी दान नहीं दिया है और तीर्थोक जल में स्नान - 
नहीं किया है तथा कोई विशेष होम भी कपिला के वृत में लुप्त तिलों 
से नहीं किया है वे प्रत्येक द्वार पर नयन और आनन से विहीन होकर 
दिखलाई दिया करते हैं । ऐसे लोग सपटच्चर होते हुए, हम को कुछ 
दो! ऐसा कहते हुये देहधारी घूमा करते है । जो कोई कृती कृष्णलक 
के समान भी सूर्य प्रहण में कुरुक्षेत्र म स्वर्ण का दान करता है वह परम 
पुण्यात्मा इस लोक में आकर निवास किया करता हे ।२५।२७। 

सर्वंगङ्गासमन्तोय सबंब्रह्मासमा द्विजाः । 

सवंदेय स्वर्णसमराहुग्रस्ते दिवाकरे ॥२८ 

दत्त जप्तहुतं स्तातं यत्किचित्सदनुष्ठितम्‌ । 

, भानुपरागेश्रादि तद्ध तुब्नेध्नसन्निधे: ॥२८ 

रविवारे संक्रमरचेदूपरो$थवा भवेत्‌ । 

तदा यदजितं पुण्यं तदिहास यमाप्यते ॥३० 

भानुवारो यदा षष्ठ्यां सप्तम्यामथ जायते । 

तदायत्सकृतं कर्म कृतन्तदिह्‌ भुज्यते ॥३१ 

हंसो भानुः सहत्रःशुस्तपनस्तापनोरविः। 

बिकर्तनो विवस्वांश्च विश्वकर्मा विभावसु. ॥३२ 

` व्रिइवरूपो विश्वकर्ता मार्तण्डो मिहिरोंऽशुमान्‌ । 
आदित्यश्चोणंगुः सू्योऽयेमा विध्तोदिवाकरः ॥३३ 
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द्वादशात्मा सप्तहयोभास्करोऽहस्करः खगः । 
रः प्रभाकरः श्रीमाँल्लोकचक्षुग्र हेश्‍वर: ॥ ३४ 
त्रिलोकेशो लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वत शुचि: । 
गर्भास्तहस्तस्तीव्रांशुस्तरणि सुमहोरणिः ॥३५ 
दिवाकर भगवान के राहु के द्वारा ग्रस्त होने के अवसर पर सभी 
जल गंगा के समान होता और सभी द्विज ब्रह्मा के सहश हुआ करते हैं 
तथा सभी कुछ दान में दी हुई वस्तु सुवर्ण के ही तुल्य होती है। दान 
दिया हुआ, जप किया हुआ, हवन स्नान और कुछ भी सतु अनुष्ठान 
' होता है एवं श्राद्ध-आदि सभी सूर्ये के ग्रहण में समय में बध्न सन्निधि 
का हेतु हुआ करता है | अर्थात्‌ यह सभी ब्रध्न के समीप में पहुँचाने वाला 
होता है । रविवार के दिन में संक्रमण हो अथबा ग्रहण उस समय में जो 
पुन्य का अर्चन होता है वह यहाँ प्र अक्षय होकर प्राप्त किया जाताः है। 
षष्ठी या सप्तमी तिथि में रविवार हो तो उस समय में जो भी कुछ सुकृत 
' का अर्चन किया गया है वह वहाँ पर भोगा जाया करता है ।२८।३१। 
अव सत्तर भगवान भास्कर नामों का उल्लेख किया जाता है हुंस,भाणु, 
सहस्रांशु तपन, तापन, रवि, विकतंन, विवस्वान, विश्वकर्मा, विद्रावसु, 
विश्वरूप, विश्वकर्ता, मार्तंड; मिहिर, अशमान्‌, आदित्य, उष्णगु सूर्य, ` 
` अर्यमा, ब्रध्त; दिवाकर, द्वादशात्मा, सप्तहय भास्कर, अहस्कर, खग,सूर, 
प्रभाकर, श्रीमाव्‌ लोक चक्ष्‌, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, लोकमाक्षो, तमोऽरि, 
शाश्वत: शुचि, समस्ति, हस्त, तीव्राश, तरणि, सुमहोरणि 1२२1२५ 
द्य मणिहरिदश्वोर्कोभानुमान्भयनांशनः। 
छन्दोशवोवेरवेद्मरचभास्वान्पूषा वृषाकपिः ॥३६ 
एकचक्र रथो मित्रो मन्देहारिस्तमि्रहा । 
दैत्यहा पापहर्ता च धर्मो धर्म प्रकाशकः॥३७ 
हेलिकरिच त्रभानुश्चकविघ्नस्ताक्ष्यं वाहन: । 
दिक्पतिः पद्मिनीनाथ: कुशेशयकरोहरि: ॥३८ 
धमम राशिमहु निरीक्ष्यश्‍चण्डांशु: कश्यपात्मज: | 
ए: सप्ततिसंख्याके: तृण्ये: सूयस्य नामभिः ॥३४ 
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प्रणवा दिचनुर्ष्यन्तेनेमस्का रसमन्विते: । 

प्रत्येकमुच्चरेस्ताम दष्ट्वा. दिवाकरम्‌ ।!४० 

विगरृह्मपाणियुग्मेन ताम्रपात्रं सुनिर्मलम्‌ । 

जानुभ्यामवनीं गत्वा परिपूर्य जलेन च ॥४१ 

करवीरादिकुसुमे रक्तचन्दनामिञ्मितेः। 

ुर्वाकुरेचक्षतेशचनिक्षिपतेः पा त्रमध्येतः ॥४२ 

दद्यादयं मनध्याय सवित्रेध्यानपूर्वकम्‌ । 

उपमौलि समानीय तत्पात्रं नान्यरड्मना: ॥४३ 

` प्रतिमन्त्रं नमस्कुर्यादुदयात्तमये रविम्‌ । 

अनया नाम सप्तत्या महामन्त्ररहूस्यया ॥४४ 

द्यमणि, हरिदश्वायक भानुमान्‌, भयनाशयन, छन्दोऽश्व, वेदवेद्य, 
भास्वान्‌, पूषा, वृषाकृषि, एकचक्र रथ, मित्र, मन्देहारि, तमिखहा, 
दैत्यहा, पापहर्ता, धर्म, धर्मे प्रकाशक, हेलिका, चित्रभानु, कलिघ्न, 
ताक्ष्य वाहुन, दिकपति, .पद्मिनीनाथ, कुशेशयकर, हरि, धर्मराशि, 
दुनि रीक्ष्य, चण्डाशु, कण्यपात्मज, ये सत्तर संख्या वाले परम पुच्यमय 
भगवान्‌ सूर्य के नाम हैं । इसमें प्रत्येक नाम के पहले प्रणव लगाकर 
चतुर्थी विभक्ति सूर्य के सभी नामों के नागे जोड़कर 'नम: इस नमस्कार 
बाचक शब्द को जोड देवे । तथा '& सूर्याय नमः । इसी भाँति उपरि 
कश्चित प्रत्येक नाम को उच्चरित करते हुये दिवाकर देव का बारम्बार 
दर्शन करे। सुन्दर एवं निर्मल जल से युक्त ताम्र पात्र को दोनों हाथों 
में ग्रहण करे और दोनों घुटनों से भूमि भें जल से परिपूरित करे । 
करवीर आदि कें पुष्पों से मिश्रित, रक्त चन्दन से मिनित, दुर्वाकुर, 
और अक्षत निक्षिप्त किये हो ऐसे उस पात्र के मध्य से अनघ्ये सविता 
देउ के लिए व्यान पूर्वक अध्यै देना चाहिए । मस्तक के समीप पयंत 
उस पास को लेकर ही अत्य ओर दृष्टि तथा मन को न ले जाकर 
अर्ध्यं देना चाहिये।३६।४४। . 

एवं कुवंन्नरो जाते त दरिद्रो न दुःखभाक्‌ । 


याहि तेपुरा; 
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बिनौषधैविना वेद्ये विन पथ्यपपिग्रहेः । 

कालेन निर्धनं प्राप्तः सूर्यलोके मही यते ॥४६ 

इत्येकदेशः कथितो' भानुलोकस्य सत्तम्‌ । 

` महातेजो निधेरस्य को विशेषमवेत्यह्‌ ॥४७ 

इसी रीति से प्रत्येक उपयुक्त मन्त्र के द्वारा उदय और अस्त के 
समय में रविदेव को नमस्कार करना चाहिए । यह सूर्यदेव के शुभनामों 
की सप्तति है इससे जो कि महामन्त्र के रहस्थ से समन्वित है मनुष्य को 
प्रतिदिन ही नमस्कार करना चाहिये । ऐसा करने वाला मनुष्य कभी 
दरिद्री और दुःखों के भोगने वाला नहीं हुआ करता है । जन्मान्तरों की 
अजित व्याधियों से भी वह मुक्त हो जाया करता है । इन व्याधियों से 
छुटकारा पाने के लिये किसी ओषधि, वैद्य तथा पथ्यपरिग्रह आदि की 
आवश्यकता ही नहीं हुआ करती है । जव उसका अन्त समय आता है तो 
मृत्यु प्राप्त करके वह सूर्यलोक में ही प्रतिष्ठित हुआ त्तरताःह | हें मत्तम ! 
भानु लोक का यह एक देश तुम्हारे सामने वणित कर दिया है । वह 
महातेज का निधि है । इसकी क्या विशेषता जानते हो ।४५।४७। 

छ 
४९-सणि फर्णिकाख्यान 

प्रसन्नोऽसिर्यादस्कन्दः ! मयिप्रीतिरतुत्तमा च। 

तत्समाचक्ष्वभगवहिचरयन्मेहदिस्थितम्‌॥१ 

अविमुक्तभिदंशेत्र कदारभ्य भुवस्तले । 

परां प्रथितिमापन्न मोक्षदंचाभवत्कथम्‌ ॥२ 

कथमेषा त्रिलोकीड्या गीयते मणिकणिका । 

ततोऽऽसी त्किम्पुरा स्वामिन्यदा नाऽसरनिम्नगा ॥३ 

बाराणसीतिकाशीति रुद्रावासइति प्रभो ! 

अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥४ 

महाइमशान इतिचकथं ख्यातशिखिध्वज ! 


एतदिच्छएऱयह उल्ोतं.पत्तिहःप्रतोदय़.)]५. ollection. 


व्र 
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प्रशतभा रोयमतुलस्त्वया यः समुदाहृतः । 
कुम्भयोनेऽमुमेवार्थप्राक्षीदम्विकाहरस्‌ ॥६ ` 
यथा च देवदेवेन सवज्ञेन निवेदितम्‌। 
जगन्मातुः पुरस्ताच्च तथेव कथयामि ते ॥७ 
महषि प्रवर भी अगस्त्य जी ने कहा--हे स्कन्द देव ! आप यदि : 
मुझ पर परम प्रसन्न हैं और मुझमें आपकी उत्तम प्रीति विद्यमान है तो 
हे भगवन्‌ ! मेरे हृदय में बहुत समथ से स्थित उसको ही कहिये कि यह 
अविमुक्त क्षेत्र इस भूमि के तन में कव लेकर आरम्भ हुआ है और यहाँ 
पर परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है तथा यह मोक्ष प्रदान करने वाला 
कैसे हो गया है? इसमें यह त्रिलोकी की स्तवन करने के योग्य मणि- 
कणिका कैसे गाई जाती है? कया पहिले भी वहाँ पर जब कि ग्रह 
- अमर नदी (गंगा) नहीं थी, यह विद्यमान थी ? हे स्वामिन्‌ ! हे विभो ! 
वाराणसी काशी, और रुद्रवास ये नाम इस महापुरी ने कैसे प्राप्त किये 
थे ? आनन्द कानन इसके अनन्तर रम्य अविमुक्त और महा शमशान 
ये सब नाम भी हे शिखिध्वज ! किस प्रकार से भूमण्डल में विख्यात 
हुये हैं--यह सभी मैं श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ । आप मेरे सन्देह 
का अपमोदन निवारण करिये। श्री स्कन्द देव ने कहा-आपने यह 
भारी प्रश्नों का समुदाय कर डाला हे । हे कुम्भयोने ! अम्विका माता 


ने भगवान श्री शम्भुं से भी यही प्रश्‍न पूछा था। देवों के देव सर्वज्ञ 
प्रभु ने जिस “प्रकार से निवेदित किया था उनने जगत्‌ की माता के 


समक्ष इसका उत्तर दिया था ठीक वैसा ही उत्तर मैं. भी आप को 
बतलाता हूँ । १।७। 


महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजंगमे । 
आसीत्तमोमयं सर्वमनकंग्रहता रकम्‌ ॥८. 
अचन्द्रमनहो रात्रमनरन्तनिलवूतलम्‌ । 
अभ्रधानं वियच्छू न्यमन्यतेजीविवधितम्‌ ॥4 
दंष्ट्‌ त्वादिविहीनञ्च शब्दस्परमंसमुज्जितम्‌ । 
वयपेतगन्छुखपन,रसूतयवत नवड.  ॥ 
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इत्थ सत्यन्धतमसि सूचीभेद्ये निरन्तरे। 
तत्सद्ब्रह्म ति यच्छु त्यासदेकं प्रतिपद्यते ॥११ 
अमनोगोचरोवाचां विषवोन कथंचन । 
अनामरूपवर्णंञ्च नस्थूलं नेव तत्कृशस्‌ ॥१२ 
अह्वस्वदीर्घमल घुगुरुत्वपरिर्वा जतम्‌ । 
न यत्रोपचयः कर्चितथा चापकेयोपिच ॥१३ 
अभिधत्त सचकित यदस्तीति श्रूतिः पुनः । 
सत्य ज्ञानमनन्तञ्च यदानन्दं पर महः ॥१४ 
जिस समय में महा प्रलय का काल उपस्थित हो गया था और 
यह स्थावर तथा जगम जगत्‌ सभी नष्ट हो गया था उस समय में यहाँ 
सवेत्र अन्धकारमय ही था । न तो सूर्ये था और ग्रह तारकों का ही 
मण्डल विद्यमान रहा था । चन्द्र, अग्नि, अद्विल, छगल और अहोरान्रि 
' कुछ भी नहीं था । बिना प्रधान वाला अन्य तेज से दिर्वधित यह शून्य 
नियत था । इसके दृष्टा से भी यह विहीन था एवं शब्द स्पर्श से 
समुज्जित था । गध रूप, रस, दिशा इन सबसे रहित था । इस प्रकार 
के सूचीभेद्य अर्थात्‌ अत्यन्त गहरे निरन्तर रहने वाले सत्यबन्ध तम से 
वह एक सद्‌ ब्रह्म था जिभका श्रृति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता 
है । जह मद, वाणी का किसी भी प्रकार से गोचर विषय नहीं था । 
उसका कुछ भी नाम, रूप और वर्ण नहीं था । वह न तो स्थूल ही था 
और न कृश था । वह हस्व दीघं, लघु, गुरु सबसे भजित था । नतो 
जिसमें कुछ भी उपचय था और न कोई भी अपउचय ही था | श्रूति 
बहुत ही चकित होकर यही कहती थी कि कुछ है जो मत्य स्वरूप, 
अनन्त, ज्ञानरूप, परम आनन्द एक रूप तेज है ।८।१४। _ 
अप्रमेय नाधारमविकारमनाकृति । 
न्षिगु णं योगिगभ्यच्च स्वेव्याप्येककारणस्‌ ॥१५ ` 
निर्विकल्प निरारभं नियांयं निरुपद्रवस्‌। 
यस्येत्थूं संहते, जञ संतो द्रितर्संपरवव:!1१६ 
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५ 
. तस्येकलस्य चरतो ट्वितीयेच्छाभवत्किल । 
अमुर्तेनस्वमूत्तिङच तेनाकल्पिस्वलीलया ॥१७ - 
सर्वशवर्यगुणोपेतासवंज्ञानमयो शुभा । | 
सर्वगा सेर्पा च च सर्वहक्सव कारिणी ॥१८ 
सवैकवन्द्या सर्वाद्या सबंदा सर्वसड्कृतिः। 
परिकल्प येति तां मूर्तिमीश्वरी शुद्ध रूपिणीम्‌ ॥१६` 
अन्त देधे पराख्यं यद्‌ ब्रह्म सवंगभव्ययम्‌ ॥२०' 
अधिकार, बिता आकृति वाला, निगुण, उपद्रवों से हीन, योगियों 
के द्वारा ही जानने के योग्य, सर्वे व्याप्य, एक मात्र कारण रूप, निवि- 
कल्प निरारम्भ, माया से शून्य ऐसा ही वह है जिसके विषय में इसी 
प्रकार से अनेक विकल्प होते हैं ये ही उसकी संज्ञोदित की संजञायें हैं । 
इसी भाँति एक कल उसके संचारण करते हुए उसी में एक स्वयं ही 
दूसरी इच्छा समुत्पन्न हुई थी और उस अमूत्तं ने अपनी ही एकमूत्ति 
अपनी ही लीला से कल्पित की थी जो सब ऐश्वय और समय गुणों से 
समुपेत थी तप सर्वे ज्ञानी शुभा, मर्वत्र गमन करने वाली, सर्वेहक और 
सव कुछ करने वाली थी | वह सभी के द्वारा वन्द्यमाना, सबकी आद्या 
और सर्वदा सर्व संस्कृति रूपा थी। ऐसी उस शुद्ध रूप वाली ईश्वरी 
उस मू्ति की कल्पना करके वह सवेग अव्यय ब्रह्मा जो पराख्य है 
अन्तर्हित हो गये थे ।१५।२०। 

ˆ अमूर्त यत्पराख्यं वेत्तस्यमूत्तिरहं प्रिये ! 
अर्वाचीनपर।चीना ईश्वर मां जगुबु धा: ॥२१ 
ततस्तदेकलेनापि स्वैर विहरतामया। 
स्वविग्रहात्स्वयं सृषटास्वशरीरानपायिनी ॥२२ 
प्रधानं प्रकृतित्वाऊुच मायांगुणवतींपराम्‌ । 
बुद्धि तत्वस्यजननीमाहुविक्ृतिवजिताम्‌ ॥२३ 
युगपच्च त्वयाशक्त्यासाककालस्वरूपिणा ॥ 
मयाऽद्यरुषेणेततक्षेत्रंचापिविनिभितम्‌ ॥२४ 
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सादाक्तिः प्रकृतिः प्रोक्तासपुमानीञ्वरः. परः । 
ताभ्योचरममाणः भ्यांतस्मिन्क्षेत्रघटोदभ ॥२५ 
परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणी । 
पंचक्रोशपरीमाणे स्वपाततलत्तिमिते ॥२६ 
मुने ! प्रलयकाल5प्रि न तत्क्षेत्रकंदाचन । ` 
विमुक्तं हि शिवाध्या यदविभुक्तंततोविदु ॥२७ 
न यदा भूमिवलयं न यदाऽपा समुद्भव ! 

` तदा विहुतु मीशेन क्षेंत्रमेतद्विनिमितम्‌ ॥२८ 

` हे प्रिये ! जो पराख्य इसका अमूत्तं रूप था उसकी मूर्ति ही मैं हूँ 
अर्वाचीन और पराचीन बुधगण मुझको ही ईश्वर कहकर गान किया 
` करते हैं। इसके उपरान्त एक कल और स्वतन्त्र रूप से बिहार करते हुये 
मैंने अपने ही विग्रह से अपने ही शरीर वाली, अनपायनी'प्रधान प्रकृति 
. आपकी जो माया और परा गुणवती है सृजन किया था । आपको बुद्धि 
तत्व की जननी एवं विकृति से रहित करते हैं। एक साथ शक्तिरूपिणी 
आपके साथ काल रूपी आद्य पुरुष मैने पापों से रहित वह क्षेत्र विशेष 
रूप से निर्मित किया है ।२१।२४। भगवान स्कन्द देव ने कहा है--वही 
शक्ति प्रकृति कही गयी है और जो पुरुष पर.ईश्वर कहे गये हैं। हे 
घटोज्भव उन दोनों के उस क्षेत्र में संचरण करते हुए जो कि परम आनन्द 
के स्वरूप बाले हैं उन परमानन्द रूप वाले पाँच कोस के परिणामं से 
युक्त अपने ही पाद ताल के द्वारा निमित वह क्षेत्र है । हे मुने ! वह क्षेत्र 
में प्रलय काल में भी जव कि तभी का विलय हो जाया करता है शिव 
और शिवा से विमुक्त नहीं हुआ करता है । अतएव यह 'अविमुक्‍्त' इस 
नाम से प्रख्यात हो गया है। हे जल से समुत्पन्न होने वाले ! जिस 
. .समय में वह भूमि मण्डल भी नहीं था उसी समय में ईश्वर ने विहार 

करने के लिये इस क्षेत्र का निर्वाण किया है ।२५।२८। 

इदं रहस्य क्षेत्रस्य वेदकोऽपि न कुम्भज । 
नास्तिकाय न वक्तव्वं तदाचिच्चर्मचक्षषे ॥२६ 
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श्रद्धालये विनीताय त्रिकालज्ञान चक्षुषे । 
' शिवभक्तायशान्ताय वक्तव्यंच मुमुक्षवे ॥३० 
अविमुक्तं तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदी यंते । 
पर्यकसूतं शिवयोनिरन्तरसुखास्पदम्‌ ॥३१ 
अभावः कल्पयंते मूढेयेदा च शिवयोस्तयोः। 
क्षेत्रस्यास्य तदाभावः कल्पयो निर्वौणकारिणः ॥३२ 
अनाराध्यमहेशानमनवाप्यचकाशिकाम्‌। 
योगादुयुपायविज्ञोऽपिननिर्वाणमवाप्नुयात्‌ ॥३२ 
अस्यानन्दवनं नाम पुराऽक्रारिपिनाकिना । 
क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुकतमनन्तनस्‌ ॥ ३४ 
आनन्दकन्दबीजानामकुरणि यतस्तः। 
ज्ञेयानि सर्वलिङ्गानि तस्मित्तानन्दकानने ॥३५ 
अविमुक्तमिति ख्यातमासी दित्यं घटोद्भव ! 
तशः चाख्याम्यथ मुने ! वथाऽऽसोन्मणिकणिका ॥३६ 
हे कुम्भज ! इस क्षेत्र के रहस्य को कोई भी नहीं जानता है। जो 
चर्म चक्षु वाला नास्तिक हो उसके आगे इस परम गोपनीय रहस्य को 
कभी नहीं कहना चाहिये । जो श्रद्धालु हो, परम विनीत हो त्रिकाल के 
ज्ञान की चक्षु वाला हो, शिव के परम भक्त, शान्त और जो मुक्ति 
प्राप्त करने का इच्छुक हो उसको यह कहना चाहिये । तभी से आरम्भ 
करके यह क्षेत्र अविमुक्त इस नाम से कहा जाया करता है। यह शिव 
और शिवा इन दोनों का पर्यंक के समान ही है और निरन्तर सुख का. 
अस्पद होता है ।२६।३१। जिस समय में मूढ़ों के द्वारा उत्त दोनों शिव 
और शिवा का अभाव कल्पित किया जाता है उसी समय में निर्वाण देने 
वाले इन क्षेत्र का अभाव कल्पना करने के योग्य होता है।३२। महेश्वर 
प्रभु की आराधना न करके भौर काशी पुरी .न पहुँच कर जो “उपायों 
का विज्ञ भौ योग से ही'तिर्वाण पद को प्राप्त नहीं किया करता है।रे ३। ` 
पिनाकी भगवान ने ही. पहिले इसका आनन्दवन यह नाम ख्या | 
था, क्यों कि यह क्षेत्र आनन्द का हेतु होता था: । इसके अनन्तर 
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इसका नाम अविमुक्त रखा गया था । जहाँ-तहाँ पर आनन्द कन्द बीजी 
के अंकुर वहाँ पर जानने चाहिये। उस आनन्द कानन में सभी लिंग 
जानने के योग्य है । हे घटोद्धूव ! इस प्रकार से यह अविमुक्त इस नाम 
से विख्यात हुआ था । हें मुने ! और मणिकणिका जिस तरह से हुआ 
था उसको भी मैं कहता है 1३४1३६! 
प्रापानन्दवने तत्र शिवयोरममाणयोः। 
इच्छेत्यभूत्कलशज ! सृज्यः कोप्यपरः किल ॥३७ 
यस्मिन्नयस्ते महाभारे आवां स्वः स्वेरचारिणो । 
निर्वाणश्नणन कुवः केवल काशिशायिनास्‌ ॥३८ 
स एव सदृणोप्यन्ते सर्वेरवर्यंनिधिः-सच ॥३८ 5. 
चेतः समुद्रमाकु च्यचिन्ताकल्लोलदोलितस्‌। | 
. सत्वरत्नंतमोग्राहजरजोविद्र मवल्लितंतू5३|४० 
„ यस्य प्रसादात्तिष्ठावः सुखमानन्दकानने । ˆ 
परिक्षिप्तमनोवृत्तौ क्वहिचिन्तासुरे सुखम्‌ ॥४१ 
संब्रधार्य तिस विभुः सर्व॑तर्चित्सरूपया । 
तया सहजगद्धात्र्याजगद्ध द्वाऽथ धू्जे टिः ॥४२ 
सव्ये ग्यापारयांचक्र हशमगे सुधामुचम्‌ । 
ततः पुमानाविरासीदेकस्त्रंकस्थेलोक्यसुन्द रः ॥४३ 
हे कलशज ! पहिले उस आनन्द वन में दोनों शिव और शिवा के 
रमण करते हुये उनको ऐसी इच्छा हुई थी कि कोई दूसरा स्थल भी 
सृजन करना ही चाहिए जिस पर समस्त भार न्यस्त करके हम दोनों 
स्वच्छ चरण करने वाले हो जावे। हम केवल काशी में शयन.करने , 
वालों को ही निर्वाण का श्राणन किया करेंगे ।३७।३८। वह ही सब कुछ 
किया करते हैं और वह ही परिपालन क्या करते हैं वही अन्त समय 
में सबका संचरण किया करते हैं और वह सभी ऐश्वर्यों के विधि हैं । 
यह चित्त समुद्र के समान हैं जो कि चिन्ता रूपिणी तरंगों से दोलित 
रहा करता है। सुत्वगण की जो भावनायें उसमें विद्यमान है, वही रत्न 
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के समान है और तमोगुण का प्रभाव ही इसमें भयानक ग्राह है तथा 
रजोगुण के विन्दुओं से यह बल्लित रहा क़रता है। ऐसे इस चित्त के 
आकुञ्चित करके जिसके प्रसाद से उन आनन्द कानन में सुख पूर्वेको 
स्थित रहें। चिन्ता से आतुर परिक्षिप्त मनोवृत्ति में सुख कहाँ हो 
सकतां है? उन प्रभु ने यह सम्प्रधारण करके जगत्‌ के धाता विभु धूर्जटि 
भगवान्‌ ने चित्स्वरूप वाली उस जगत की धात्री कें साथ सभी ओर से 
अपने सत्य अङ्ग में सुधा का श्रवण करने वाले नेत्र व्यापार वाला किया 


था । इसके पश्वात्‌ एक पुरुष जो त्रैलोक्य में परम सुन्दर था आविभूत 
अर्थात्‌ प्रकट हुआ था ।३८।४३। 
` शान्तः सत्वगुणोद्रिक्तो गाम्भीयंजितसागरः। 
तथा च क्षमयायुक्तो मुनेऽलब्धपमोऽभवनु ॥४४ 
इन्द्रनी शद्य्‌ ति: श्री मान्पु डरीकोत्तमेक्षणः । 
सुवर्णाकृत्तिसुच्छायदुकूलयुगलाबृतः ॥४५ | 
लसत्प्रचण्डदोद॑ण्डयुगलद्वयराजितः । 
उल्लसत्परसामोदनाभा ह्लदकुशेशयः ॥४६ 
एकः सवंगुणावसस्त्वेकः सर्वेकलानिधिः। _ 
एक: सर्वोत्तमोयस्मात्ततोयः पुरुषोत्तमः ॥४७ 
ततो महान्त तं बीक्ष्य महामहिमभूषणम्‌। 
महादेव उवाचेद महाविष्णुर्भेवाच्युत ॥४८ 
तव निःस्वसितं वेदोस्तेभ्यः सरव॑मवेष्यसि । 
वेदहष्टेन मागण कुरु सर्वं यथोचितम्‌ ॥४८ 
इत्युक्त्वर तं महेशानो बृद्धि तत्वत्वस्वरूपिणम्‌ । 
शिवया सहितो रुद्रो विवेशाऽनन्दकाननम्‌ ॥५० 


हे मुनिवर ! वह पुरुष परम शान्त स्वरूप बला सत्व गुण से. 
उद्रिक्त-गम्भीरता से सागर को भी जीत लेने वाला तथा क्षमा से युक्‍त 


` अलब्ध उपमा वाला था ।४४। इन्द्रनील मणि के समान उसके अग को 
द्यति थी, श्री से सम्पन्न पुण्डरीक के तुल्य उत्तम नेत्रों वाला--सुवर्ण 


के समान जाज्वल्यमान आकृति वाला सुन्दर कान्ति से सम्पन्न और 
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है 


दो वस्त्रों से समावृत था । शोभा से युक्‍त एवं प्रचण्ड वाहुयुगल से वह 
विराजमान था । उल्लसित परम भामोद से नांभि रूपी हूदय में शयन 
करने वाला था । यह एक ही थे और समस्त सदृगुणों कां आवास स्थान 
थे। यह एक समस्त कलाओं के लिये निधि थे । यह एक ही सबसे उत्तम 


थे । इसी कारण के यह पुरुषोत्तम हुए थे । इसके अनन्तर उनको महती 


महिमा से भूषित एबं महान्‌ देखकर श्री महादेव बोले--हे अच्युत ! 
आप महाविष्णु हो जाइए । ये वेद सब आपका ही निश्वसित है । उनसे - 
आप सभी कुछ जान लेंगे । वेद के द्वारा इष्ट जो मार्ग है उसी माग के 
द्वारा आप सब यथोचित करिए । महेश्वर प्रभु बुद्धि तत्व क स्वरूपधारी 
उनके यह कहकर भगवान रुद्र फिर शिवा के साथ, आनन्द कानन में 
प्रवेश कर गये थे ।४५।५०। र ज्र 
ततः सभगवान्विष्णमोंलावाजञा निधायच । ˆ 
'क्षणंध्यानपरभूत्वा तपस्येवमनोदधो ॥५१ 
खनित्वा तत्रचक्र णरम्यां पुष्पकरिणींहरि: । 
निजांगस्वेदसन्दोहसलिलस्ताश्न पूरयतु ॥५२ 
समाः सहर पंचाथत्तपः उग्रञ्चचार स: । 
चक्रपुष्करिणीतोरे तत्र स्थाणु समाकृतिः ॥५३ 
ततः सभगबानीशो मृडान्याससहिमोमूडः। 
हृष्टवाज्वलन्तंतपसा निश्चलमोलितेक्षणम्‌ ॥५४ 
तमुवाच हूषीयशं मौलिमान्दोलयन्मुहुः । 
अहो महत्वं तपसस्त्वहोधेयं स चेतस: ॥५५ 
अहो अनिन्धनो वहिनगुवलत्येष निरन्तरम । 
अलं तप्त्वा महाविष्णो ! वरं वरय सत्तम ॥५६ 
मृडस्याऽऽञ्र डितमिदं प्रत्य भिञ्ञयाभाषितस्‌ । 
*“उन्मीलितहृगम्भोज: समुत्तस्थौ चतुभु जः ॥५७ ; 
` इसके अनन्तर भगवान, विष्णु ने अपने मस्तक परः प्रभु शिव की 


'आज्ञा को धारण करके एक क्षण भर ध्यान में समास्थित होकर फिर 
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तपश्चर्या करने ही में अपना मन स्थिर किया था। श्री हरि ने अपने 
सुदर्शन चक्र के द्वारा वहाँ पर एक सुरम्य पुष्करिणी का खनन करके 
अपने अङ्गों से प्रवाहमान स्वेद ने उसको परिपूर्ण कर दिया था।५१।५२। 
फिर उन्होंने पचास सहु्न वर्षों तक अत्यन्त उग्र तंपस्या की थी | उस 
चक्र पुष्करिणी के तट पर वहाँ पर एक सूखे हुये काष्ठ डंठल के समान 
आकृति वाले मृडानी के सहित भंगवान ईश ने तप से जलते हुये---. 
निश्चल नेत्र मू दे हुए इनको देखा था । उस समय में बारम्बार मस्तक 
को हिलाते हुये भगवानः शिव ने भगवान हृषीकेश से कहा--ओहो ! 
इस तपश्चर्या की कैसी अळू त महिमा है तथा इस तपस्वी के चित्त का ' 
धैय भी कितना विलक्षण है । ओ हो-? बड़े ही आश्चर्य की बात है क्रि 
बिना ईधन के यह अग्नि निरन्तर जलती रहा करती है। हे महा 
विष्णो ! अब आप तप मत करिये। यह आपकी पर्याप्त तपस्या हो 
चुकी है । हे सत्तम ! आप मुझसे वरदान माँग' लींजिये ।५३।५६। यह 
जो भगवान शम्भु का ही कथन है--ऐसा उस 'भाषित.को पहिचान 


कर चतुषु ज प्रभु अपने कमल के समान नेत्रों को खोलकर खड़े हो गये 
थे ।५७। 


अन्यत्रकृत्वापापनि बहूनिसुमहाच्ति च । 
अश्रद्देधानोऽतत्वज्ञो यच्चत्र च विपद्यते ॥५८ 

` महिमन्यनभिज्ञोपिक्षेत्रस्यास्यजनादंन ॥ 
तस्ययागदिरूद्दिष्टा तां निशामय सुव्रत ॥५० 
पंचक्रोशी प्रविशतस्त्स्यपातकसन्ततिः । 
बहिरेव प्रतिष्ठेत नान्तर्निविशते क्वचिंत्‌ ॥६० 
भयाद्‌ बहिः स्त्रितायांच तस्य पातकसन्ततौ 
त्रिशूलपंशपाणीनां गणानां सीमचारिणाम्‌ ॥६१ 
प्रवेशमात्रादनघः सर्वेरेनोभिरूज्जितः । ¦ ˆ 
संस्नायमणिकाणिक्यांपुण्यंप्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥६२ ° 
सवंतीथंषुसस्तानाद्यत्पुण्यंसमवाप्यते । 
तत्पुण्य माप्यतेसम्येडं मणिकण्यकमज्जनात्‌ ॥६३ 
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भगवान्‌ शिव ने कहा--अन्य स्थल में बड़े से बड़े पापों को करके 


श्रद्धा भाव न रखने वाला और तत्वों का ज्ञान नहीं रखने वाला पुरुप 
) ' यदि यहाँ'पर विपन्न होता है । हे जनादन ! इस क्षेत्र को महिमा का 


अनभिज्ञ भी हो तो उसको जो गति अदृष्ट होती है हे सुव्रत ! उम्रको 


श्रवण करो । 


इस पंच कोनी में प्रवेश करते हुये ही उनके पातकों की 


सन्तति वाहिर ही खड़ी रहा करती हे और कहीं पर भी वह उसके 
अन्दर प्रवेश नहीं किया करती है । भय से बाहिर ही स्थित हुई उसके 


' पातकों की"सन्तति रहती हे । क्योंकि त्रिशल हाथों में लेकर सीमा में 
[< £ 2 


संचरण करते रहने वाले गण वहा रहा करते हैं उन्हीं का भय पातकों 
को रहा करता है । मनुष्य के प्रवेश मात्र के करने ही से समस्त पापों 
से वह परित्यक्त हो जाया करता है और अनघ होकर फ़िर उस मणि- 
कणिका में भली भाँति स्नान करके अति उत्तम पुण्य को'भराप्त किया 
करता है । समस्त तीथों में स्नान करने से ज़ो पुण्य फल प्राप्त किया 
'जाता है उतना ही गहान्‌ पुण्य फल मणिकणिका में एक हो बार स्नान 
करने से प्राप्त किया जाता है ।५८।९६३। 
'विधिनातत्रसस्नायमृद्गोमयकुशादिभिः। 
स्बरशाखावरुणमेन्त्रदर्वापामागंभकः ॥६४ 
सरवंतीथषुयत्पुण्यंसब दानेयुपत्फलम्‌ । 
मणिकर्ण्याविधिस्नातः श्रद्धयातदवाप्नुयात्‌ ॥६५ 
` अश्रद्वयापियः स्नातोमणिकर्ण्याविधानतः । 
सोऽपिपुण्यमवापनोतिस्वर्गप्राप्तिकरं परम्‌ ॥६६ 
द्वया विधिवत्स्नात्वा कृत्वा देवादितर्पणम्‌ । 
तिलवहियंव: सम्यक्सरवयज्ञफलं लभत्‌ ॥६७ 
श्रदुभानोविधिन्नातः कृतसर्वोदकक्रियः । 
जपन्देवान्समम्यच्य सर्वमन्त्रफलं लभत्‌ ॥६८ 
संनात्वामौलेन विइवेशदर्शनान्तियतेन्द्रियः । 
सवंब्रतक्तं श्र यो लभंदाचंथमः शिवे ॥६८ 
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स्नाने देवाचेने जप येमलमूत्रविसजेने । 

मौनं कुर्यात्रयत्नेन दन्तधावनहोमयोः ॥७० 

उस मणिकणिका में विधि पूर्वक भली भांति स्नान करना चाहिये, 
मृत्तिका, गोमय, कुश आदि से तया अपनी शाखा के वारुण मन्त्रों के 
द्वारा दूर्वा, अपामागे और डाभ से शास्त्रोक्‍त विधान के अनुसार ही वहाँ 
पर स्नान करे । अन्य समस्त तीर्थो में जो स्नानादि करने का पुण्य-फल 
होता है तथा सम्पूर्ण दानों में जो पुन्य होता है वही पुष्प मणिकणिका 
` में विधिपूर्वक स्तात करने से और श्रद्धा. के साथ स्नान करने से प्राप्त 
कर लिया जाता है। मणिकणिका में विना श्रद्धा की भावना के भी जो 
विधि के सहित स्तान कर लेता है वह भी पुन्य प्राप्त कर लिया करता हैं 

जोकि परम स्वर्गलोक प्राप्ति करने वाला होता है । श्रद्धा से विधिपूर्वक . 

स्नान करके देवादि का तर्पण तिल, बहि और जौ से करे तो वह मनुष्य 
भली-भाँति सभी यज्ञों के करने का फल प्राप्त किया करता है । नियत 
_ इन्द्रियों वाला पुरुष मौने होकर स्नानं करे और फिर श्री .विश्वनाय 
भगवान के दर्शन करे तो हे शिवे ! वह मौनी समस्त व्रतों के पुन्य एवं 
श्रेय को पा नेता है। श्रद्धा वाला पुरुप सविधि स्नान करके और 
सम्पूणे जल की क्रिया करके जाप करता; हुआ देवों का अर्चन करे तो 
समस्त मन्त्रों के फल को पा लिया करता है । मौन रहने की बहुत बड़ी 
महिमा है । स्नान में, देवो के अर्चन में, जाप करने में, मलमूत्र के त्याग, ` 
करने में तथा दाँतून करने में और होम करने के अनन्तर में प्रयत्नपूर्वक 
मौन रहने का ही अभ्यास रखना चाहिए ।६४।७०। 

विश्वेश्वरः समभ्यर्च्य सूपचरेविधानतः। 

यावज्जीव शिवार्चायाः फलमापनोति वे सकृत्‌ ॥७१ 

दत्वाऽल्पमपि देवेशि ! व्यानेनोपाजितधनम्‌। | 

अविमुक्तेसमक्षेत्रे त दरिद्रोभबेत्ववचित्‌ ॥७२' 

विविधधनमावज्यंयोऽविमुक्ते न यच्छति । 

सम्प्रापय निधनंमुढोऽन्यत्रशोचतिसवेदा ॥७२ 
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रुम्याणि यानि रत्नानि गोगजाइवाम्बराण्यपि । 

कृतानि तानि श्र योर्थमथिमुक्तनिवासिनाम्‌ ॥७४ 

विशवेशप्रींगनार्थायधनमेववा । 

न्यायेनकाइ्यांयः कुर्यात्सधन्यः सचधर्म वित ॥७५ 

योऽसौ विशबेशवरो देयः काशी पुर्यामुमे ! स्थितः । 

लिंगरूपधरः साक्षान्ममश्न यास्पंदं हितम्‌ ॥७६ 

समस्त पूजनोपचारों के द्वारा श्रीविश्वेश्वर प्रभु का विधान के साथ 
समभ्यर्चन करना चाहिएं। जब तक जीवित रहे तब तक एक बार के 
ही शिवार्घन का फल प्राप्त किया करता है ।७१। हे देवेशि ! न्याय से 


| उपाजित धन का बहुत थोड़ा-सा भी भाग दान करके अविमुक्त क्षेत्र 


में फिर कभी वह मनुष्य दरिद्र नहीं हुआ करता. है ।७२। अनेक प्रकार 
के धन को. प्राप्त करके भी जो मूढ़ इस अविमुक्त क्षेत्र में दान नहीं देता 
है वह मूढ़ मृत्यु प्राप्त करके फिर अन्यत्र सर्वदा ही शोच किया करता 
है । जो रम्य रत्न है तथा गौ, गज, अश्व और वस्त्र आदि हैं वे सब 
अविमुक्त में निवासत करने वालों के श्रय के लिये ही किये गये हें । श्री 
विश्वनाथ भगवां के प्रसन्न करने के ही लिये यह धन तथा निर्धन है । 


त्यायपूर्वक जो काशी में इनका उपयोग किया करता है वही पुरुष परम 
धन्य है और वह ही मनुष्य धर्म का ज्ञाता है | हे उभे ! जो वह विश्व 
नाथ देव काशीपुरी में लिग के स्वरूप को धारण करके स्थित है वह 
साक्षात्‌ मेरा स्वरूप है और परमश्रेष्ठ के आस्पद होते हैं ।७३।७६। 

अविमुक्त' महत्क्षेत्रपञ्चक्रोशपरी मितम्‌ । 

ज्योतिलिग तदेक हिज्ञेयंविइवेशव राभिधम्‌ ॥७७ 

एकदेशस्थितमपियथामार्तण्डमण्डलंम्‌ । 

दृश्यते सवंग: सर्वे: काश्यांविशवेशवरस्तथा ॥७८. 

निष्प्रत्यृ हेत योगेन .नानाजन्माजितेन स। | 

यएफल लभ्थतऽच्यत्र तत्तकाश्या त्यजतस्तनुम्‌ ॥७८ 

तत्वा तपांसि सर्वाणि वाहुकालं जितेर्द्रियः । 

यत्फलं लभ्यतेऽन्यत्र तत्काइंयामेकरात्रतः ॥८५ ` 
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अक्षेत्रमहिमञ्ञोऽपि श्रद्धाहीनोऽपि कालतः। 
काशीप्रवेशादनथोऽमृतत्व लभते मृतः ॥८१ 
- कृत्वाप्येनासि चोग्राणि कालात्प्राप्याथ काशिकाम्‌ ॥५१ 
त्यक्त्वा तनु प्रसादान्मे मामेव प्रतिपद्यते ॥८२ 
विना मम प्रसादं गै कःकाशीप्रतिपद्यते । 
विना विघ्नविशाला क्षिदिनकृत्कइहोच्यते ॥८३ 
अप्राप्यकाशींकोदेवि ! निरन्तरसुखलभेत्‌ ॥ 
प्रह्माद्या: प्राकृतैः पाशेयेतोवद्धा निरन्तरम्‌ ॥८४ 
यह अविमुक्त परमः महान्‌ क्षेत्र है जो पाँच कोस के परिमाण में ` 
स्थित हैं और वह श्री विश्वनाथ नाम वाले प्रभु एक ही ज्योतिलिङ्ग 
जानने चाहिए । एक ही देश में स्थित जिस तरह से यह मातंण्ड मण्डल 


सबके द्वारा स्त्र गमन करने वाला दिखलाई दिया करता हैं वैसे ही : 


काशी में यह भगवान विश्वनाथ हैं। निर्विघ्न योग के द्वारा जो कि 
अनेक जन्मों में अजित किया गया है जो भी कुछ फल अन्यत्र प्राप्त होता 
है वह केवल काशीपुरी में निवास करके शरीर के त्यागने से ही मिल 
जाया करता है ।७७।७४। इन्द्रियों को जीत करके बहुत काल पर्यंत 
समस्त तपश्चर्याओं का तपत करके अन्य स्थल में मनुष्यों द्वारा जो _ 


पुण्य फल प्राप्त. किया जाता है वह समस्त काशीपुर में एक रात्रि के 
ही निवास करने से प्राप्त हो जाया करता है।' ८० । इस महाक्षेत्र की 


महिमा को न जानने वाला भी और श्रद्धा से रहित भी उस पुरुष काल 
से काशी में प्रवेश करने ही से निष्पाप हो जाया करता है और वहाँ पर 
मृत्यु प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।८१। महान्‌ उग्र पापों 
को कर से भी कोई कालवश काशीपुरी को प्राप्त कर'लेता है और वहीं , 
पर शरीर का त्याग करता है तो वह मेरे प्रसाद से मुझको ही प्राप्त कर 
: लिया करता है ।८२। बिना. मेरी. कृपा के कौन काशीपुरी को प्राप्त कर 
सकता है अर्थात्‌ मेरे प्रसाद के हुये बिना कोई भी काशीपुरी को प्राप्त 
ही नहीं कर सकता है जिस तरह से हें विशालाक्षि ! यहाँ पर सूर्य 


के बिना दिनकृत्‌ कौन कहा जाया करता है ? । ५३। हे देवि ! 
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काणी को प्राप्त न करके निरन्तर सुख कौन प्राप्त,कर सकता है ? अर्थात्‌ 
. कोई भी नहीं करता है क्योंकि ब्रह्माद्य सभी प्राकृत पाशों के निरन्तर 
वद्ध है वडी मर | 
चतुविशतिभिः पाशेस्त्रिगुणे: क्रियया दृढैः । | 
कण्ठे बद्धा विमुच्यन्ते कथ काशीं विना जना ॥८५ 
बहुपसर्गो योगोऽयं कूच्छ्‌ साध्यन्तपो हियतू । 
'योगाद भ्रष्टास्तपाभ्रष्टो गर्भ लेशसंग्रहः पुनः ॥८६ 
कृत्वाऽपि काञ्यां पापानि काश्यामेव भ्रियेत चेत्‌ । 
भूत्वा रुद्रपिशाचोऽपि पुनमु क्तिमवापस्यति ॥८७ 
काइ्यां मृतानां जन्तूनादेवात्पापकृतमपि। 
पातोदनरकेतेषां तेषां शास्ताहमेवयत्‌ ॥८८ 
कार्य विज्ञाय सापायं स्मृत्वा गर्भेस्य वेदनम्‌ । 
त्यक्त्वा र(ज्यमपि प्राज्यं सेव्या काशी निरन्तरम्‌ ॥८६ - 
अन्तकितसमधभ्येत्य यमदूता सुदारुणाः । | 
बद्धवापाशहे निष्यन्तिक्षिप्रकाशी ततः श्रयेत्‌ ॥६० 
न पापेभ्यो भयंयत्र नभययत्रवें यमात्‌ । 
न गर्भवासभीयंत्र तां काशीं को न संश्रयेत्‌ ॥३१ 
' ` -अद्यप्रातः परश्वोवामरणप्राष्यमेव च। 
' यावत्काल विलम्बोऽस्तितावत्कांशींस माश्रयेत्‌ ॥5२ 
प्राप्ते तु मरणे पुसां पुनर्जन्म पुनमृं तिः! ` 
अपुनभवभूमि च तस्मात्काशी श्रयेद्बुधः ॥३३ 
चौबीस पाशों से जो कि त्रिंगुणों की क्रिया से अत्यन्त दृढ़ हैं । सभी 
मनुष्य इससे कछ में बद्ध रहा करते हैं ये काशी के बिना कसे विमुक्त | 
हो सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं होते हैं ।८५। यह योग बहुत उपसर्गो वाला 
होता है अर्थात्‌ इसमें अत्यधिक विघ्न वाधायें हुआ करती हैं और तप- 
_ उचर्या जो होती है वह बहुत कष्टों के द्वारा साध्य होती है, योग से भ्रष्ट 


हो जावे और तप से जो भ्रष्ट हो जाता है वह फिर गर्भ के क्लेशों का 
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सहन करने वाला बनता है अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होता है ।८६। काशो 
पुरी में रहकर भी पापों को करके भी जो काशीपुरी में ही अपने प्राणों 
का त्याग किया करता है वह रुद्रदेव का पिशाच होकर भी पुनः मुक्ति 
को प्राप्त किया करता है ।८७। काशीपुरी के मृत हुये जन्तुओं केत्यदि ` 
वे दैववश पाप करने वाले भी हों तो उनका पतत नरक में नहीं होता 
है क्योंकि उसका भी मैं ही होता {1 अपायों से बुक्त इस शरीर को 
समझकर और गर्भपात वेदना का ज्ञान करके अर्थात्‌. स्मरण करके 
परम विराट राज्य को भी त्याग करके निरन्तर काशीपुरी का ही सेवन 
करना चाहिए ।८८।३८। अतक्रित फे समीप में आकर सुदारुण यमराम 
के दूत पाशों से वाँधकर हनन करेंगे। इसलिये बहुत शी प्र ही काशीपुरी 
का समश्रय ग्रहण करना चाहिये । काशी में मृत्यु प्राप्त हो जाने पर 
दुबारा न जन्म ही होता है और न मृत्यु ही होती हैं । जहाँ पर पापों 
से कोई भी भश नहीं होता है और न यमराज के द्वारा प्राप्त करने 
का ही फिर भय रहा करता है । वहाँ पर गर्भ वास का भी भय नहीं 
रहता है ऐसी उम काशी का कौन: मूढ़ है जो आश्रय ग्रहण न करेगा | 
'यह काशीपुरी तो अपुनर्भव की भूमि है ।.इसलिए बुद्ध पुरुष का कर्तव्य 
है कि इस काशीपुरीं का सेवन करे ।&०।४३। 
ुत्क्षेत्रकलत्राख्यां-त्यक्त्वा मायां हि वेष्णवीस्‌ । 
भवान्तरेऽतेकरूपाम्भवध्नीं काशिकां श्रयेत्‌ ॥६४ 
दूरं मे मरणं युवाहमधुना धार्य्यं न चित्तत्विति । 
`, श्रोतव्यो निंभृतं- कृतान्तम हिषग्नं वेघण्टारवः । - 
नैकट्यात्प्रकटोत्द्रकटश्रमघटामप्राच्य हिंत्वा ब्रूतं । 
जीर्णा पर्णकुटीं ततः पटुमतिगंच्छेत्पुरी धूजटे: ॥६५ 
अगस्त्यस्य तुरः सूत ! कथयित्व कथामिमाम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनीं पुनः स्कन्दउवाचह्‌ ॥ॐ९ 
पुत्र, क्षेत्र और कलत्र नाम वाली वैष्णवी माया का त्याग करके 
:भवान्तर में अनेक रूप वाली और भव का नाश करने वाली काशीपुरी 


का सेवन कर्ता'काहिए॥आजाब॒ काक) गेरा मरण सभी 


Digitized by AI j ion © i i 
७० ] igitized by Arya Samaj Foundation Chennai न केपृ राण 


बहुत दुर है और मैं अभी युवा हूँ, ऐसा चित्त में कभी भी धारणा नहीं 
करना चाहिए चुप-चाप यमराज के वाहन भैंसा के गले में बॅघे हुये 
घण्टा की ध्वनि सुननी चाहिये । निकटता में प्रकट उत्कट धरा को 
पांकर ही शीघ्र त्याग करके पटुमति वाले पुरुष की धुजंटि भगवान की . 
पुरी काशी में जीर्ण पर्णकुटी का ही निवास ग्रहण करना चाहिए । 
भगवान व्यासदेव ने कहा--हे सूत ! अभस्त्य के आगे इस कध्रा का 
जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाली है यह कहकह फिर भगवान 
. स्कन्द ने कहा था 1४1६६ 
५०-गङ्कासहिसा वर्णन एवं दशहरा स्तोत्र कथन . 
-'वाराणसीतिप्रथितं प्रथित चानन्दकाननस्‌ । 
- तथा च कथयामीहदेवदेवेन भषितम्‌ .॥१ 
निशामयमहावहो ! विष्णो त्रेलोक्यसुन्दर ! । 
प्राप्तं बाराणसीत्याख्यामविमुक्‍तं यथा तथा ॥२ 
निदग्धान्सागराञछुत्वाः कपिलक्रोधवह्लिना । 
अइवमेधाइवयुक्तान्पूर्वजान्‌ स्वान्‌ भागीरथः ॥३ 
सुर्यबंशों महातेजा राजा परमधामिकः। ' 
आरिराधयिषुगं ङ्गा तपसे कृतनिरचय: ॥४ 
हिमवन्तं नगश्र ष्छममात्यन्यस्तराज्यध्ः। |... 
जगाम यशसां राशिरुद्दिधधोषु: पितामहान्‌ ॥५ 
ब्रह्मशापार्निदंग्धान्महादुर्गतिगानपि । 
विना त्रिमागंगां विष्णो ! को जन्तुस्तिदिवं नयेत्‌ ॥६ 
भगवान स्कन्द ने कहा--यह जिम प्रकार से आनन्द कानत है वैसे 
ही वाराणसी, इस नाम से भी प्रथित है और मैं उसी भाँति से देवों के 
देव के द्वारा भाषित को कहता हूँ। श्री ईश्वरं ने कहा--हे महान्‌ बाहुओं 
वाले ! हे विष्णो ! हे त्रैलोक्य में परम सुन्दर .! अब आप यहं सुनाईये 
कि जैसे यह अविमुक्तःक्षेत्र वाराणसी इस नाम का प्राप्त हुआ है, राजा 
भागीरथ ने कपिल मुनि के क्रोध की अग्नि से अश्वमेघ यज्ञ के अश्व 


CC-0.Panini Kanya MafiaVidyalaya Collection 


प Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangptri 
गंगामहिमावर्णन एव दशहरास्तोत्रकथन i 


से समन्वित अपने पूर्वंजों को सगर. के पुत्रों को निर्दग्ध सुनकर यह सूर्य 
बंश में महान्‌ तेजस्वी और परम धार्मिक राजा हुआ था । इसने गद्धा 


की आराधना करने की इच्छा वाला होकर तप करते के लिए निश्चय , 


किया था ।१।४। इसने अपने मन्त्रियों पर.उस समय राज्य का भार छोड़ 
कर फिर यह पर्वतौं में परमश्र ष्ठ हिमाचल पर सुन्दर यशों का समुदाय 
. स्वरूप राजा भागीरथ अपने पितामहों का उंद्धार करने को इच्छा वाला 
होकर तप करने के लिए चला गया था। हे विष्णो ! ब्रह्म शाप से 
भस्मसात्‌ हुए महान्‌ दुर्गेति वाले उन सागर के सुतो को गंगा के बिता 
किसकी सामर्थ्यं है जो सवेगं में पहुँचा सके ? 1५।६। 

ममेव सापरामूत्तिस्तोयरूपा शिवामिका । 

ब्रह्माण्डानामनेकानामाधारः प्रकृतिः परा ॥७ 

शुद्धविद्यास्वरूपा व त्रिशक्ति: करुणात्मिका । 

आनन्दामृतरूपा च शुद्ध धर्भस्वरूपिणी ॥८ 

यामेतां जगतां धात्रीं धारयामि स्वलीलया । 

' विश्वस्य रक्षणार्थाय परब्रह्म स्वरूपिणीम्‌ ॥& 

त्रेलोक्ये यानितीर्थाणि पुण्यक्षेत्राणि यानि च। 

सवत्र सर्वे ये धर्माः सर्वे यज्ञाः समाक्षिणाः ॥१० 

तपांसि विष्णो ! सर्वाणि श्र्‌ तिः सांगा चतुविधा । 

अहं च त्वञ्च कश्चापि देवतानां गणाश्च ये ॥११ 

पुरुषार्थारच सर्वे वेशक्तयो विविधाइच याः । 

गङ्गायां सवे एवेते सूक्ष्मर्पेण संस्थिताः ॥१२ 

सस्नात: सवंतीथेषु सवक्रतुषु दी क्षिमः । 

' चीर्णसर्वत्रतः सोऽपि यस्तु गंगा निषेवत्त ॥१३ 

तपासि तेन तप्तानि सर्वदानप्रदः स च | 

स प्राप्तयोगनियमो यस्तुःगं गां निषेवते ॥१४ 


वह गङ्गा मेरी ही एक जल के स्वरूप वाली दूसरी मृति है जो 
शिवात्मिका हैम सेको हप्र, आषारयौर परा प्रकृति है 


Ilection. 
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यह शुद्ध विद्या के स्वरूप वाली, तीन शक्तियों से युक्‍त, करुणात्मिका, 
आनन्दामृत रूप वाली एवं शुद्ध धर्म स्वरूप वाली है। समस्त जगतों ' 
की धात्री को मैं अपनी लीला ही से धारण किया करता हूं । इस पर- 
ब्रह्म के स्वरूप वाली को मैं विश्व की रक्षा करने के लिए धारण किय्ना 
करता हूँ । इस त्रिलोकी में जो भी तीथे हें तथा पुन्य के क्षेत्र, सर्वत्र 
सव जो धमं हैं तथा दक्षिणा ने युक्‍त यज्ञ हैं और हे विष्णो . समस्त 
जो तप है तथा अंगों के सहित सब चारों प्रकार-के वेद हैं, मैं और 
आप और कोई भी, देवताओं के गण जो हैं, समस्त पुरुषार्थ तथा विविध 
शक्तियाँ ये सभी इस गंगा में सुक्ष्म रूप से संस्थित रहा करते हैं। जो 
पुरुष श्री गंगादेवी का सेवन करता है, उससे सम्पूर्ण योग के नियमों 
. को प्राप्त कर लिया है और उस सभी तपों का भी. कर लिया 
तथा वंह सभी दानों का प्रदाता हो गया है 1७।१४। | 

सव वर्णाश्रमेम्यश्च वेदविद्भचरच वे तथा। ` ` 

शास्त्रार्थपा रंगेभ्यरच गङ्गास्नायीं विशिष्यते ॥१५ 

मनोवाक्कायजेदोषिदु ष्टो वहुविधैरपि । 

वीक्ष्य गंगा भवेत्पूतः पुरुषो नात्र संशयः ॥१६ 

कृते सवत्र तीर्थानि त्रेतायां पुष्परम्परम्‌ | 

द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्गे व केवलम्‌ ॥ १७ 

पूव जन्मान्तर भ्यासवासनावशतो हरे ! । 

गंगातीरे निवासः स्यन्मदनुग्रहतः परात्‌ ॥१८ 

ध्यानं कृते मोक्षहेतुस्त्रतायां तच्चेवे तप: । 

बापरे तद्द्वयं यज्ञा: कलौ गंगेव केवलम्‌ ॥१९ 

यो देहपतनाद्यावद्गंगातीरं न मुञ्चति । 

स हि वेदान्त विद्योगी ब्रह्मचर्य ब्रतो सदा ॥२० 

कलौ कलुषचित्तानां परद्रव्यरतात्मनास्‌। . 

विधिहीनक्रियाणाञ्च गतिगज्भा विनानहि ॥२१ 


समस्त.वर्णो और सभी आश्चमों से तथा वेदों के वेताओं से और 
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शास्त्रों के पूर्ण पारगामी विद्वानों से भी गंगा में स्नान करने वाला पु 
` विशिष्ट हुआ करता है।१५। मन-वाणी और काया से समुत्पन्न दोषों 
से जो बहुत से प्रकार के होते हैं दुष्ट पुरुष भी गंगा का दर्शन प्राप्त 
करके ही पवित्र हो जाया करता है--ऐसा केवल गङ्भां के दर्शन मात्र 
का प्रभाव होता है-इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है । कृतयुग में सर्बत्र 
तीर्थ है त्रेता युग में पुष्कर ही परम तीर्थ है । द्वापर युग में कुरुक्षेत्र सरव 
शिरोमणि तीर्थ माना गया था और अब कलियुग में गङ्गा ही सर्जोपरि 
निराजमान प्रमुख तीर्थ हैं । हे हरे ! पूर्व जन्मों के अभ्यास से जो 
वासना है उसी के वश में यदि गङ्गा के तट पर निवास प्राप्त हो जावे 
तो यह मेरा ही पर अनुग्रह है। कृतयुग (सतयुग) में ध्यान की ही मुख्यता 
थी । त्रेता में तपश्चर्या प्रधान मानी गई थी । द्वापर में ये दोनों ही तथा | 
यज्ञों का यजन प्रधान'माने गये थे और अव इम घोर कलियुग में उद्धार 
के लिये गङ्गा ही सब कुछ है । जो मनुष्य देह के पतन होने के समय 
तक गङ्गा के तट का त्याग नहीं करता है वह वेदान्त का ज्ञाता योगी 
है और सदा ब्रह्मचंय के ब्रत का पालन करने वाला है। कलियुग में _ 
कलुषित चित्त बाले तथा पराये धन के पाने. मे रति रखने वाले दिधि 
तथा क्रिया से सर्वथा ही न पुरुषों की केवल एक गंगा ही उद्धार करने 
वाली होती है। यह न हो तो ऐसे पुरुषों का कल्याण ही नहीं हो 
सकता है ।१६।२ १। 
अलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वप्नो दुविचिन्तितम्‌। 
गङ्गागङ्ग तिजपनात्तानि नोपविशन्ति हि ॥२२ 
गङ्गा हि सवेभूतानामिहामुत्र फलप्रदा । 
भावानुरूपतो विष्णो सदा सर्वजगद्धिता ॥२३ 
यज्ञदानतपोयोग जपाः सनियमायमाः । 
गङ्गासेवसहुस्रांहां न लभन्ते कलो हरे ! ॥२४ 
किष्टांगेन योगेन कि तपोभि: किमध्वरेः । 
बास एक. हिमा ब्रझज्ञात छमकाासाप्र॥२५ 
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अपि द्रस्थितस्यापि गंगामहात्म्य वेदिनः । 

अयोरयस्यापि गोविन्द ! भक्त्या गंगा प्रसीदति ॥२६ 

श्रद्धाधम: परः सूक्ष्मः श्रद्धा्ञानम्परतपः | 

श्रद्धास्वर्गरच मोक्षश्च श्रद्धया सा प्रसीदति ॥२७ 

अज्ञानरागलोभाद्येः प सा सम्मढचेतसाम्‌ । 

श्रद्वा न जायते धम गंगायां च विशेषतः ॥२८ 

अनक्ष्मी---कालकर्णो---दुःस्वप्न--दुविचिन्तन अर्थात्‌ बुरे विचार 
गंगा-गंगा” इसके नामों का इस प्रकार से जाप करने से ये सब समीप 
में द्री नहीं ठहरा करते हैं। अर्थात्‌ इनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं 
होता है । ग्रह गंगा समस्त प्राणियों को इस लोक में और परलोक में 
दोनों ही जगह पर फल प्रदान करने वाली होती है । हे विष्णो ! भावों 
के अनुसार यह सदा ही सम्पूर्ण जगत्‌ के हितों के करने वाली:है । हे 
- हूरे ! यज्ञ--दान--तप--योग--जप नियम और यम ये गंगा के सेवन 


से सहस्र अंश के बराबर भी इस कलियुग में नहीं होता है। इस आठों 
अङ्को वाले योग के साधन से क्या लाभ है? अत्युग तपश्चर्याओं के 


करने से भी क्या प्रयोजन है तथा यज्ञों के यजन से भी क्या सिद्धि होती 
है । इन सबके द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जो कि आत्मोद्धार 
का हेतु है सो बह ब्रह्मज्ञान तो गंगा तट पर निवास करने से ही हो 
जाया करता है, क्योंकि यह निवास ही उसका कारण होता है। हे 
गोविन्द ! गंगा नदी से बहुत दूर में भी स्थित हो तथा गंगा के माहात्म्य 
का ज्ञाता हो और सभी प्रकार से योग्यता से हीन भी हो तो भी गंगा 
अपनी भक्ति से ही प्रभन्न हो जाया करती हे और उस भक्त का कल्याण 
किया करती है । यह श्रद्धा का भाव ही सर्वोपरि धर्म होता है, यह परम 
सूक्ष्म है। श्रद्धा ही ज्ञान है और परम तप है। श्रद्धा का बड़ा महत्व 

यह स्वर्ग है और मोक्ष भी है। इसी श्रद्धा से वह गंगा प्रसन्न हो 
जाती है । अज्ञान (ज्ञान का सर्वंथा न होना)--राग अर्थात्‌ सांसारिक 


[सक्ति--लोभ अ सम्मुढ़ चित्त 
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वाले पुरुषों की श्रद्धा कभी भी धर्म मे नहीं हुआ करती है तथा गंगा में 
तो विशेष रूप से नहीं हुआ करती है ।२२।२०। 

बहिः स्वित जलं यद्ठान्नारकेलान्तरे स्थितम्‌ । . 

तया ब्रह्माण्डवाह्यस्थ परव्नाह्माम्बु जाह्नवी ॥२४ 

गंगायालाभात्परो लाभ: क्वचिदन्योन विद्यते । 

तस्माद्गंगामुपासीत गंगेव परमः पुमान्‌ ॥३० 

शक्तस्य पण्तिस्यापि मुनिनो दानशीलिनः । . 

गंगास्नानविहीनस्य हरे ! जन्म निरर्थकम्‌ ॥३१ 

वृथा कुलं वृथा विद्या वृथा यज्ञावृथा तपः। 

बृथा दानानि तस्येह कलौ गंगा न यो भजेत्‌ ॥३२ 

गुथवत्पात्रपूजायांन स्याद्व ताहशं फलम्‌ । 

यथा गंगाजलस्नान पूजने विधिना फलम्‌ ॥३३ 

ममतेजोर्निगभे य मम वीर्याति संवृता । 

दाहिक। सर्व दोषाणां सरव पापविनाशिनी ॥३४ 

` स्मरणादेव गंगायाः पापस घति पञ्जरम्‌ । 

शतधा भेदमायाति गिरिव जहतो यथा ॥३५ 

वाहिर स्थित यह गंगा का जल उसी भाँति है जिस तरह नारियल 
के अन्दर जलः रहा करता है। उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड के बाहिर 
स्थित यह परब्रह्म रूपी जल वाली गंगा हे । गंगा की प्राप्ति के समान 
अन्य कोई भी परम लाभ संसार में नहीं है। इसलिये गङ्का की उपा- 
_ सना अवश्य ही करनी चाहिये । यह गङ्गा ही साक्षात्‌ परम पुरुष है। 
समुच्चपदाधिरूढ़ इन्द्र ही क्यों न हो--चाहे महान्‌ पण्डित हो-अनेक 
सद्गुणों से युक्त भी हो ओर देने के स्वभाव वाला भी हो यदि ऐसा 
भी कोई गङ्गा के स्नान से हीन है तो उसका जन्म ही निरर्थक हो जाता 
है । जो इस कलियुग में गङ्गा का सेवन नहीं किया करता है उसको 
कुलविद्या--यज्ञ--तप भोर दान सभी वृथा हे । किसी भी गुण गण 
सम्पन्न मात्रा की पूजा में भी उस प्रकार का फल नहीं होता जैसा कि 
विधि के सहित गज, के शू, में फल आप्त 
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हुआ करता है। यह गंगा मेरे तेज की अग्नि का गर्भरूप है और यह 
मेरे ही वीर्य से संवृत है । यह सभी दोषों के दाह करने वाली और 
समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है । केवल गंगा का स्मरण ही 
करने से पापों के संघात का पञ्जर सैकड़ों टुकड़े होकर भिन्न हो जाया 
करता है जिस तरह से बर्‍्त्रपात के होने से पर्वत ८कड़े-टु कड़े हो जाया 
करते हैं ।२६।३५। 

गङ्गा गच्छति यस्त्बेको यस्तु भकत्याऽनुमोदयेत्‌ । 

तयोरुतुल्य फलं प्राहुभ क्तिरेवात्र का रणम्‌ ॥३६ 

गच्छस्तिष्ठञजपन्ध्यायनु भुञ्जञ्जाग्रत्‌ स्वपच्वदन्‌ ।' 

यः स्मरेत्सततं गङ्गा सहि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३७ 

पितृतुदृदिशय यो भक्त्या पायसं मक्षुसतुतम्‌ । 

गुडसपिस्तिलैः सार्धं गङ्गाम्भसि विनिक्षपेत्‌ ॥३८ 

तृप्ता भबन्ति पितरस्तस्य वर्षशत हरेः। ` 

यच्छति विविधान्कामान्परितुष्टाः पितामहाः ॥३.९ 

लिंगे सम्पूजिते सरवेमचितस्याज्जगद्यथा । . 

गङ्गास्नानेन लभते सर्वतीर्थफल तथा ॥४० 

गङ्कायां तु नरः स्नात्वायोलिगं नित्यमेति । 

एकेन:जन्मामुक्ति परां प्राप्तोति स ध्रवम्‌ ॥४१ 

सग्निहोत्रञ्च यज्ञाइच ब्रतदानं तपासि च। 

गङ्कायां लिगपूजायाः कोठ्य शेनापिनोसमा ॥४२ 

गङ्का गन्तु' विनिर्चित्यः कृत्या श्राद्धादिक गृहे । 

स्थितस्य सक्संकल्पात्तस्य नन्दति पूर्वजाः ॥४३ 

एक नर.गंगा नदी में स्नान करने जाया करता है और एक भक्ति 

की भावना से उनका अनुमोदन करता है, उन दोनों का समान ही पुण्य 
फल हुआ करता है क्योंकि यहाँ पर भक्ति ही एक मूख्य कारण होता 
है । गमन करसे हुए--स्थित रहते हुए--नाम का जप करते हुये ध्यान 
करते हुए--भोजन करते हुंएं--जागते--सोते और बातचीत करते हुए” 


जो निरभ्तर गंग[ का स्म रण किया करत! है वह साँवारिक बन्धन से 
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भक्त हो जाया करता है ।३६।३७। अपने पितृगण का उद्देश्य लेकर जो 
कोई भी. पुरुष भक्ति-पूर्वक मधु के समन्वित पायस गुड-वृतं और तिसों . 
से युक्त करके गंगा के जल में निक्षिप्त किया करता है। हे हरे ! उसके 
पितृगण सौ वर्ष तक तृप्त हो जाया करते हैं । पितामह आदि जब पूर्ण- 
तया परितुष्ट हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की कामनाओं को पुर्णकर 
दिया करते हैं। शिव लिग का पूजन कर लेने पर जगत्‌ में सभी का 
समर्थन हो जाया करता है.जिस प्रकार से गंगा केवल स्नान कर लेने 
से समस्त तीर्थो का पुण्य फल प्राप्त हो जाया करता हू । जो मनुष्य 
नित्य ही गंगा में स्वान करके शिवलिंग का समर्थन किया करता है वह 
एक ही जन्म में परामुक्ति का लाभ निश्चय ही प्राप्त कर लिया करता 
है। अग्निहोत्र-यत्र-ब्रत-दान-तप ये सव गंगा में स्नान और शिवलिंग 
के अचेन के करोड़ अंश के बराबर भी नहीं हुआ करते हैं । गंगा जाने 
का निश्चय करके घर में श्राद्धादिक करके सम्यक रीति से संकल्प करके 
` जो स्थित रहता है उसके पूर्वक उसका बड़ा भारी अभिनन्दन किया 
करते हैं ।३८।४३। 

पापनि च रुदन्त्याशुहा क्वयास्यामइत्यलम्‌ । 

.लोभमोहादिभिः साद्धं मन्त्रयन्ति पुन: पुन: ॥४४ 

यथानगङ्गांयात्येष तथा विघ्न प्रकुमंहे । 

` गङगागतोयथाचेष न उच्छित्ति विधास्यति ॥४५ 

गृहादगंगावगाहाथे गच्छतस्तु पदे पदे । 

निराशानिबृजन्त्येव पापान्यस्य शरी रत्‌ ॥४६ 

पूवंजन्मकृतः पुण्यस्त्यक्त्वा लोभादिक हरे ! । 

व्युदस्य सरवेविध्नौघान्‌ गङ्गा प्राप्नोति पुण्यवान्‌ ॥४७ 

अनुषंगेन मौल्येन वाणिज्येनापि सेवया । 

कामसक्तोऽपि वा मर्त्यो गङ्गास्नातो दिवे ब्रजेत्‌ ॥४८ 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनोति यथा दहेत्‌ । 

अनिच्छयापि सस्नाता गर्जू] पाप तथा देत ||४६ 
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अति शौध्न पापों का हनन कर देने वाले गङ्गा में स्नान करने वाले 
पुरुष के पाप -रुदन किया करते हैं कि अब हम कहाँ पर जाकर निवास 
करेंगे । वे लोभ मोह और मद आदि के साथ बारम्बार मन्त्रणा किया 
करते हैं वे यह भी सोचते हैं हम सब ऐसा कोई विघ्न उपस्थित कर 
देखें कि गङ्गा पर न जावे और गङ्गा पर गया हुआ यह पुरुष हमारा 
फिर उच्छेद नहीं करेगा । घर से गद्भा के अवगाहन करने कें लिए 
गमन करने वाले पुरुष के दम-केदम में इनके शरीर से, निराश होकर 
पाप भी गमन कर भागने लग जाते है। हे हरे ! पूवे जन्मों में किए हुये 
पुण्यों के ही प्रभाव से लोभादिक का त्याग करके और समस्त वनों के 
सगृहों को हटाकर जो परम पुण्यात्मा पुरुष होता है वही गंगा पर 


3. 


पहुंचकर प्राप्त हुआ करता ह । मूल रूप से--अनुषंग वंश से वाणिज्य 


_ से--सेवा से अथवा कामासक्त भी पुरुष गंगा में स्तान कर लेता है वह 


निश्चय ही दिवलोक को प्राप्त हो जाया करता हैं। बिना इच्छा के 
भी अग्नि का स्पशं हो जाने पर वह जला दिया करता है वैसे ही विना 
इच्छा भी गङ्गा में स्तान करने वालों के पापों को गंगा भस्स कर दिया 
करती है, क्योंकि उसका यह प्रभाव अचूक होता है ।४४।४६। 

तावद्‌ ञ्रमति संसारे यावद्‌ गंगा न सेवते। 

संसेव्य गंग! नो जातुर्भवक्लेशं प्रपश्यति ॥५० 

यो गंगाम्मतिनिस्नातो भक्त या सत्यक्तसंशयः । 

मनुष्यचर्मणानद्ध: स देवोनात्र संशयः ॥५१ 

गंगास्तानाथंणुद्युक्तो मध्येमागे मृतो यदि । 

गँगास्तानफलं सोऽपि तदाप्नोति संशयः ॥५२ 

माहात्म्यं ये च गंगायाः शृण्वन्ति च पठन्ति च। 

तेप्यशेषैर्महापामु च्यते नाऽत्र संशयः ॥५२ 

दुबु द्यो दुराचारा हेतुका बहुसंशयाः । 

पश्यन्ति मोहित विष्णो गंगामान्यनदी मिव ॥५४ 

जन्मान्त रङृतैर्दानेस्तपो भिनियमैत्र तेः । 


इह जन्ति मगा, तूां,भक्तिः.प्जासते ॥५५ 
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गंगाभक्तिमता्थ महेन्द्रादि पुरेपु च । 

हर्म्याणि रम्यभोगानि निमितानि स्वयम्भुवा ॥५६ 

यह्‌ जन्तु संसार में तभी तक भ्रमण करता रहता है जब तक बह 
भागीरथी श्री गंगा सेवन नहीं करता है। गंगा का भलों भाँती सेवन 
करके फिर यह जन्तु संसार के क्लेश को कभी नही देखता है। जो 
भक्ति की भावना से भले प्रकार से संशय का त्याग करके भी गंगा के 
जल में स्तान कर चुका है वह मनुष्य के चमड़े से बंधा हुआ साक्षात : 
देवता ही हो जाता है--इसमें संशय नहीं है । गंगा स्नान करने के 
लिये उद्य्‌क्त हो और मध्य में ही मणं में मृत्युगत हो जावे तो यह भी 
संशय नही हे । जो लोग गंगा के इस माहात्म्य का पाठ किया करते हूँ. 
तथा श्रवण भी कर लिया करते हैं वे लोग भी अपने समस्त किए हुए 
पापों से मुक्त हो जाया करते हैं इसमें कुछ संशय नहीं है । हे विष्णो ! 
दुष्ट बुद्धि वाले-दूषित आचार वाले हेतुक और बहुत अधिक संशय 
करने वाले मनुष्य इस गंगा को मोहित होकर अन्य नदी की ही भाँति 
देखा करते हैं । मनुष्यों की गंगा में भक्ति भी इस जन्म में तभी हुआ ' 
करती है जब उसके पूर्वजन्मों में कुछ किये हुए दान--तप नियम और 
ब्रत हुआ करते हैं । गंगादेवी मे भक्ति भाव रखने वाले मनुष्यों के लिये 
महेन्द्र आदि के पुरों में स्वयम्भू भगवान ने बड़े-२ सुन्दर और सुरम्य 
भवनों का निर्माण कर दिया है ।५०।५६।. 

सिय: सिद्धिलिगानिस्पर्शेलिगान्यनेकश | 

प्रसादा रत्नरचितार्चिन्तामणिगणा अपि ॥५७ 

गङ्गाजलान्तस्तिष्ठच्ति कलिकल्मषभी तितः। 

अत एव हि समेव्या कलौ गंगेष्टसिद्धिदा ॥५८ 

सूर्योदय तमासीववञ्त्रपातभयान्नगाः । : 

ताक्ष्यक्षणायथा सर्पा मेघा वाताहता इव ।५७ 

तत्वाज्ञानाद्यथासोहः सिहं हष्टवा यथामृगःः । 

तथा सर्वाणि पापानि यान्ति गंगेक्षणात्क्षयमु ॥६० 
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तथा दोषाः प्रणश्यन्ति गङ्गाम्भः स्पशनाद ध्यूवम ॥६२ 

नेक्चेन च तपोयद्वत्कामेन च यथा मतिः। 

अनयेन यथा लक्ष्मी विद्यमानेन व्‌ यथा ॥६३ 

दम्भकौंटिल्यमाया भियंथा धर्मो विनश्यति । 

तथा नइ्यन्ति पापानि गङ्भा दशनेन तु ॥६४ 

सिद्धियाँ-सिद्धियों के चिह्न अनेक स्पर्श लिग प्रसाद जा रत्ना स 
रहित हैं एवं चिन्तामणि गण भी ये से भी कलियुग के कल्मषों से भीत 
होकर गंगा के ही जल के अन्दर स्थित रहा करते हं । अतएव अभीष्टों 
की सिद्धियों के प्रदान करने वाली गंगा का इस कलियुग में भली-भाँति 
सेवन करना चाहिए ।५७।५८। सूर्योदय होने पर अन्धकार क्री भाँति 
वप्त्रपात के भय स पवता क समान-गरुड क भयस सर्पो के सहृश-ब्रतों 
से आहत मेघों के तुल्य-जैसे तत्व ज्ञान से मोह भौर सिंह को देखकर 
मृग दूर भाग जाया करते हैं ठीक उसी प्रकार से समस्त पाप भा गगा 


कें दर्शन मात्र करने से क्षण भर में ही क्षय को प्राप्त हो जाया करत 
हे । जिस तरह से दिव्य औषधियों से रोग लोभ से सदगुण आर ग्राष्म 


की उष्म सम्पत्ति किसी अनाध सरोवर के जल में मन्जन करच स नष्ट 
हो जाया करती हैं । तूलका (रुई का) विशाल ढेर जो एक पवत क 


ही समान होता है अग्नि के एक ही चिंगारी से क्षण भर में नष्ट हा 
जाया करता है. उसी तरह से गंगा के जल के स्पश मात्र करन ही से 


एक ही क्षण में निश्चय ही समस्त दोप नष्ट हो जाया करते हैं । क्रोध 
करने से जैसे तप और काम से मति अनय के विद्यमान होने से लक्ष्मी 
दम्भ और कौटिल्य की माया से धर्म नष्ट हो जाया करता है ठीक उसी 
भाँति गंगा के दर्शन से ही सब पाप- विनष्ट हो जाते हूँ ।५६।६४। 
मानुष्यं दुलं भं प्राप्य विद्युत्सम्भातवञ्चलम्‌ । 
गंगा थः सेवने सोऽत्र बुद्ध पारम्परंगतः ॥६५ 
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विधूतपापा ये मर्त्याः परं ज्योतिः स्वरूपिणीम्‌ । 

सहस्रसूयंप्रतिमा गंगा पक्यन्ति ते भुवि ॥६६ 

साधारणाभ्भ सा पूर्णा साधारण नदीमिव । 

पझ्यन्ति नास्तिका गंगां पापोपहतलोचनाः ॥६७ 

संसारमोचकरुचाहं जनानामनुकम्पया । 

गंगांतरङगरूपेण सोपानं निममे दिवः ॥६८ 

सर्वं एव शुभः कालः सर्वोदेशस्तथा शुभः । 

सर्वो जनो दानपात्रं श्रीमती जाह्नवी तटे ॥६८ . 

यथाऽइ्वमेधो यज्ञानां हिमवान्यथा । 

ब्रतानाञ्च यथा सत्यं दानानाम भयं यथा ॥७० 

परम.दुलं भ मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो कि बिजली के समान 
अतीत चञ्चल है जो गंगा का यहाँ सेवन किया करता है वही ही 
मनुष्य सचेत और बुद्धि के पर पार को प्रपप्त हुआ अर्थात्‌ बहुत ही 
बुद्धिमान होता है । जो मनुष्य अपने पापों का विघूनन कर देते हैं वे 
ही मनुष्य इस भूलोक में परम ज्योति स्वरूपिणी और सहस्रो सूर्या के 
प्रतिभा वाली इस गंगा का दर्शन प्राप्त करते हैं.। पापों से उपहूत नेत्रों 
बाले नास्तिक लोग ही इस गंगा को साधारण जल से परिपूर्ण एक 
मामूली नदी की ही भाँति देख या समझा करते हैं। जनों के ऊपर 
अनुकस्पा करके मैं संसार के भोजन कराने वाला हुँ । और मैंने गंगा 
की तरंगों'के स्वल्प में ही स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ियों का 
निर्माण कर दिया. है । श्रीमती गंगा के तट पर सभी काल परम शुभ 
होता है तथा सभी देश शुभकारी हैं और वहाँ पर सभी जन दान के 
योग्य पात्र हुआ. करते हैं । जिस तरह समस्त यज्ञो में, अश्वमेध, समस्त 
पर्वत में हिमवात-सबं ब्रतों में सत्य का ब्रत सम्पूर्ण दानों में अभय 
उत्तम माना जाता हे ।६५।७०। 

प्राणायागश्च तपसां मन्त्राणां प्रणवो यथा । 

धर्माणामर्प्याहसा च काम्यानां श्रीयंथा वरा ॥७१ 
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यथात्मविद्याविद्यानां स्त्रीणां गौंरी यथोत्तमा | 
` सवेदेवगणानाऊ्च यथा त्वं पुरुषोत्तम ॥७२ 
सवेषामेव पात्राणां शिवभक्तो यथा वरा । 
तथा सर्वेषु तीथंषु गंगा तीर्थं विषिष्यते ।७३ 
हरे! यश्चावयोरभद न करोति महामतिः.। 
शिवभक्तः सविज्ञेयो महापाशुपतश्च सः ॥७४ 
पापपासुमहावात्या पापद्र्‌ म कुठारिका । 
पापेन्धनदाग्नि गंगेय पुष्यवा हिनी ॥७५ 
नानारूपाइच पितरा गाथा गायन्ति सवदा । 
अपि करिचत्कुल$माक गङ्गास्नायी भविष्यति ॥७६ 
देवर्षीन्परिसन्तर्प्यं दीनानाथांइच दुःखितान्‌ । . 
श्रद्धया विधिना! स्नात्वा दास्यते सलिलाञ्जलिम्‌ ॥७७ 
अपि नं: स कुले भूयाच्छिवे विष्णौ च साम्यहंक । 
तदालयकरोभवतया तस्य सम्मार्जनादिकृत्‌ ॥७८ 
जिस तरह से समस्त तपों में प्राणायाम सब मन्त्रों में प्रणव, सब 
धर्मों में अहिंसा, सब काम्य पदार्थों में वरा श्री सर्वोत्तम मानी जाती 
है । जैसे सब विद्याओं में आत्म विद्या, स्त्रियों में गौरी उत्तम होती है। 
` हे पुरुषोत्तम ! समस्त देवों में जैसे आप सर्वश्रेष्ठ देव हैं, समस्त पापों 
में भगवान शिव का भक्त होता हे । उसी प्रकार से सम्पूर्ण तीथों में 
गङ्गा का तीर्थ विशिष्ट तीर्थं होता है । हे हरे जो महामति पुरुष 
हम और आप इन दोनों में भेद का भाव नहीं रखता है वही शिव का 


भक्त जानना चाहिए और वहाँ महा पाशुपात होता है । पाप रूपी पासु 
(धूलि कण) के लिये महावात्या अर्थात्‌ जोरदार आधी, पापों के दुर्गो 


' को काटने वाली कुल्हाड़ी तथा पाप. रूपी ईधन के लिए दावाग्नि यह 
परम पुण्य वाहिनी गङ्गा है । अनेक रूपों वाले पितृगण संथा गाथा का 


गायन किया करते हैं कि हमारे भी कुल में ऐसा गंगा का परम भक्त 
गंगा में स्तान करने वाला जन्म लेगा जो देवों को और ऋषियों को 
सन्तृप्त करके दीन, अनाथ और दुःखियों को शद्धा से विधिपूर्वक गंगा 
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में स्तान करके जलाञ्जलि देगा ? ये पितर लोग यह कहा करते हैं कि 
कभी कोई ऐसा भी उत्पन्न होगा जो शिव तथा विष्णु भगवान्‌ में समान 
भावना रखे तथा भक्ति से उनके मन्दिर का निर्माण कराबे और उस 
देवालय में सम्मार्जन आदि करे ।७१।७८। 

अकमोकासकामोवा तियंग्योनिगतो$पिवा । 

गङ्गायां यो मृतोमर्त्योनरकंस न पश्यति ॥७दे 

तीर्थमन्यत्प्रशंसन्ति गङ गाती रेस्थिताश्च ये । 

गंगां नवहुमन्यते ते स्थुनिरयागामिनः ॥८० 

मां चत्वां चेक्वयोद्वै ष्दि गंगा च पुरुषाधमः । 

स्वकीयैः पुरुष: साधंस घोरं तरकं ब्रजेत्‌ ॥८१ 

षष्टिणसहस्राणि गंगा रक्षन्ति सवदा । 

अभक्तानाञ्च पापानां वासेविध्नभ्प्रकुवते' ॥८२ 

कामक्रोधमहामोह लोभादिनिशितैः शूरेः । 

नाति तेषां मनस्तत्र स्थितिचापयन्ति च ॥८३ 

गंगा समाश्रयेद्यस्तु सः मुनिस च पण्डितः । 

कुत्यकृत्यः सविज्ञेयः पुरुषार्थं चतुष्टये ॥८४ 

किसी भी कामना से युक्‍त हो अथवा रहित हो या किसी भक्ति 
तिर्यक योनि में रहने वाला ही प्राणी गंगा के समीप में अपने प्राणों 
का परित्याग किया करता है वह किर भी नरक का मुख नहीं देखा 
करता है। जो मनुष्य गंगा के तीर पर स्थित होकर अन्य तीथों की 
प्रशंसा किया करते हैं और गंगा को विशेष महत्व वाली नहीं मानते 
हैं वे निश्‍चय ही नरक के गामी हुआ करते हैं । जो कोई मुझको या 
आपको द्वेप-भाव से देखता है वह पुरुषों में महान्‌ अधम ही हुआ करता 
है । ऐसा प्राणी अपने पितरों के. सहित अतीव घोर नरक में गमन 
किया करता है । साठ सहस्र गण सर्वदा गंगा की रक्षा किया करते हैं 
और जो भकत नहीं होते हैं या पापी होते हैं उतके यहाँ पर निवास 
करने में महांन्‌ विघ्नों को किया करते हैं । काम, क्रोध, महामोह 


और लोभ आदि पैते शिरों से उनके मन का हनन किया करते हैं ओर 
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उनको वहाँ पर स्थिति का आगमन किया करते हैं। जो गंगा का संमा- 
. श्रय ग्रहण किया करता है वह मुनि है और महान्‌ पण्डित हे । उसको 
चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति के लिए सफल ही समझना चाहिए 1७६८४ 

गंगायाञ्च सक्ृत्स्नातो हयमेधफलं लभेत्‌ । 

तपयश्चपितृस्तत्र तारयेन्नरकार्णवात्‌ ॥८५ 

नरन्तूयण गगायामासं यः स्नाति पुण्यवान्‌ । 

शक्रलाके स वसति यावच्छक्रः स पूर्वजः ॥८६ 

अब्दं यः स्नाति गंगायां नरन्तर्यण पुण्यभाक्‌ । 

विष्णोर्लोकं समासाणे स्‌ सुख सवसेन्नरः ॥८७ 

गंगायां स्नाति यो मृत्यो तावज्जीवं दिने दिने। 

जीवन्मुक्त स विज्ञेयो देहान्ते एव स: ॥८८ 

तिथिनक्षत्रपूर्वादि नापेक्ष्यं जाह्नवी जले । 

स्नानमात्रेण गंगायां संचिताचोविनश्यति ॥८७ 

पण्डितोऽपि स मूख स्याच्छक्तिप्यश कतिकः । 

यस्तु भागीरथी तीरं सुखसेव्यं न संश्रयेत्‌ ॥६० 

कि वाऽऽयुषाऽप्यरोगेण विकासिन्याऽथ कि श्रिया । 

किंवा बुद्धया निर्मलया यदि गंगा न मेवते ॥४१ 

गंगा के स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ के करने का पुण्य- 
फल प्राप्त किया करता है । वहाँ पर पितृगणों का तर्पण करता हुआ 
उनको नरकों के सागर से तार किया करती है। जो निरन्तर रूप से 
पुण्यात्मा एक मास पर्यन्त गंगा का स्नान किया करता है वह इन्द्रलोक 
में जाकर जब तक वह्‌ इन्द्र वहाँ पर रहता है निवास किथा करता है । 
जो पुण्यात्मा का एकवर्ष तक निरन्तर गंगा के पवित्र जल में स्नान 
करता है वह विष्णुलोक.में जाकर सुख पूर्वक निवास किया करता है 
।८५।८७। जो मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक नित्यप्रति गंगा 
में स्नान करता है उसको जीवन्मुनत ही समझना चाहिए और देह के 
अन्त होने पर मुक्‍त हो जाया करता है। गंगा के जल में तिथि नक्षत्र 
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ओर पूर्वादि की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए गंगा में तो केवल 
स्नान से ही मनुष्य संचित अघों का विनाश कर दिया करता है । वह 
पण्डित होते हुये भी महान्‌ मूर्ख ही है और अपनी शक्ति से युक्त होने 
पर भी वह शक्ति शून्य ही है जो सुख से सेवन करने के भोग्य भागीरथी 
के तट का समाश्रय नहीं लिया करता है । परम स्वस्थ रोग रहित आयु 
से क्या लाभ. है और विकास से परिपूर्ण श्री से भी क्या प्रयोजन है तथा 
उस विमल बुद्धि में क्या सिद्धि, यदि मनुष्य ने अपने जीवन में गंगा 
का सेवन नहीं किया है ।८८।४१। 

५१-वाराणसी महिमा वणेन 
श्यृण्वगस्त्यमहाभागसचराजाभगीरथः।  . 
आराध्तश्रीमहादेवमुद्दिधीषु : पितामहान्‌ ॥१ 
ब्रह्माशापविनिदंग्धान्सर्वानु राजषिसत्तमः। * 
महतातपसाभूमिमानिननाय चिवत्मंगाम्‌ ॥२ 
त्रयाणामपिलोकानां हितायमहतेनृप: । 
समानेषीत्ततोगंगा यत्राऽसीन्मणकणिका ॥३ 
आनन्दकाननं शम्भोइचक्रपुष्करिणी हरेः । ` 
परंब्रह्म कसुक्षेत्रं लीलामोक्षसमर्पकम्‌ ॥४ 
प्रापयामास ताँगगां देलीपिः पुरतरुचरन्‌। 
निर्वाणकाशनाद्यत्र काशीति प्रथितापुरी.॥५ 
अविमुक्तं महाक्षेत्रं न मुक्तं शम्भुनाक्वचिव्‌ । 
` प्रागेवहिमुनेऽनर्ध्यं जात्यंजःम्बून दस्वयम्‌ ॥६ 
पुनर्वारितरेणापि हीरेणयदिसंगतम्‌ । 
चङ्रपुष्करिणीतीर्थप्रागेव श्र यसम्पदम्‌ ॥७ 
भगवान स्कन्द ने कहा--हे महाभाग अगस्त्य ! अब आप श्रवण 
कीजिये वह राजा भागीरथ ने अपने पितामहों का उद्धार करने की .इच्छा 
वाला होते हुये श्री महादेव की आराधना की थी । राजषियों में परम 


श्रेष्ठ भगीरथ ते. अपके रेलों काकि तीन आप से, विशेष निर्दग्ध | 
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‹ हो गये थे, उद्धार करने का निश्चिय किया था और अपनी महती तपस्या 
से वह त्रिवरत्मं गामिनी गंगा को भूमण्डल में ले आये थे । तीनों लोकों के 
हित की महती कामना से राजा वहाँ से गंगा को लाये थे जहाँ पर 
मणिकणिका थी । भगवान्‌ शम्भु के आनन्द काननं, हरि का चक्र पुष्क- 


रिणी, पर ब्रह्म क सुक्षेत्र जो कि लीला ही से मोक्ष का सम्पक था 
दिलीप के वंशज राजा ने आगे-२ चलते हुए उस गंगा को प्राप्त कर 


दिया था । जहाँ पर निर्वाण के काशन से यह पुरी 'काशी'--इस नाम 


से प्रथित हुई थी । यह अविमुक्ति महा क्षेत्र इमीलिये कहलाया गया है 
कि भगवान शम्भु ने इसकी किसी भी दशा में परित्यक्त नहीं किया था। 


हे मुने ! पहले ही परभ अनर्ध्य जात्य जाम्बूनद स्वयं हुआ था । फिर 
वारितर हीर से यदि यह संगत हो गया तो अत्युत्तम बन गया है । यह | 
चक्क पुष्करिणी तीर्थं पहिले ही श्रेयों के प्रदान करने दाला था । १-७ 
ततः श्रे ष्ठतरंशम्भोमणि श्रवणभूषणात्‌ । 
'आनत्दकानने तस्मिन्नविमुक्ते शिवालये ॥८ 
प्रायेवमुक्तिः संसिद्धगंगासंगात्ततो धिका; 3; 
यदाप्रश्नृतिसांगंगामणिकर्ण्या समागता ॥४ 
तदा प्रभ्नृतिततक्षेत्र दुष्प्राप न्त्रिदशरपि । 
. कृतकर्माप्यनेकानिकल्याणानीतराणिवा ॥१० 
तानिक्षणात्समुरिक्षप्त काशीसंस्थोऽमृतोभवेत्‌ । 
तस्यां वेदान्तवेद्यस्य निदिध्यासनतो विना ॥११ 
विना सांख्येन योगेन काइयां संस्थो5मृतो भवेत्‌ । 
कर्मनिम्‌ लनवता विना ज्ञानेन कुम्भज ! ॥१२ 
श शिमोलिप्रसादेन काशीसंस्थोऽमृतोभवेत्‌ | 
यत्नतोऽयत्नतो वापि कालाच्यक्त्वा कलेवरम्‌ ॥१३ 
तारकस्योपंदेशेन काशो संस्थोऽमृतो भवेत्‌ । 
अनेकजन्मसंसिद्धोबद्ोऽपिप्राकृतगु णः ॥ १४ 
असिसम्भेदतोगेनकाशीसंस्थोऽमृतो भवेत्‌ । 


. देहत्यागोऽत्रवदानंदेहत्यांगोऽत्रवेतपः ॥१५ 
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इससे भी शम्भु के मणि श्रवण भूषण से वह अधिक श्रेष्ठ हो गया 
था । उस शिव का आलय अविमुक्ति कानन में पहले ही मुक्ति संसिद्धि 
ही थी । फिर गंगा के संग होने से और भी अधिक हो गई थी । अब 
से लेकर वह क्षेत्र देवों के द्वारा भी दुष्प्राप हो गया है । अनेक कल्याण- 
कारी कार्य तथा अन्य कार्य करके उन सबको क्षण भर समुतिक्षत करके 
काशी संस्थित अमृत हो जाता है। उस काशी में वेदान्त से जानने के 
_ योग्य के निदिध्यासन के विनां ही तथा सांख्य और योग के बिना काशी 
में संस्थित होने वाला अमृत हो जाता है । हे कुम्भज ! क्योंकि निमूल 
करने वाले ज्ञान के विना भगवान शशिमौलि (शिव) कें प्रसाद से काशी 
में निवास करने वाला अमृत हो जाता है । यत्न से काशी में अयत्न से 
काल से कलेवर को त्याग करके तारक के उपदेश से काशी में संस्थित 
होने वाला अमृत हो जाया करता है। अनेक जन्मों में संस्थिति करने 


. _ वाला पुरुष अमृत हो जाता है। यहाँ पर अपने देह को त्याग कर देना 


ही दान होता है और देह त्याग ही तप है । यहाँ पुरी में रहकर देह 
का छोड़ देना ही बड़ा भारी योगाभ्यास है जो कि निर्वाण और सौख्य 
का देने वाला हैं ।८। १५। 
प्राप्योत्तरवहाँ काइवामतिदुष्कृतवानपि ॥१६ 
यायात्स्व हेलया त्यक्तूवा तद्विष्णो: परमस्पदम्‌ । 
यमेन्द्रिरिनमुखा देव। हष्ट्वा मुक्तपथोन्सुखान्‌ ॥१७ 
सर्वान्सवंसमालोक्व रक्षाञ्चक्ग,पुर।पुरः । 
असिमहासिरूपाञचप्राप्ययन्मतिखण्डनी म्‌ ॥१८ 
दुष्टप्रवेशन्युन्वानान्धुनीन्देवा वितिमंमुः । 
वनणाञ्च त्यधुदेवाक्षेत्रविध्ननिवारिणम्‌॥१द 
दुर्वु त्तसुप्रवृत्त शच निवु तिकरणींमुराः । 
दक्षिणोत्तरदिग्भागेकृत्वासि वरणां सुराः ॥२० 
क्षेत्रस्यमोक्षनिक्षेपरक्षानिवृ तिमाप्नुयुः । 


क्षेत्रस्यछलाइडिफशे वेद लितिगापक मे 80, 
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स्वयंव्यापारयांमास रक्षार्थ शशिमेखर: | 

'अनुज्ञातप्रवेशानां विश्वेसेन कृपावता ॥२२ ` 

ते प्रवेशम्प्रयच्छन्ति नान्येषांहि कदाचन । 

इत्यर्शेकथयिष्येऽहमितिहासम्पुरातनमु । 

आइचर्यकारिपरमं काशी भक्तिप्रवर्धनम्‌ ॥२३ 

एक महान्‌ दुष्कृतों वाला भी भार के वहन करने वाला पुरुष काशी 
में उत्तर वहा गंगा को प्राप्त करके हेला ही से अपने शरीर का त्याग 
करके श्री विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया था । यम, इन्द्र . 

- और अग्नि जिनमें प्रमुख थे ऐसे देवगण मूक्तिपथ के उन्मुखों को देखकर 

सभी सवका समालोचन करके पहले इस पुरी की रक्षा किया करते थे । 
सन्मति का खण्डन करने वाली महासिरूपा असि को प्राप्त करके देवों 


ने दुष्टों के प्रवेश को रोकने वाली धुनी का निर्माण किया धा । वहाँ 
पर क्षेत्र के समागत विघ्नों का निवारण करने वाली वरणा की रचना 


की थी । सुरों ने दुराचारियों की सुप्रवृत्ति की निवृत्ति करने वाली वरणा 
को असि दक्षिणोत्तर दिग्भाग में किया था । क्षेत्र को मोक्ष के निक्षेपं 
की. रक्षा करने की ही निवृत्ति को प्राप्त हुये थे। क्षेत्र के पश्चात्‌. 
दिग्भाछ में शशिशेख भगवान ने स्वयं रक्षा के लिए देहलिवि नायक 
की नियुक्ति किया था । कृपालु विश्वनाथ के द्वारा जिनके प्रवेश की 
अनुज्ञा प्राप्त हो जाती थी उनके प्रवेश को वे होने देते हैं और दूसरों 
का नहीं होने दिरा करते हैं। इस अर्थ में मैं एक पुरातन इतिहास 
कहुँगा जौ परम आश्चर्य करने वाला और काशी की भक्ति बढ़ाने वाला 
 है।१६।२३। 

काश्यां प्रवेशा प्राप्याऽपि-तदस्थीनि घटौद्‌भव ! । 

विना वेश्‍वेश्‍वरामाज्ञाम्वहिर्यांतानि तत्क्षणात्‌ ॥२४ 
ऐवकाइ्यांप्रविशयापिपापोधर्मानुषंगत 
नक्षत्रफलमापनोतिवहिर्भवति तत्क्षणात्‌ ॥२५ 
तस्माद्वरवेदव राज्ञेवकाशीवासेऽत्र कारणम्‌ । 
असिर्चवरणायत्र क्षेत्ररक्षाकृतौ कृते ॥२६ 
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वाराणसीतिविख्याता तदारभ्यमहामुने ! । 
-असेशचवरणायाइच संगमं प्राप्यकाशिका ॥२७ 
वाराणासीह करुणामयदिव्यमर्ति 
'रुत्सृज्य यत्र तु तणु तनुभृत्सेरुखेन । 
विशवेशदिङ महसि यत्सहसा प्रविश्य 
रूपेण तां वितनुतापदवीं दधाति ॥२८ 
जातो मृतो बहुषु तीर्थवरेषुरेत्व 
जन्तो ! न जातु तव शान्तिरभूनिमज्जय । 
वाराणासी निगदतीह मृतोऽमृतत्व 
प्रायाऽनुना मम बलात्स्मरशासनः स्या: ॥२३ 
अन्यत्र तीर्थंसलिले पतितो द्विजन्ता 
देवादिभावमयते न तथा तु काश्याम्‌ । 
चित्र यदत्र पतितः पुनरुत्थिति न 
` प्राप्नोति पुल्कसजनोऽपिकिमग्रजन्मा ॥३० 
किसी प्रकार से काशी में प्रवेश प्राप्त करके भी हे घटोद्धव ! 
उसकी अस्थियाँ विश्वेश्वरी आज्ञा के विना उसी क्षण में बाहर चली 
जाया करती हैं । इस प्रकार से कोई प्राणी धर्म के धनुषग से काशी में 
प्रवेश करके भी उस पुण्य क्षेत्र के फल को प्राप्त नहीं किया करता है 


और उसी क्षण में वाहिर जाता है। इसलिए इस काशीपुरी में निवास 
करते हैं श्री विश्‍वनाथ भगवान की आज्ञा ही मुख्य कारण है जहाँ पर 


और वरणाये दोनों क्षेत्र की रक्षा करने वाली करदी गयी हैं ।२४।२६। ` 


हे महामुने ! तभी से आरम्भ करके यह पुरी 'वाराणसी'--इस नाम 
से विख्यात हो गई। यह काशी असि और वरणा इन दोचों का संगम 
प्राप्त करने वाली - हुई है। यहाँ पर यह वाराणसी करुणामय दिव्य 
सूति है । जहाँ पर देहधारी सुखपूर्वक अपने देह का उत्सर्ग करके सहस 
विश्वनाथ की दिशा के तेज में प्रवेश करके रूप से उग्र वितनुता की 


पदवी को घए किसा, ए हनो, बहत से भ्ठ 
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श्रेष्ठ तीथों में उत्पन्न हुआ और मृत्युगत भी हुआ है किन्तु कभी भी 
निभज्जन करके तुझे क्रान्ति नहीं हुई है । वाराणसी कहती है यहाँ पर 
मृत हुआ अब अमृतत्व की प्राप्ति करके मेरे बल से स्मरशासन अर्थात्‌ 
शिव हो जावेगा । अन्य जल में पतित होकर द्विजन्मा देवादि के भाव 
को प्राप्त होता है इस काशीपुरी में उस प्रकार की वात नहीं है। यह 
एक अत्यन्त विचित्र बात है कि यहाँ पर एक वार पतित हुआ फिर 
उत्थान को हीं नहीं प्राप्त किया करता है चाहे कोई पुल्कसजन भी क्यों 

नहीं फिर अग्रजन्मा ब्राह्मण की तो बात ही क्या है ।२६।३०। 


सेषा पुरी संसृतिरूपपारावारस्यपारम्पुरहापुरारिः। 
यस्यां परं पौरुषमथमिञ्छन्सिद्धिन्नयेत्पौरपरम्परां स: ॥३१ 
तीर्थान्तराणि मनुजः परितो$वगाह्य 

हित्वा तनु कलुषितां दिवि देवतं स्यात्‌ । 
वाराणसींपरिसरे तु विसृज्य देहं 

सन्देहभागभति देहदाशाप्तयेऽपि ॥३२ 
वाराणसीसमरसीकरणादृतेऽपि 

योगदयोगिजनतां जनतापहन्त्री । 

तत्तारक श्रवणगोचरतां नयन्ती 

तद्‌ब्रह्म दर्शतति येन पुनर्भबो न ॥३३ 
वाराणसीपरिसरे तणुमिष्टधात्रीं . 

धर्मार्थं कामनिलयामहहा विहृज्य । - 

इष्टं पदं किमपि हृष्टतरोऽभिलष्य 

लाभोऽस्तु मूलमपि नो यदवांप शून्यम्‌ ॥३४ 

आ: काशिवासिजनता ननु वञ्चिताऽभ्ूद्‌ 

भाले वलोचनयत वनिताध भाजा । 

आदाय यत्सुकृतभाजनमिष्टदेह 
निर्वाणमात्रमपवर्जयता पुनभू : ॥३५ 
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पुरारी की यह ऐसी पुरी है जो संसार रूपी सागर का परला पार 
या तटरूप है, जिस पुरी में परम पौरुष अर्थं की इच्छा करेता हुआ वह 
पौर परम्परा सिद्धि को प्राप्त करा देता है ।३१। मनुष्य दूसरे तीर्थो का 
` सभी ओर से अवगाहन करके इस कलुषित शरीर का त्याग करके दिव- 
लोक में देव हो जाया करता है | इस वाराणसी के परिसर में तो अपने 
देह का त्याग करके फिर देह दशा की प्राप्ति के लिए भी सन्देह भाक्‌ 
हो जाया करता है । यह वाराणसी योग के बिना भी समरसत्ता से 


अयोगी जनों के तापों का हवन करने वाली है । यह उस तारक मन्त्र 
को श्रवणों का गोचर कराती हुई उस ब्रह्म का दर्शन करा दिया करती 


है जिससे फिर.दुसरा जन्म ही नहीं हुआ करता है। इस वाराणसी के 
परिसर में समस्त अभीष्टों का जनन करने वाले और धर्म---अर्थ-- 


काम का निलय स्वरूप शरीर का त्याग करके अहहा !वड़े ही हषं की 
बात है कि परम हुष्ट होकर किसी भी, अभीष्ट पद की इच्छा करके 


उसका लाभ होता है और मूल को भी प्राप्त कर लेता है जिसको कि 
शून्य नहीं प्राप्त हुआ है। परम सुकृत का भोजन इस इष्ट देह को लेकर 
पुनर्जन्म के अप वर्णन करने बाले प्रभु ने निर्वाण मात्र ही प्रदान किया 
है वनितार्ध का भाजन करने वाले विलोचन धारी के द्वारा निश्चय ही 
काशी के निवास करने बाली जनता वब्चित हो गई हैं।३२।३५। 
` वाराणसीस्थुरदसीमगुणेकभूमिः : 
यत्र स्थितास्तनुभ्ृतः शशिभुत्प्रभावात्‌ । 
सवे गले गरलिनोऽक्षियुजो ललाटे 
वामार्धँवामतनवोऽतनवस्ततोऽन्ते ॥३६ 
आनन्दक!ननमिदं सुखद पुराणं 
तत्रापि चक्रसरसीम,णर्काणकाऽथ । 
स्वः सिन्धुसंगतिरथोपरमास्वदञ्च 
' विश्वेशितु: किमिह तन्नविमुक्तये यत्‌ ॥३७ 
“ वाराणसीहं वरणासिसरिद्वरिष्ठा ः 


सम्भे देकः ब नदी लसच्छी: | ७860॥68७०॥. 
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विश्रामभूमिरचलामलमोक्षलक्ष्म्या 
हैंनांविहाय विप्र सीदति मूढ्जन्मः ॥३८ 
कि विस्मृतं त्वहृह गर्भजमामनस्य 
कातांन्तदूतक्रतबन्धनताडनञ्च । 
शाम्भोरनुग्रहपरिग्रहलभ्य काशी मूढो 
विहाय किमु याति करस्थमुक्तिम्‌ ॥ ३८ 
तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्तिसद्यः 
श्रेयो ददत्यपि वहु त्रिदिवं नयन्तिः । 
-पानावगाहनविधानतनुप्रहाणे 
वाराणसी तु कुरुते वंत मूलनाशनम्‌ ॥४० 
काशींपुरींपरिसरे मणिकणिकायां 
त्यक्त्वा तनुन्तनुभ्ृतस्तनुवमाप्नुन्ति । 
भाले विलोचनवर्ती गलनीललक्ष्मी 
` वामार्धबन्धुरवधू विधुरावरीधाः ॥४१ 

जञात्वा प्रभावमतुलं मणिर्काणकायां 

यः पुद्गलन्त्यजन्ति घाशुचि पूरगन्धि । . 

स्वात्माववोधमहसा सहसा मिलित्वा । 

कल्पान्तरेष्वपि स नेव पृथत्वमेति ॥४२ 

ग्रह वाराणसी स्फुरित असीम गुणों की एक ही भूमि है जहाँ पर 
शिव के प्रसाद से शरीरधारी स्थित रहा करते हैं। सब गरल धारण 
करने वाले गले में हैं ललाट में अक्षि युज है और वामार्थं में,सुन्दर शरीर 
वाले हैं किन्तु अन्य में फिर वे सव तनुरहित होता हे । यह आनन्द 
कानन पहले ही सुख प्रदान करने वाला है उसमें सौ चक्र सर मणि- 
कणिका है । स्वयं नहीं की भगति से विश्‍वनाथ का परमास्पद ही गया ' 
है । यहाँ पर ऐसा गर्या है जो विमुक्ति के लिये न हो अर्थात्‌ सभी 
विमुक्ति देने वाले है.।३६।३७। यहाँ पर वाराणसी वरणाअसि सरिताओं 
से परम वरिष्ठ है और सम्भेद के भेद की जननी देव नहीं शोभा से 


सुसम्पन्न है । अचल क्षो प्रिमा म्रोक्ष क्रो/नक्षप्री»केप्र्तू,य़ह विश्राम 
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की भूमि है। ऐसी इस पुरी का त्याग करके यह मूढ़ जन्तु क्यों दुःख पाया 
करता ह । क्या तू हे जन्तो . गर्भ में उत्पन्न कष्ट को भूल गया है ? 
और क्या तूने यमराज के दुतों के द्वारा बन्धन और ताडना को भुला 


दिया है ? तू महान्‌ मूढ़ है कि भगवान शम्भु के अनुग्रह से काशीपुरी . 
का प्राप्त करके हाथ में स्थित मुक्ति का त्याग करके क्यों जा रहा है ?. 


।२८ ३८) अन्य समस्त तीथे कलुषों का हरण किया करते हैं और तुरन्त 
ही श्रेय प्रदान किया करते हैं और बहुतों को स्वगं में पहुँचा दिया 
करते हुँ: परन्तु यह वाराणसी जल पान अवगाहथ-विधान पूर्वक देह 
त्याग. के दवारा मूल का ही नाल कर दिया करती है ।४०। काशीपुरी के 
परिसर में मणिकणिका में देहधारी देह का त्याग करके दूसरा ही कले- 
शवर प्राप्त किया करते हैं जो कि भाल में विलोचन वाला होता है 
और जिसके कण्ठ में नीलिमा की शोभा हुआ करती है तथा वामार्धे 
भाग में जिसके सुडौल शरीर वाली वधू है और विधुरावरोध युक्‍त है । 
तात्पर्ये यह कि शिव का सा ही शरीर प्राप्त हो जाया करता है ।४१। 
मणिकणिका में अतुल प्रभाव को जान जो अशुचि और पूरा गन्धीर 
पुदुगल का त्याग करता है वह अपने आत्मा के अवरोध के तेज से सहसा 
मिलकर कल्पान्तरों में भी पृथकता को प्राप्त नहीं होता हे ।४२। 

रागादिदोषपरिपरनोहूषीकाः । 

काशीपुरीमतुलदिव्यमहाप्रभावाम्‌ । 

ये कल्पयत्न्यपरतीर्थ समांसमन्ताः 

ते पापिनो नसहतेः परिभाषणीयमु ॥४३ 

वाराणसीं स्मरहरप्रिय राजधानी 

त्यक्त्वा कुतो ब्रजसि मूढ ! दिगन्तरेषु । 

घ्राप्याप्याजाकृसुलभां स्थिरमोक्षलक्ष्मीं 

लक्ष्मीं स्बभावचपलांकिमु कामयेथा: ॥४४ 

विद्याधनानि सदनादि गजाइवभृत्यः . 


त्रक्‍चन्दनानि वनिताइच नितान्तरम्या 
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स्वर्गो$्प्यगम्य इह नोद्यमभाजि पुसि 
वाराणसी त्वसुलभा शलभादिमुक्ति: ॥४४ 
धात्रा धृतानि तुलया तुलया तुलनामवेतु 
बेकुण्ठमुख्यभुवनानि च काशिका च ।४५ 
तान्युद्युलंचुतया न्य गियं गुरुत्वात्तस्थो 
पुरीय पुरुषार्थचतुष्टस्य ॥४६ 
काशीपुरीमधिवसह्ति नरो नेरोऽपि 
ह्यारोप्माण इव मान्य इवेकरुदः । 
नानीपसर्गजनिरगंजदुःखभा रेः 
कर्मापनुद्य स विशेत्परमेशधाम्नि ॥४७ 
स्थिरापायंकायञ्जन्मरणक्लेशनिलयं 
विहायास्यांकाश्यामहृहपरिगृह्णोतनकुतः । 
, वपुस्तेजोरूपं स्थिरतरपरानन्दसदनं 
विमूढोऽसौ जन्तुः स्फुटितभिव कांस्यं विनिमयन ॥४८ 
रोगादि दोषों से परिपूर्ण मन और इन्द्रियों वाले जो लोग इस 
अतुल एक दिव्य महान्‌ प्रभाव वाली काशी को दूसरे ही तीर्थो के समान 
परि कल्पित किया करते हैं वेनमहापापी हुआ करते हैं उनके साथ भाषण 
नहीं करना चाहिए । हे मूढ ! यह वाराणसी कामदेव को भस्म कर 
देने वाले भगवान शिव की परम प्रिय राजधानी है । इसका परित्याग 
करके दिगन्तरों में कहाँ गमन कर रहा है? इस अजा आद्य के सुलभ 
इस महालदमी को प्राप्त करके भी जो स्थिर मोक्ष के प्रदान करने वाली 
लक्ष्मी हैं फिर उस स्वभाव से चपतु लक्ष्मी को प्राप्त करने की क्यों कामना 
किया करता है? विद्या-धन-सदन गज-अश्व-सृत्यु स्रक्‌-चंदन अत्यंत सुरम्य 
वर्नितायें और स्वगे भी उद्यम शील पुरुष को अगम्य नहीं हैं किन्तु प्रह ` 
वाराणसी असुलभा हैं वहाँ पर शलम आदि की मुक्ति हो जाया करती 
है एक बार्‌ धाता ने तुलना कर परिज्ञान प्राप्त करने के लिये तुला में 
(तराजू) बँकुण्ठ मुख्य जिनमें हैं ऐसे समस्त भुवनों को और काशीपुरी . 
को रखा थरळ्तेस्वे त्र्य पता जिते बेक । ली सा ल हुये ओर . 


A, 
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पुरुषार्थ चतुष्टय की यह काशीपुरी गुरुत्व से युक्त सिद्ध हुई थी । काशी- 
पुरी में अधिवास करने वाला मनुष्य भी यहाँ पर आरोप्यमाण एक रुद्र 
के ही समान मान्य हुआ करता है। अनेक उपसर्गज और सगंज दुःखों 
के भारी के कर्मों का , अवलोकन करके वह परमेश के धाम में प्रवेश 
किया करता है और वहाँ पर ही निवास करता है । इसी काशीपुरी में 
स्थित उपायों वाले और जनन तथा मरण के क्लेशों का निवास स्थान 
का त्याग करके उसे क्यों नहीं ग्रहण करते हो । बहुत तेज के स्वरूप 
वाले और स्थिर पर परानन्न के सदन को यह महामूढ़ जन्तु फुटे हुए 
काँसे के पात्र से बदल सा रहा है ।४३।४४। 
_ अहो ! लोकः शोकं किमिह सहते हन्त हतधो । 
विपद्धा रे: सारंनियतनिधनेध्गसितधने: | 
क्षितौ सत्यां काश्यां कथयति शिवो यत्र निधने । 
श्रूतौ किञ्चिद्‌ भुय: प्रविशति न येनोदरदरीमु ॥५० 
काशिवासिनि जने वनेचरे द्वित्रिभुज्यपि समी रभोजने । 
स्वेरचा रिणिजितेन्दरियेप्यहोकाशिवासिनिजनेविशिष्टता 1५१ 
नाऽतीहं दुष्कृतां सुकृताष्सनाँ वा । 
` काचिद्विशेषगतिरन्तकृतां हि कारयाम्‌ ॥ 
बीजानि कर्मजनितानि यदूषरायां। 
नाडकर रयन्ति हरहरज्बलितानि तेषाम्‌ ॥५२. 
शशका मशका वका: शुकाः कलविकाइच वृका: कजम्बुका । 
तुरगोरगवानश नरा गिरिजे ! काशिमृताः परामृतम्‌ ॥५३ | 
अस्प्र्द्राक्षफणीन्द्रभुषणास्तरिपुण्ड्च द्रार्धधरा धरां गताः। 
निरन्त रंकाशिनिवासिनोजना गिरीन्द्रजेपरिषदामताम ॥५४ 
बहुत ही आश्चर्य और खेद की बात है--यह लोक शोक का इस 
संसार में क्यों सहन करं रहा है ? अत्यन्त ही दुःख है कि यह हतू बुद्धि 
- वाला मनुष्य विषदाओं के द्वारा रूप---निश्चित मृत्यु से युक्त और ध्वंसित 
. धन वाले सारों से यह रात दिन विपत्तियों को सहता ही रहा करता हे 


जबकि इस भूमि अं जी पर ज्व दच हैछहा०ाक्षाद शिव 
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विराजमान रहते हुए सह कहा करते हैं कि काशी में निधन हो जाने 
पर वे कान में कुछ अर्थात्‌ तारक मन्त्र कह दिया करते हैं जिसके प्रभाव 
से पुनः उसको गर्भ में निवास करने की यन्त्रणायें नहीं सहनी होती है 
. 1४६।५०। काशी में वास करने वाले मनुष्य वन में चरण करने वाला 
हो-दूसरे-ती सरे दिन म॑ भोजन वाला हो या समीर (वायु) का ही 
भोजन करके जीवित रहने वाला हो--स्व॒तन्त्रता से विचरण करने 
वाला हो, जितेन्द्रिय हो तो उस काशीपुरी के निवास करेने वाले पुरुष 
में विशिष्टता हुआ करती है । काशी में जिनका अन्त होता है वे चाहे 
दुष्कृत करने वाले हों वा सुकृतात्मा हों उनकी कोई भी विशेष गति यहाँ, 
पर नहीं होता है । जिस तरह ऊपर भूमि में बोये हुये भी बीज अंकुरित 
नहीं होते हैं उझी तरह -से उनके कर्मो से जनित बीजों का भगवान शम्भु 
की इष्टि से भस्म हो जाने पर कोई भी अंकुर नही रहा करता है ।५१- 
५३। शशक-मशक---बक--शुक--कलबिक-दृक जम्बुक तुरंग-- 
उरग बानर और नर हे गिरिजे ! काशी में मृत्युगत होने पर ये सभी 
परा मृतत्व को प्राप्त हो जाया करते है हे गिरीन्द्रजे ! अरुद्र रुद्राक्ष और 
फणीन्द्रो के भूषण तथा त्रिपुण्डू अर्धेचन्द्रधारी भूमि में स्थित काशी के 
निवासी मेरे पार्षद ही माने गये हैं ।५४। 
यावन्त एव निवसन्ति च जन्तयोऽत्र 
काइ्यांजलस्थल चरा झषजम्बुकाद्या । 
तावन्त एवमदनुग्रहरुद्रदेहा 
देहावसानमधिगम्य मयि प्रविष्टा ॥:५५ 
ये तुवर्षेषवो रुदा दिवि देवप्रकी तिताः 
वानेषतरोऽन्त रिक्षे ये ये भुव्यन्तेषवाप्रिये ! ॥५६ 
रद्रा दणदशप्राच्यवाचीप्रत्यगुदक्‌ स्थिताः | 
उर्ध्वदिवस्थाइच ये रुद्रा पठचन्ते वेदवादिभिः ॥५७ 
असङ्कुयाताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभुतले ।. 
तत्सवभ्योऽधिका काश्यां जन्तवो रूद्ररूपिणः ॥५८ 
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रुद्रावासस्ततः प्रोक्तमविमुक्तं घटोद्भव ! । 

यस्मात्समच्यं काशीस्थान्वर्णान्वणेतराश्रमात्‌ ॥५४ 

श्रद्वयेशवर वुद्धया च रुद्रार्चाफलभाड्नरः ॥६० | 

इस काशी में जितने भी जन्तु निवास किया करते हैं वे जल में हो 
या स्थल पर रहने वाले हों जो कि मछली जम्बुक आदि हैं वे सव के 
सब उतने ही मेरे अनुग्रह से रुद्र देहावसान को प्राप्त करके मुझ में ही 
प्रविष्ट हो जाया करते हैं। जो वर्षेषय रुद्र हैं जो दिवलोक में देव 
कीत्तित किये गये हैं--जो वातेपव अन्तरिक्ष में है और हे प्रिये ! जो 
इस भूमण्डल में अन्वेपव है। प्राचीनवाची ( पूर्वे पश्चिम-प्रत्यक्‌ और 
उदक्‌) (दक्षिण-उत्तर) दिशाओं में दश-दश रुद्र स्थित होते हैँ । वेद 
वादियों के द्वारा जो ऊर्ध्वं दिशा में स्थित रुद्र पढ़ जाया करते हैं और 
जो असंख्यात सहस्रो इस भूतल के मध्य में रुद्र है उन सबसे अधिक रुद्र 
स्वरूप वाले जन्तु काशी में हूँ । हे घटोऱ्धूव 1 यह काशी रुद्रों का 
आवास स्थल है इसलिए इसको अविमुक्त कहा गया है । इसी कारण 
से काशी में स्थित वर्णो का और वर्णेतर आश्रमों का भली भाँति अर्चन 
करके चाहे वह श्रद्धा से किया जावे अथवा ईश्बर की बुद्धि से किया 
जावे मनुष्य रुद्र की अर्चा का पुण्य फल प्राप्त करने का अधिकारी हो 
जाया करता है ।५७।६२। | 
. इमशब्देतवः प्रोक्तः शातं शयनमुच्यते । . 

निर्वचन्ति इमशानार्थमुने ! शब्दार्थ कोविदाः ॥६३ 

महान्त्यापि च भूतानि प्रलयेसमुपस्थिते । 

शेरतेऽत्र शया भूत्वा रमशानतुततोमहत्‌ ॥६४ 

अप्सु भूरिह लये लयं ब्रजेदाप औववदनोग्रकन्दरे । 

मातारिइवनि महातनूतपाद्वनीम्नि सक्षयति वे सदागतिः।६५ 

व्योम चापि लयमेत्यहंकृतो साऽपि षोडशविकारसंयुता । 

लीयते महति बुद्धिसंज्ञके हाँ ! महाम्प्रकृतिमध्यगो भवेत्‌।६६ 

सा गुणत्रयमयी च निगु णन्तं पुमांसमवगुह्य तिष्ठति । 

` पञ्चरविशतिः तमः परः पुमांन्देहगेहपतिरेषजीवकः ॥६७ _ ` 
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“एम!---इस शब्द से शव अर्थात्‌ मृतक के शरीर को कहा गया है 
और 'शान'--यह शब्द शयन के लिए कहा जाया करता है हे मुने ! 
शब्दों के अर्थ के मनीषी लोग श्मशान शब्द के अर्थ का इसी प्रकार से 
निर्वेचन किया करते हैं। प्रलयकाल समुपस्थित होने पर महान्‌ भूत 
गण भी यहाँ पर शव होकर शयस किया करते हैं । इसलिए यह महान्‌ 
इमशान है ।६३।६४। यहाँ पर लय के समय में यह भूमि जल में लय 
को प्राप्त .हो जाया करती है। यह जल उर्वी के बदन की परमोग्र 
केन्दराओं में चला जाया करता है । महान्‌ तन्ुनपात बायु में लीन 
होता है और सद्गति अर्थात्‌ वायु आकाश से लय को प्राप्त हो जाया 
करता है यह व्योम भी अहङ्कार में लीन होता है और सोलह विकारों 
से संयुत वह भी बुद्धि संज्ञक महाबू में लय को प्राप्त होती है । यह 
महत्व बुद्धि और प्रकृति के मध्य में गमन वाला हैं । वह त्रिगुणमयी 
प्रकृति निगुण पुरुष में अवगूहित होकर स्थित रहा करती है । इन 
पच्चीस और तमसे पर देह गेह का पति महा पुमान्‌ जीवक है 1६६1६७ 


प्राकृतः प्रलयः एष उच्यते हंसय।नहरिरुद्रवजितः। 
कालमत्तिरथ तञ्च पुरुषं हेलया कलयतीरइंवरः परः ॥६८ 
स वे महाविष्णुरितीर्य ते बुधेस्त व महादेव मुदाहरन्ति। 
सोऽन्ता दिमध्ये:परिवजितःशिवःसश्रीपतिःसोऽपिहिपार्थतीपति 
दैनन्दिनेऽथ प्रलये त्रिशूलकोटौ समुत्क्षिप्य पुरीं हरः स्वात्‌। `` 
बिभर््तिसवंत्रमहास्थिभूषणस्ततोहिकाशीकलिकालवसिता॥ 
वाराणसीति काशीति रुदावास इति द्विज ! । ४ 
महाइमशानमित्येबं प्रोक्तमानन्दकानम्‌ ॥७१ 

इति देवीपुर: प्रोक्तं देवदेवेन शम्भुना । 

यथा विष्णोः पुराख्यात तथब च मयाश्र तम्‌ ॥७२ 

तञ्च त्वदग्रे कथितं रहस्यं काशिजं महत्‌ । . 


जप्त्वाध्यायमं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥७३ 
CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LN ce ब्र व 
वाराणहमहिसिः Sani Foundation Chennai and eGangot दै 


श्रावयित्वा द्विजान्सम्यक्‌ शिवलोकेमहीयते । 

अतः परं कलशज ! किमुश्र षसितद्वद ॥७४ 

काशीकथा कथ्यमाना ममाऽपि परितोषकृत्‌ ॥७५ 
_ ब्रह्मः--हरि और रद्र से वजित यह प्राकृत प्रलय कहा जाता है। 
उस पुरुष को यह काल मूति पर ईश्वर हेला ही से कलन किया करता 
हैँ । वह ही बुधों के द्वारा महा विष्णु-इस शुभ नाम से पुकारा जाया 
कंरते हैं और उनको महादेव कहा करते हैं | वह्‌ अन्त-आदि और मध्य 
से रहित--श्री के स्वामी शिव हैं और वह ही पार्वती के पति हैं। वे 
हर इस दैनग्दिन प्रलय भें अर्थात्‌ दिनों दिन में होने वाली प्रलय में 
अपनी पुरी को त्रिशूल की कोटि में समुतिक्षप्त करके सवर्तमहास्थि 
भूषण प्रभू धारण किया करते हैं। तभी से यह काशी काल के काल से 
वजित है । भगवान्‌ स्कन्द ने कहा-हें द्विज ! इस पुरी के कई शुभ नाम 
हैं-बाराणसी-काशी-रुद्रावास-महाश्मशान और आनन्द कानन कहे गये 
हुं । यही देवों के देव भगवान शम्भु ने देवी के आगे कहा था । पहिले 
जिस प्रकार से विष्णु के सामने कहा गया था और मैंने जो उसी भाँति 
श्रवण किया था दहीं मैंने काशी में उत्पन्न होने वाला महान्‌ रहस्य 
आपके सामने कह दिया था । इस परम पुण्यसय अध्याय का पाठ करके 
महापातकों का नाश हो जाता है । द्विजों को इस अध्याय का भली- 
भांति श्रवण कराकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। हे 
`. कलशज ! इस से आगे आप क्या सुनता चाहते हैं-यह मुझे बतलाईए । 
यह कथ्यमान काशी की कथा मुझको भी महान्‌ परिमोष के करने 
वाली होती है ।६८।७५। 

५२-ज्ञानबापीमाहात्म्य वर्णन 

स्कन्द ! ज्ञानोदतीर्थस्य माहात्म्यं वद साम्प्रतम्‌ । 

ज्ञानवापीं प्रशसन्ति यतः स्वर्गोकसोप्यलम्‌॥१ 

धटोड्भव महाप्राज्ञ ! श्ण पापप्रणोदिनीम्‌ । 

ज्ञानवाप्याः सप्रत्पति कथ्यमानां मयाधुना ॥२ 
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अनादिसिद्ध संसारे पुरा देवयुगे मुने । 

प्राप्त: कुतर्चिदोशानर्चरन्स्वेरमितस्ततः ॥३ 

न बर्षन्ति यदाभ्राणि न प्रावतेन्त निम्नगाः । 

जलाभिलाषी न यदास्नानपादिकर्मणि ॥४ 

क्षारस्वादूदयोरेव यदासीज्जल दर्शनम्‌ । 

पृथिव्वाँ नरसंचारे वतमाने क्वचित्क्वचित्‌ ॥५ 

निर्वाणकमलाक्षेत्रं श्रीमद।नन्दकाननम्‌ । 

महाश्मशानं सर्वेषाँ बीजानां परभूषणम्‌ ॥६ 

महाशयनसुप्तानाँ जन्तूनाँ प्रतिवोधकम्‌ । 

संसारसागरावर्तपनज्जन्तुत रण्डकम्‌ ॥७ 

महा महुषि--श्री अगस्त्यजी ने कहा--हे श्री स्कन्दजी ! अव आप 
कृपया ज्ञानोद तीर्थेका माहात्म्य कहिए। इसको ज्ञानवा[पी कहकर प्रशंसा 
किया करते हैं जो कि स्वर्गलोक में निवास करने बाले देयों को भी दुर्लभ 
हे । श्री स्कन्द भगवान ने कहा--हे घटोद्धूव ! आपकी प्रज्ञा तो बहुत 
ही अधिक हैं । अव मेरे. द्वारा वणित इस पापों को हटाने वाली ज्ञानवापी 
के माहात्म्य का श्रवण कीजिए | हे मुने ! इस अनादि सिद्ध संसार में 
पहिले देवयुग में इधर-उधर संचरण करते हुये भगवान शम्भु कही से 
यहाँ पर प्राप्त हो गये थे जिस समय में मेघ नही बरसते थे, नदियाँ 
नही वहन किया करती थी और जिस कांल में स्नान पानादि कर्मों में 
कही पर भी जल का अभिलाषा ही नही था। जिस समय में खारी स्वाद 
बाले जल का ही दर्शन था । पृथ्वी में कही-कही पर मनुष्यों के संचार 
में ऐसी ही दशा विद्यमान थी । निर्वाण कमला का क्षेत्र, श्रीमान आनन्द 
कानन, महा श्मशान समस्त बीजों का परम ऊपर क्षेत्र हो रहा था । 
महा शयन में सुप्त हुए जन्तुओं का प्रति बोध कराने वाला इस संसार 
सागर के आवत्त में पड़े हुए जन्तुओं का तरण्डक यह क्षेत्र था । १-७ 

यातायातायिसंखिन्नं जन्तुबिश्राममंडलम्‌ । 

अनेक जन्मगुणिताकर्मसुत्रच्छिदाक्षु रम्‌ ॥८ 
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सच्चिदानन्दनिलयम्परब्रह्म रसायनम्‌ । 
' मुखसन्तानजनकम्मोक्षसाधनसिद्धिदम्‌ ॥८ 
प्रविश्य क्षेत्रमेतत्स ईशानो जटिलस्तदा 1 
लसत्त्रिशुल विमल रश्मिजालसाकुल: ॥१० ` 
आलुलोके महालिग वैकुण्ठपरमेष्ठिनो । 
महामहमिकायां प्रादुरास यदादिता ॥११ 
ज्योतिरमंयींभिर्मालाभिः परितः परिवेष्टितम्‌ । 
वृन्दवृन्दारकर्षीणाँ गणानाञ्च निरन्तरम्‌ ॥१२ 
सिद्धानां योगिनांस्तोमै ररच्यमानं निरन्तरम्‌ । 
गीयमानं चगन्धवे: स्तूयमानं च चारणैः ॥१३ 
अङ्गहारेरप्सरोभिः सेव्यमानमतेकधा । 
नीराज्यमानं सततन्नागीभिर्मणिदीपकः ॥१४ § 
इस संसार में गमनागगन से अच्छी तरह खिन्न हुए जन्तुओं का 
विश्राम करने का मण्डप, अनेक अन्मों में संचित किये हुए कमो के छेदन 
करने वाले छूरा के समानं, चित्त और आनन्द का निलय, परब्रह्म का 
रसायन स्वरूप, सुख और सन्तुति का जनक और मोक्ष के साधन को 
सिद्धि की प्रदात करने वाला यह क्षेत्र है जिस समय में भगवान शम्भु ने 
जो माथे पर जटायें धारण कर रहे थे। हाथ में शोभित त्रिशुल को 
विमल किरणों के जाल से समाकुल उन भगवान शिव का स्वरूप था । 
जिस समय में आदि में बैकुण्ठ परमेष्ठियों का यह महालिङ्ग दिखलाई 
दिया था और महती अहमहमिका से अर्थात्‌ मेरा ही सबसे आगे हो इस' 
भावना से प्रादुभूत हो रहा था । उस समय में यह सभी ओर ज्योति- 
मैयी मालाओं से परिवेष्टित था । देवों और ऋषियों के समूहों तथा गणों 
के द्वारा निरन्तर समित था। सिद्ध योगी आदि के समुदायों से निरन्तर 
पूज्यमान हो रहा था | गन्धो के द्वारा गीयमान और चरणों के द्वारा 
स्तूयमान हो रहा था। यह महालिंग अनेक प्रकारों से अप्सराओं के 
अंगहारों के द्वाराप्सेव्यभात का ओऔरूमपगिप्नियों।कीःफयपार्मे। रहने वाली 
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मणियों के दोषों के द्वारा नीराज्यमान हो रहा था अर्थात्‌ तागिनियाँ 
अपनी मणियों के दीपों से आरती कर रही थीं ।८।१४। 

विद्याधरी किन्तरीभिस्त्रकालं कृतमंडनम्‌ । 

अमरोरु गरी राजिवीज्यमानमितस्ततः ॥१५ 

अस्येशानस्य तल्लिगं हष्टेच्छेत्यभवेक्तदा । 

स्नपयामि महरिलिगं कलशेः शीतलेजेलेः ॥१६ 

चखान चत्रिशूलेन दक्षिणाशोपककठतः। 

कुण्डं प्रचण्डं वेगेन द्रो रद्रवापुर्धे रः ॥ १७ 

पृथिव्यावरंणाम्भासि निष्क्रान्तानि सदा मुने ! ।.. 

भूप्रमाणाृशगुणे्येरिवं बसुधावृता ॥१८ a 

तेगले: सनापयाञ्चक्रो त्वस्पृष्टैरन्यदेहिभिः । 

तुषारेजडिच विधुरेजेञ्जपूकौघहा रिभिः ॥१८ 

` सन्मनोभिरिवात्यच्छंरनच्छेयोमवत्मेवत्‌ । 

ज्योत्स्नावदुज्ज्वलच्छाये: पावने: शम्भुनामवत्‌ ॥२० 

विद्याधारी और किन्न रियों के द्वारा तीनों कालों में उस महालिंग 
का अलझ्भूरण और मण्डन किया जा रहा था। देवाँगनाओं की चमरियों 
के समूह से इधर-उधर वीज्यमान था अर्थात्‌ दोनों ओर चमर ढुराये 
जा रहे थे । इस ईशान के उस [लग को देखकर इनकी भी इच्छा ऐसी 
उस समय में समुत्पन्न हो-गई थी कि महालिंग भी शीतल जल से परि- 
पूर्ण कलशों से स्नपन कराऊ | उसी समय से दक्षिण दिशा के समीप 
में भगवान्‌ शम्भु ते अपने त्रिशूल के द्वारा खनन किया था । रुद्र वपु के 
धारण करने वाले रुद्रदेव ते बड़े वेग से एक परम प्रचण्ड कुण्ड तैयार 
कर दिया था । हे मुने ! उस समय में पृथ्वी के आवरण जल निकले थे। 
वह वसुधा भूप्रमाण के दशगुने जलों से समादृत हो गई थी । पापों के 
समूहों का हरण करने वाले अन्य देह धारियों के स्पर्शे से रहित, तुषार 
और जाड्य विधुर उन जलों से स्नपन कराया था। ये जल सत्पुरुषों के 
मन को भोति.स्नच्छत्वे'ळथातन्योस, प्रण, केतु, तेच्छ थे चांदनी के 
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समान अत्यन्त उज्ज्वल कान्ति वाले थे एवं भगवान्‌ शम्भु के नाम के 
सदृश परम पावन थे ।१५।२०। 

पौयूषवत्स्वादुतरेः मुखस्पर्शेगेवांगवत्‌ । 
निष्पापधीवद्गभी रैस्तरलैः पापिशर्मवत्‌ ॥२१ 
विजिताब्जमहागन्धैः पाटलामोदमो दिभः । 
अहष्ट पूर्वं लोकानां मनोनयनहा रिभिः ॥२२ 
अजानतापसं तप्तप्राणिप्र।णेकरक्षिभिः। 

- पञ्चामृतानां कलश: स्नपनाति फलप्रदेः ॥२३ 
श्रद्धोपस्पशि हृदयलिङ्गत्रितयहेतुभिः । 
अज्ञानतिमिरार्कभे्ज्ञानदाननिदायक: ॥२४ 
विश्वभतु रुमास्परशंसुखाति सुखकारिभिः ! 
महावभूथसुस्तान महाशुद्धि विधायिभिः ॥२५ 

_ सहस्रंधारेः कलशेः स ईशानोघटोङ्भव ! । 
सह्न्नङृत्वः स्तपयामास संहृष्टमानसः ॥२६ 
ततः प्रसन्नो भगवा न्विशवात्मविश्वलोचनः। 
तमुवाच तदेशानं रुदं रुद्रवपुधेरम्‌ ॥२७ 

. तव प्रसन्नोऽस्मीशान कर्मणाऽनेन सुव्रत ! । 
गुरुणानन्य पूवेण ममाति प्रीतिकारिणा ॥२८ 
ततस्त्वं जटिलेशान ! वह ब्रूहि तपोधन ! । 
अदेय न तवास्त्यद्य महोद्यमपरायण ॥२४ 
यह जल अमृत के समान स्वाद वाला, गौ के अंग के सदृश सुख 


स्पर्श से युक्‍त, निष्पापबुद्धि के समान गम्भीर और पापी के सुख की 
भांति तरल था । विजित अब्ज के समान महान्‌ गन्ध वाला, पाटल के 


आमोद से आमोदित जो पहले कभी नहीं देखे गये ऐसे लोकों के मन और - 
ेत्रों के हरण करने वाले ये जल थे । अज्ञान तापस को संतप्त प्राणियों 
के प्राणों की रक्षा करने वाले, फलप्रद पञ्चामृत के कलेशी के द्वारा स्नपन 
से अति पुण्य-फल देने वाले थे । श्रद्धा के उपस्पर्श करने वाले हृदय के 
लिंगत्रितय के हेकु अन्त रसी ,आततग्रध ॥ळु०डरिकतमूः।करने के लिये 
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सूंये के समान, ज्ञान के दान देने वाले, विश्व के भरण करने वाले 
स्वामी और उमादेवी के स्पर्श से सुखातिसुखकारी, महान्‌ अवभूथ के 
सुन्दर स्नान से होने वाली शुद्धि के विधायक, सहस्र धाराओं वाले 
कलशों के द्वारा हे घटोऱडूव ! भगवान शम्धु ने सहस्रवार संप्रहष्ट मन, ` 
वाले होते हुए स्नपन कराया था । इसके अन्तर विश्वलोचन, विश्वात्मा 
भगवान परम प्रसन्न हुये थे फिर रुद्र के वपु को धारण करने वाले 
ईशान उन रुद्र से बोले-हे ईशान ! मैं आपसे प्रसन्न हुँ । हे सुब्रत ! 
आपके इस कर्म से मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है। यह आपका कर्म महान्‌ 
गुरु है और ऐसे पहले अन्त किसी ने भी नही किया है। यह मेरी अत्यन्त 
प्रीति का करने बाला है | हें जटिलेशान्‌ ! महान्‌ तपोधन 1 आप कोई 
भी वरदान माँग लो । आज इस समय में“ मुझे आपसे इतनी प्रसन्नता 
हुई कि कुछ भी अदेय नही है अर्थात्‌ चाहे जो कुछ भी माँगोगे सो दे 
दंगा क्योंकि आप इस महान्‌ उद्यम में परायण हो रहे हैं ।२१।२४। 
* यदि प्रसन्नो देवेश ! वरयोग्योऽस्म्यह्‌ यदि । 
तदेतदतुलं तीर्थ तव नाम्नास्तु शंकर !॥।३० 
त्रिलोक्यां यानि तीर्थानि भूभु वः स्वः स्थितान्यपि। 
तेभ्यो खिलेभ्यस्तीर्थेभ्यः शिवतीर्शमिदं परम्‌ ॥३१ 
शिबं ज्ञानमिति ब्र युः शिवशब्दार्थ चिन्तकाः । ' 
तच्च ज्ञानन्द्रवी भूतेमिहमे महिमोदयात्‌ ॥३२ 
अतो ज्ञानोदनामेतत्तीर्थ त्रेलोक्यविश्रू तस्‌ । _ 
अस्य स्पशंमात्रेण सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥३३ 
ज्ञानोदतीर्थ संस्पर्शादरवमेधफलं .लभेत्‌ । 
स्पर्शनाचमनाभ्याञ्च राजयुयाङ्वमेधयोः ।।३४ 
फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा सन्तप्ये च पितामहान्‌ । 
यत्फयसमवाप्नोति तदत्रश्नाद्धकमंणा ॥३५ 


ईशान ने कहा--हे देवेश ! यदि आप मुझ पर परम प्रसन्न हैं और 
मैं यदि वरदान देने के योग्य आपका पात्र बन गया हूँ तो हे शङ्कुर ! 


मह आपके ही, पग, म दी ये ही जावें। भगवान 
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विश्वेश्वर ने कहा--इस त्रिलोकी में जो भी भूभु वः स्वः में स्थित भी 
- तीर्थे है उन समस्त तीर्थो से यह शिव तीर्थ परम शिरोमणि तीर्थ होगा 
1३०।३ १। 'शिव--इस शब्द के अर्थं के चिन्तन करने वाले लोग शिव 
का ज्ञान ही कहा करते हैं। वही ज्ञान द्रवीभूत हो गया है और यहाँ पर 
मेरी महिमा के उदय होने से ही है । अतएव यह तीर्थ ज्ञानोद नाम से 
ही शैलोक्य में विश्रूत होगा । इसके स्पर्शे मात्र से मनुष्य समस्त प्रकार 
के घोर पापों से भी मुक्त हो जाया करता है। इस ज्ञानोद तीर्थ के 
संस्पश मात्र से ही मानव अश्वैमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है । 
« स्पर्शेन और आचमन से राजसूर्य यज्ञ और अश्वमेध दोनों का फल प्राप्त . 
- कर लिया करता है । गया में फल्गुतीर्थं में स्नान, करके तथा अपने 
पितरों का भली भाँति तर्पणं करके जो फल प्राप्त किया करता है। वह 
ही फल यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से प्राप्त हो जाया करता है 1३२1३५ 
गुरुपुष्यासिताष्टभ्यां व्यतीपातो यदा भवेत्‌ । 
तदात्र श्राद्धकरणाद्गयःकोटिगुण भवेत्‌ ॥३६ ` 
यत्फलं समवाप्नोति पितृन्सन्तप्यं पुष्करे । 
यत्फलं कोटिगुणितं ज्ञानतीर्थं तिलोदकं: ॥३७ 
सन्निहन्तां कुरुक्षेत्रं. तमीग्रस्ते विवस्वति । 
यत्फलं पिण्डदानेन तज्ज्ञानोदे दिने दिने ॥३८ 
पिण्डनिवंपणं येषां ज्ञानतीथसुतेः कृतम्‌ । 
मोदन्ते शिवलोके ते यावदाभूत संप्लवम्‌ ॥३५ | 
अष्टम्यांचतुदंश्यामुपवापी नपोत्तमः। 
प्रातः स्नात्वाऽथ पीताम्भस्त्वन्तलिगमयो भवेत्‌ ॥४० 
एकादश्यामुपोष्या त्रप्राइनातिचुलुकन्नयम्‌। | 
हृदयेतस्य जायन्ते त्रीणिलिगान्यसंशयम्‌ ॥४१ 
ईशानतीर्थेय स्नात्वा विशेषात्सोमवासरे। ` :/ 
सन्तप्ये देवषि पितृन्दन्वानं.स्वशशित: ॥४२ 
ततः समच्यं श्रीलिग मद्वासंभारविस्तार: । 
अत्रापि दत्ता नानार्थात्कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥४३ 
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गुरुवार से युक्त शुक्ल पक्ष की पुण्य समन्वित अष्टमी तिथि में जब 
व्यतीपात हो उस समय में यहाँ पर श्राद्ध करने से गया में किये गये 
श्राद्ध से करोड़ गुना फल प्राप्त होता हैं । उसी फल को पुष्कर में पितृ- 
.गण का सन्तपंण करके प्राप्त किया करता है । वही फल ज्ञान तीर्थ में 


तिलोदक के द्वारा करने पर करोड़ गना हो जाया करता है 1२६1३७1 
सन्मिहति में कुरुक्षेत्र में सूर्ण के तमोग्रह होने पर अर्थात्‌ उप'राग के 


अवसर में पिडों के दान से जो फल प्राप्त हुआ करता है वही फल 
_ज्ञानोद में दिन-दिन में होता है । जिनके पुत्रों ने इस ज्ञान तीर्थ में 
पिण्डों का निर्वपण किया है वे सव शिव लोक जब तक भूत सप्लव 
, होता है तब तक आनन्द का लाभ प्राप्त किया करते हैं । अष्टमी तिथी 
में और चतुदंशी तिथि में उपवास करने वाला श्रेष्ठ पुरुष प्रातःकाल 
में स्नान करके इंसके जल का पान करता है । बह अन्तलिङ्गमंम ही हो 
जाया करता है ।३८।४०। एकादशी तिथि में उपवास करके यहाँ पर 
जो तीन चुल्लू जल का अशन किया करता है उसके हृदय में विना किसी : 


संशय के तीन लिंग उत्पन्न हो जाया करते हैं। इस ईशान तीर्थं में 
` विशेष रूप से सोमवार के दिन में स्वान करके अपने पितृगणों को और 


देव तथा ऋषियों का भली भाँति तर्पण करके अपनी शक्ति के अनुसार 
दान दिया करता है और इसके अनन्तर महान्‌ सम्भार से युक्त विस्तार 
' वाले उपचारों के द्वारा श्री लिग का अर्चन किया करता है और यहाँ . 
पर भी नाना अर्थो को देकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है।४१।४३। 
उपास्य सन्ध्यां ज्ञानोदे यत्पापं काललोपजम्‌ । _ 
क्षणेनतदपाकृत्य्‌ ज्ञानवानु जायते द्विजः ॥४४ 
शिवतीथमिद प्रोक्तं ज्ञानतीर्थंमिदं शुभम्‌ । 
तारकाख्यामिदं तीथं मोक्षतीर्थ मिदं ध्र बम्‌ ॥४५ 
स्मरणादपि पापौधो ज्ञानोदस्य क्षयेद्‌ध्र्‌ वम्‌ । 
दश रात्स्पशंनात्स्नानास्नत्पनाद्वर्मादि सम्भवः ॥४६ 
` डाकिनीशाकिनी भूतप्रेतवेतालराक्षसाः । 
ग्रहा कूष्माण्डझोटगाः कालकर्णी शिशुग्रहाः ॥४७ 
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ज्वरापस्मारविस्फोट हितीयकचतुर्थका: । 
सव प्रशममायान्ति शिवतोथंजलेक्षणात्‌ ॥४८ 
ज्ञानोदतीर्थं पानीयेलिगं.यः स्नापयेत्सुधी: । 
स्बेतीर्थोदकेस्तेन ध्र व संनापितम्भवेत्‌ ॥४८ 


इस ज्ञानोदय तीर्थ में सन्ध्या की उपासना करके मनुष्य काल के 
लोप से समुत्पन्न पाप को एक ही क्षणमात्र में दूर करके द्विज ज्ञानवान्‌ 
हो जाया करता है । यह शिव तीर्थ कहा जाता है और इस शुभ तीर्थ 
को ज्ञान तीर्थ भी कहा गया है । इस तीर्थ का नाम तारक तीर्थ भी है 
- और यह तीर्थ निश्चित रूप से मोक्ष के देने वाला मोक्ष तीथे है । पापी. 
का समुदाय इस ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने ही से निश्चय क्षयः को 
प्राप्त हो जाया करता है। इसके दर्शन से- स्पर्शन से और पान से धर्म 
आदि की समुत्पत्ति हुआ करती हैं ।४४।४६। डाकिनी, शाकिनी, भूत, 
प्रेत, बेताल, राक्षस, ग्रह, कुष्माण्ड, झोटिंग-काल कर्णी, शिशुग्रह्‌, जवर 
अपस्मार, विस्फोट, द्वितीयक और चतुर्थक, अर्थात्‌ चौथेयाज्वर-ये 
सभी शिव के तीर्थ के जल के ईक्षण दर्शन से प्रथम को प्राप्त हो जाया 
करते हैं ।४७।४८। जो सुधी पुरुष इस ज्ञानोद तीर्थ के जल से लिग 
` ,स्नपन कराया करता है उसने मानो समस्त तीथों के जल से ही निश्चित 
रूप से स्नपन करा दिया-है अर्थात्‌ अन्य सभी तीर्थो के जल से स्नपन 
का पुण्य फल प्राप्त उसे हो जाया करता है ।४८। 


ज्ञानरूपोऽहमेवात्र द्रवर्मात विधाय च | 
गङथविध्वंसनंकुर्या कुर्या ज्ञानोपदेशनम्‌'॥५० 

इति दत्वावराञ्छम्भुस्तत्रेवान्तरधीयत । 
कृतकृत्यमिवात्मानं सोप्यमंस्तत्रिणूलभृत्‌ ॥५१ 
.ईशानो जटिलो रुद्रस्तत्प्राइय परमोदकम्‌। 
अवाप्तवातू परं ज्ञानं येन निवृ तिमाप्तवांचू ॥५२ 
'अलक्षा मोक्षलक्षमीर्या वेदान्ते परिपठ्यते । 
विमुक्तये सतां सेषा क्षीमती मणिकणिका ॥५३ | 
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मरणं मंगलं यत्र सफलं यत्र जीवितम्‌ । 

स्वर्गस्तृणायते यत्र सँषा श्रीमणिकणिका ॥५४ 

यत्न सम्पत्तिसम्भाराविइवाश्राण्य निधनेच्छया । 

यतिब्रतं समालम्ब्य तिष्ठते मूलकन्दभुक्‌ ॥५५ 

यत्र त्रिमागँगां गंगां मार्गमाणो मृतल्न रः । 

इवमौलि भालचन्द्र ण मुक्तिमा प्रदर्शयन्र ॥५६ 

यहाँ पर इस तीर्थ में ज्ञान वाला मैं ही हूँ और और द्रव मूर्ति 
धारण करके मैं जडता का विध्वस किया करता हूँ तथा ज्ञान का उपदेश 
भी दिया करता हुं 1५० ये इस प्रकार से भगवान शम्भु वरदान प्रदान 
'करके वही. पर अन्तर्धान हो गये थे । बह त्रिशुल धारण करने वाले भी 
अपने आपको परम. कृत कृत्य मानने लगे थे । ५१। ईशान जटाधारी 
रुद्रदेव ने उस परम पुण्यमय जल का पान करके परमोत्कुष्ट ज्ञान की 
प्राप्ति की थी जिससे वह निब्रृति को प्राप्तं हो गये थे । ५२ । अलक्ष्मी 
` के साथ जो मोक्ष लक्ष्य वेदान्त में पढ़ी जाया करती है। वह यह श्रीमती 
मणिकणिका सत्पुरुष की विमुक्ति दे लिए होती है । जहाँ पर मरना 
भी परम मंगल होता है जहाँ पर जीवित भी सफल होता है । जहाँ का 
ऐसा प्रबल पुण्य का प्रभाव होता है कि स्वर्ग भी उसके सामने एक तुच्छ 
तिनके समान होता है ऐसी यह श्री मणिकर्णिका है । जहाँ पर सम्पत्ति 
के सम्भारों को विसजित करके निधन की इच्छा से गति के ब्रत का 
समालम्बन करके मूल- और कदों को उपभोग कर स्थित रहा करता 
है । यहाँ,पर त्रिमागों में गमन करने वाली गंगा का अन्वेषण करते हुए 
भगवान हर मृतों को अपने मस्तक में स्थित बाल चन्द्र के द्वारा मुक्ति 
के मार्ग का प्रदर्शन कराया करते हैं ।५३।५६। 

संसारं यत्र दुर्वार प्रतारयति शङ्करः । 

मृता अप्यमृतायन्ते कर्णंधाराद्चतो नराः ॥५७ 

सांसारसारपदवी यत्रस्याददवीयसी । | 

कर्ण जपान्महेशानात्करुणावरुणालयात्‌ ॥५८ 
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अनेकभवसम्भूतपरभूतसुक्ृतैनंरा । 

कर्ण जपं भवं यत्र लभन्ते ते भवापहम्‌ ॥५४ 

स्वीकृत्य क्षेवसंन्यासं यदुबलेन महाधियः । 

तृणं इतान्तं मन्यन्ते सेयं मणिकर्णिका ॥६० . 

तृणीकृत्य निज देहं यत्र राजषिसत्तमः । ४ 

हरिश्चन्द्रः सपत्नीको व्यक्री णाद भुरियंहिसा ॥६१ 

अ£ लष्यन्ति.यत्रत्यमपिबेकुण्ठवासिन: । 

सैकतं मृदुलं तल्पं सैषा श्रीमणिकणिका ॥६२ 

अनेकजन्मजनतिकरमंसुत्रनियन्त्रणम्‌ । 

उन्मुच्य यत्रसुक्ताः स्युः सेषा श्रीमणिकणिका ॥६३ 

यहाँ संसार अतीव दुर्वार और भगवानु-शङ्कक र. इससे तार दिया 
करते हें इस मणिकणिका का ऐसा महान्‌ प्रभाव है कि मरे हुये नर भी. 


अमृत हो जाया करते हैं । देव स्वरूप बन जाते हें और मोक्ष के अधि- ' 
कारी हो जाया करते हैं। जहाँ पर संसार के सार की पदवी अदवी- 


` यसा होती है । कार्य में जप से प्रभाव से करुणा के सागर महेशान में 
संसार से मुक्त हो जाया करते हैं किन्तु मनुष्य जहाँपर भव के{अपहरण 
करने वाले कर्ण में जप करने वाले भव अनेक जन्मों में समुत्पन्न घहुत से 
सुकृतों से ही प्राप्त किया करते हैं । महान्‌ बुद्धिशाली लोग जिसके बल 
से क्षेत्र सन्यास को स्वीकार करके यमराज को तुच्छ तिनके के समान 
ही माना करते हैं यह ऐसी श्रीमणिमणिका है । जहाँ पर राजषियो में 
परमश्रेष्ठ. हरिश्चन्द्र ने अपने देह को तृण के तुल्य समझकर पत्नी के 
सहित बेच डाला था, यह वह ही परम पावन भूमि है ।५७।६१। जहाँ 
के प्रम मृदु बालुका की शय्या को बैकुष्ठ में निवास करने वाले भी 
चाहा करते हैं वही यह मणिकणिका है ।६२। अनेक जन्मों में समुत्पन्न 

` करमो के सूत्र के निमन्त्रण का उन्मोचन कर जहाँ पर मनुष्य मुक्त हो 
जाया करते है यह वही मणिकर्णिका है ।६३। त 

___ सत्यलोकेऽपि येलोकास्ते$थयन्ति निरन्तरम्‌ । 


या महाहींनिहामलेस शीम जिक्र गिक्रा56.. 


कै. शा 
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` अयं हि स कुलस्तम्भो यत्र श्रीकालभेरवः। ` 
्षेत्रपापकृतः शास्ति द्शंयंस्तिब्रथातनाम्‌ ॥६५ 
अन्यत्र विहितम्पापं नश्येत्काशी निरीक्षात्‌ । 
काइ्यां कृतानां पापानां .दारुणेयन्तु यातना ॥६६ , 
कपालमोचनं ती्थेमेत्तत्तदपि पावनम्‌ । 
कपालं पतितं यत्र विधेः भेरवपाणितंः ॥६७ 
ऋणत्रयह्विमुच्यन्ते यत्र स्नाताः नरोत्तमाः। 
तीर्थविशुद्रजनकं तदेतहृणमोचनम्‌ ॥६८ 
प्रणवाख्यं परं ब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते। 
प्रणावाख्यं परं ब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते । 
स पञ्चायतनोपेत ३ळकारेशोऽयमदभुतः ॥६८ 
अरव उश्चमकारइ्च नादो विन्दुइच पञ्चमः । 
पञ्चात्मकं परं ब्रह्मयत्र नित्यं प्रकाशते ॥७० ४ 
जो लोग सत्यलोक में भी रहा करते हैं वे भी निरन्तर इसकी 
याचना किया करते हैं। जिसको दीर्घं निद्रा के लिए चाहते हैं यह वही 
- श्री मणिकणिका है ।६४। यह सकुल स्तम्भ श्री कालभैरव जहाँ पर क्षेत्र 
में पाप करने वालों पर शासन किया करते हैं और तीब्र यातना को. 
` ` दिखाया करते हैं अन्यत्र किये हुये पाप काशी के निरीक्षण ही से नष्ट 
हो जाते है । किन्तु काशी में रहकर जो पाप किये जाते हैं उनकी यातना 
अत्यन्त दारुण होती है । एक वहाँ पर कपाल माचन नाम बाला तीर्थ 
है और वह भी परम पावन होता है, जहाँ पर भैरव के हाथ से विधाता 
का कपाल गिर गया था । जिस तीर्थे में स्नान किएं हुये नरोत्तम तीनों 
प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाया करते हैं । इसीलिये विशुद्धि का उत्पन्न 
करने वाला यह ऋण मोचद तीर्थ है। प्रणव नाम वाला परम ब्रह्म. ~ 
जहाँ पर नित्य ही प्रकाश किया करता है। वह पञ्चायतन से युक्त 
अद्भत ॐ#कारेश होता है। अकार, उकार, मकार, नाद और पाँचवा 
बिन्दु इस तरह से यह पञ्चात्सक अर्थात्‌ पाँच के स्वरूप वाला परम - 


हाँ प्र नित्य ही प्रकाश किया करता है 
अ स एति Maha 1 (यी, 


1 
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एषा कत्स्योदरी रम्या यत्स्नातो मानवोत्तमः | 
' मातुर्जातूदरदरीं न विशेदेष निक्तयः ॥७१ 
त्रिलोचनी य भगवाच्कुर्यादेव त्रिलोचनम्‌ । 
निजभक्तं कृपायुक्तस्त्वपि देशान्तरस्थितम्‌ ॥७२ 
असौ कामेश्वरी देवो यः कामान्पूरयेत्सताम्‌ । 
दुर्वासाअपियत्रापानिजं काममहोदयस्‌ ॥७३ 
स्वयंलीनो महेशोत्र भक्तकामसमृद्धये । 
तस्मात्स्वलींनसञ्ज्ञास्य देवदेवस्य शूलिनः ॥७४ 
वाराणस्यां महादेवी यः पुराणेषु पठ्यते । 
क्ष त्राभामिनी भगवांस्तत्प्रासादीऽयमद्भुतः॥७५ 
असो स्कन्देशवरादेवः श्रद्वयाय द्विलोकनात्‌ । 
आजन्मब्रह्मचयस्य फलमाप्नोति मानवः ॥७६ 
विनायकेइवरइचांय स्वे सिद्धिप्रदायकः । 
यत्सेवया प्रणयन्ति नृणा सर्वं विनायकाः ॥७७ 
यह मत्स्योदरी है जो बहुत ही रम्य है और जिसमें स्नान किया 
हुआ परमश्रेष्ठ मानव फिर अपनी माता से उदर रूपिणी गुफा में कभी 
` प्रवेश ही नहीं किया करता है यह परम निश्‍चित बात है, अर्थात्‌ निश्चय 
पूर्वक फिर उसका मोक्ष हो जाने के दूसरा जन्म ही इस संसार में नहीं , 
हुआ करता है ।७१। परमक्रपा से युक्त भगवान त्रिलोचन फिर अपने 
भक्त को चाहे वह किसी भी सुदूर देश-देश में ही स्थित क्यों नं हो उसे. 
त्रिलोचन ही बना दिया करते हैं ।७२। यह काम्रेश्वर देव है जो सत्पुरुषों 
के कामों का परिपूर्णं उत्तर दिया करते हैं जहाँ पर दुर्वासा. ऋषि भी 
अपनी कामनाओं के महान्‌ उदंय को प्राप्त हो गया था ।७३।. यहाँ पर | 
अपने भक्त की कामनाओं की समृद्धि के भगवान सहेशवर स्वयं ही लीन 
. रहा करते हैं । इसी कारण से इन देवों के देव _भगवान शूली की स्व- 
लीन'-यह्‌ संज्ञा होती है ।७४। वाराणसी से महादेव हैं जो पुराणों में 


- पढ़े जाया करते हैं वह क्षेत्रं के पूणे अभिमान रखने वाले भगवान्‌. हैं | 


उनका प्रसाद यह अत्यन्त अद्भ त होता है ।७५। यह स्कन्देश्वर हैं। श्रद्धा 
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से जिनका दर्शन करने से मानव अजन्म ब्रह्मचर्य के धारण करने के फल 
को प्राप्त कर लिया करता. है । ७६। यह विनायकेशवर हैं जो समस्त 
प्रकार की सिद्धियो के प्रदान करने वाले हैं जितकी सेवा करने से मनुष्यों 
के सभी विघ्न नष्ट हो जाया करते हैं अर्थात फिर उनको कोई भी 
विघ्न नहीं हुआ करते हैं ।७७। 

इथं वाराणसी देवी साक्षान्मुतिमयी शुभः । 

यस्या विलोकनात्पु साँ भूयो न गर्मसम्भव: 1७८ 

रावन्ती वरलिगस्य महादायतनं त्विदम्‌ । 

यत्र नित्यं महेशानो गोर्यांसह विमुक्तिदः ॥७४ 

एष भृङ्गोण्वरः श्रीमान्महापातकनाशनः । 

जींवन्मुश्चोऽभवद्‌ भृङ्टी यस्य लिगस्य सेवया ॥८० 

चतुर्वे देशवरश्चेव चतुवंदधरो विधिः । 

लभद्यद्वीक्षणाद्विप्रो वेदाध्ययनजं फलं ॥८१` 

यज्ञ: संस्थापितञ्चेतल्लिगं यज्ञ इवराभिधम्‌ । 

यदचेनाल्लभेन्मत्यंः सर्वयागभल महत्‌ ॥८२ 

पुराणेशवरनामतल्लिगमष्टादशांगुलम्‌ । 

` अष्टादशानां विद्यानांस्यादाधारोयदीक्षणात्‌ ॥८३ 

धर्मंशास्त्रसवरश्चाय स्मृतिभिइच प्रतिष्ठित: । 

स्मृत्यध्ययनजम्पुण्यं यद्विलोकनतो भवेत्‌ ॥८४ 

. यह्‌ वाराणसी देवी हैं जो परम शुभ मूत्तिमयी साक्षात्‌ देवी है 


`. जिनके द्वारा का पुनः गर्भवास में रहने की कोई सम्भावना नहीं रहा 


करती है ।७५। पाव तीशवंर लिग का यह महान्‌ आयतन है। जहाँ पर 
नित्य ही महेशान प्रभु गौरी के साथ विमुक्ति को प्रदान करने वाले 
विराजमान रहा करते हैं ।७६। यह इस क्षेत्र में श्रीमान्‌ भृ गीएवर हैं 
जो महान्‌ महापातकों के नाश करने वाले हैं जिस लिग की. सेवा से 
भृगी जीवन्मुक्त हो गये थे ।५०। यहाँ पर यह चेतुबेदेश्वर भगवान हैं. 
जो चारों देवों के धारण करने वाले विधाता स्थित रहा करते हैं जिनके 


दर्शन करने से ही विप्र वेदों के अध्ययन से समुत्पन्न फल प्राप्त कर 
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लिया करता है ।८१। यह लिंग यज्ञो के द्वारा संस्थापित किया गया है 
जो यज्ञेश्वर नाम वाले हैं जिनके अर्चन से मनुष्य सम्पूर्ण भोगों के महान्‌ 
फलों को प्राप्त कर लिया करता है ।८२। यहाँ पर यह एक पुराणेइर' 
नाम वाला अठारह अंगुल के प्रमाण वाला लिग है .जिसके दर्शनही 
करने से अष्टादश विद्याओं का पूणे आधार मनुष्य हो जाया करता है 
यहाँ पर यह एक धर्मशास्त्रेशवर प्रभु भी हैं जो स्मृतियों के द्वारा प्रति- 
ष्ठित किये गये हुँ । स्मृतियों के अध्ययन से उत्पन्न होने वाला पुण्य 
उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाया करता है ।८३।८४। 
® 
५३-योगाख्यान बणंन 

वेदानुवचनं ज्ञात्वा। ब्रह्मचर्य तपो दमः। . | 

श्रद्धोपवासः स्वात(त्र्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥१ 

स हि सवेविजिज्ञास्य आत्मेवाश्रम वतिभिः। 

श्रोव्यस्त्वथमन्तत्र्योहृष्टव्यर्च प्रयत्तः ॥२ 

आत्मज्ञानेन मुक्ति: स्यात्तच्चयोगाहृतेन हि। 

स च योगर्चिरं कालमभ्यासादेव सिध्यति ॥३ 

नाराण्यसंश्रयाद्योगो न नाना ग्रन्थ चिन्तनात्‌ । 

न दानेनंत्रतर्वापि न तपोभिनंवा मखे ॥४ 

न च पड्मासनाद्योगो न वा ध्राणाग्रवीक्षणात्‌ । 

न शौचेन न मौनेन न मन्त्राराधनेरपि ॥५ 

अभियोगात्सदाभ्यासात्तत्रेव च विनिश्चयात्‌ । 

पुन: पुनतिवेदात्सिध्येद्योगो न चान्यथा ॥६ 


वेदों के अनुवचन को जानकर ब्रह्मचर्ये-तप . दम-श्रद्धा उपवास 
और स्वातत्त्र्य आत्मा के ज्ञान के हेतु हैं ।१1 समस्त आश्रमों में रहते _ 
वाले लोगों के द्वारा आत्मा ही जानने के योग्य है अर्थात्‌ आत्मज्ञानं-प्राप्ता | 


सही र श्रवण | 
करना ही सहाँ पत सामा को श्रवण | 


. 
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करना चाहिये--उसका ही मनन करना चाहिए और उस आत्मा का 
दर्शन प्राप्त करना चाहिए ।२। इसी आत्मा के ज्ञान से मुक्ति हुआ _ 
करती है और वह योग के विना नहीं होती है तथा वह योगे चिरकाल 
तक अभ्यास करने से ही तिद्ध हुआ करता है ।३। केवल अरण्य में अपना 
आश्रय बना लेंने मात्र से योग की सिद्धि नहीं हुआ करती है और अनेक 
` ग्रन्थों के चिन्तन करने से भी योग सिद्ध नहीं हुआ करता है। दानों से 
बरतों से--तत्पश्चर्याओं से और मखों से भी योग को सिद्धि नहीं है।४। 
यह योग पदुमासन बाँधकर बैठने से भी सिद्धि नहीं होता और नासिका 
के अग्रभाग के देखने से भी योग की संसिद्धि नहीं होती है । सोच, मौन, 
ब्रत, और मन्त्रों के समाराध आदि से यह योग सिद्ध नहीं होता है ।५॥ 
अभियोग से अर्थात्‌ सभी ओर से मन को हटाकर एक निष्ठ उनकी 
र वृत्ति के करने से--निरन्तर उसका ही अभ्यास करने से पूर्णरूप से 
निश्चय करने से तथा बारम्बार निर्वेद से ही इस योग को सिद्धि हुआ 
करती है, अन्य किसी भी प्रकार से यह कभी भी सिद्ध नहीं होता है।६। 


आत्मक्रीडस्यसततं सदात्म मिथुनस्य च। 
आत्मन्मेव सुतृप्तस्य योगसिद्धि रद्रत: ॥७ ˆ 
अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीय यो न पश्यति। 

- आत्मारामः स योगी्द्रो. ब्रह्मीभूतो भवेदिह ॥८ 
संयोगस्त्वात्ममनयोर्योग इत्युच्यते बुध: । 
घ्राणापानसमायोगो योग इत्यपि कश्चन्‌ ॥& 
विषयेर्द्रियसंयोगो योग इत्यप्यपण्डितेः । 
विषयासक्त चित्तानां ज्ञानं मोक्षश्च दूरतः ॥१० 
दुनिवारा मनोवृततिर्यावत्सा नातिवतंते । 
फिवदन्त्यपि योगस्य तावन्नेदीयसी कुतः ॥११ ˆ 

' वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञे परमात्मनि । 
एकीकृत्य विमुच्येत योगयुक्तः स उच्यते ॥१२ 
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बहिमु खानि सर्वाणि कृत्वाख्यान्यन्तराणि वे । 
मनस्येवेन्दरियग्रामंमनङ्चात्मनियोजयेत्‌ ॥१३ 
- सर्वेभावविनिमु वतं क्षेत्रज्ञ ब्रह्माणि न्यसेतु । 
एतद्ध घानचयोंगरच शेषोष्न्यो ग्रन्थविस्तरः ॥१४ 
निरन्तर.अपती आत्मा के ही साथ क्रीडा करने वाले और सदा 
आत्मा के ही साथ जोड़ा बनाये रखने वाले तथा अपनी आत्मा में ही 
- संतृप्त रहने वाले को योग की सिद्धि दूर नहीं रहा करती हैँ।७। जो ` 
अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अन्य किसी को कहीं पर भी नहीं देखा 
करता है वही आत्माराम अर्थात्‌ आत्मा में रमण करने वाला योगीन्द्र 
और ब्रह्मीभूत.है। आत्मा और मन के | साथ संयोग होने का ही नाम 
बुध पुरुषों के द्वारा योग कहा जाता हे । कुछ विद्वानों के द्वारा प्राणवायु 
और अपान वायु के. संयोग ,को भी योग कहा जाया करता है ।८।४। , 
जो अपण्डित हैं उनके द्वारा विषयेन्द्रिय संयोग भी योग कहा गया है । 
सिद्धान्त यह है कि जो विषयों में समासक्त चित्त वाले पुरुष हैं जिसको ' 
ज्ञान और योग तथा मोक्ष बहुत दूर की वस्तु है तात्पर्य यह है कि 
उनको यह हो ही नहीं सकता है। यह मन की वृत्ति बहुत ही दुनिवारण 
किये जाने वाली है और जब तक यह निवृत्त नहीं होता है तव तक इस 
योग की किम्बदन्ती भी सन्निकट नहीं होती है। इस मन की वृत्तियों से 
हीन करके उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकीकरण करके जो विमुक्त होता 
है बही योग युक्त कहा जाता है ।१०।१२। आकाश 'के अन्तर्‌ सब को 
बहिमुंख करके और इन्द्रियों के समुदाय को मन में ही निहित कर 
और फिर उस मन को आत्मा में योजित कर देना चाहिए ।१३। सब 
` भावों से विनिमु क्त उस क्षेत्र को ब्रह्म में व्यक्त कर देवे । बस, इतना . 
. ही ध्यान और योगशास्त्र है। शेष अन्य जो इस विषय में लिखा या 
: कहा गया है वह सभी ग्रन्थों का विस्तार मांत्र है। सार एवं तत्व की 
' बस्तु तो केवलं इतनी ही होती है।१४। Fe 
यन्नास्ति सर्वलोकेषु तदस्तीति विरुध्यते । 
कथ्यमानं तदत्यस्त वदयेनावतिंछ्ठते ॥१५ | 
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स्वसंवेद्य हि तद्ब्रह्म कुमारी स्त्रोसुखं यथा । 
अयोगीनेतद्द त्ति जात्यन्ध इव वतिकामु ॥१६ 
नित्याभ्यसनशीलस्य स्वसंवेद्य हि तद्भवेत्‌ । 
'तत्सूक्षमत्वाद निर्देश्यं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१७ 
क्षणमप्येकमदकं मथानस्थिरतामियात्‌ । 
वाताहतं. यथा चित्त तस्मात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥१८ 
अतोऽनिलं निरुन्धीत चित्तस्वस्थये हेतवे । | 
_मरुन्निरोधनार्थाय षडङ्ग योगमभ्यसेत्‌ ॥१४ 
आसनं प्राणसंपोधः पत्याहारेश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्तिषट्‌-॥२० 
आसनानीह तावन्ति यावन्त्यो जीवयोनय: । . .. 
'सिद्धासनमिदं प्रोक्तं योगिनो योगसिद्ध दम्‌ ॥२९ 
४ जो सयस्त लोगों में नहीं है वह ऐसा जो कथन है वही विरुद्ध 
“होता हूँ । यह अन्य का कथ्यमान हृदय में कभी भी अवस्थित नहीं हुआ - 
करता है ।१५। जिस .प्रकार से कुमारी स्त्री का सुख होता है उसी 
प्रकार से ब्रह्म स्वसंवेद्य ही होता है अर्थात्‌ उसके आनन्द का. अनुभव 
अपने ही द्वारा करने के योग्य हुआ करता है । जो योगी नहीं वह उस 
ब्रह्मानन्द को कभी ' भी नहीं.जानता है जिस तरह से जन्मान्ध पुरुष 
वत्तिका का ज्ञान नहीं रखता है । जो नित्य ही अभ्यास करते के स्वभाव 
वाला होता है उसे स्वयं वह जानने के योग्य होता है । परब्रह्म इतना 
सूक्ष्म है कि उस सनातन का निर्देश किया जा सकता हैं। जिस प्रकार 
से वायु से आहत जल एक क्षण भी यथा स्थान पर स्थिर नहीं रहा 
करता है उसी भाँति: ठीक इस मानव के चित्त की दशा हुआ करती है । 
अतएव इस महा चच्चल चित्त का कभी भी विशवास नहीं करना चाहिये । 
इसलिये इस चित्त की स्थिरता के लिये प्राण वायु का विरोध करे 
अर्थात्‌ प्राणायाम करना चाहिए । इस वायु के विरोध करने के लिए 
षडंग (छय अंगों वाले) योग का अभ्यास करे ।१९।१४। वे छह अंग ये 
हैं--आसन--आाणायाम-टप्रत्याहा रू धारणा ध्यान और समाधि 
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।२०। यहाँ पंर उतने ही आसन होते हैं जितनी ये जीव योनियाँ हुआ 
करती हैँ । योग की सिद्धि को प्रदान करने वाला यह सिद्धासन कहा 
गया है।२१। \ | - 
____ एतदभ्यसनात्त्यि कमंदाड्य मवाप्नुयात्‌ ॥२२ ` 
दक्षिणं चरणं न्यस्य वामोरूपरि योगवित्‌ । 
याम्योरूपरि वामं चा पद्मासनमिदं विदुः ॥२३ 
कराभ्यां धारयेत्पश्चादंगुष्टौ हृढबन्धवित्‌ । 
` भवेत्पद्मासनादस्मादभ्यासद्‌ हढविग्रहः ॥२४ 
अथ बाह्यासने यस्मिन्सुखमस्योपजायते । 
स्वस्तिकादौ तदध्यास्य़र योगं युञ्जीत योगवित्‌ ॥२५ 
न तोय वह्नि सामीप्ये न जीर्णारण्य गोष्ठयोः । 
नदे शेमशकाकीण न चेत्येन च -चत्वरे ॥२६ 
केशभस्म तुषांगारकीकसा दिप्रदूषिते । 
नाभ्यसेतरपंति्रन्धदौ न स्थाने जल संकुले ॥२७ 
सर्वंवाधाविरहिते सव न्द्रियसुखावहे । 
मनः प्रसादजनने स्रग्धूपामोदमोदिते ॥२८ 
इसके नित्य अभ्यास करने से कर्म की हढ़ता को प्राप्त हुआ करता 


है ।२२। योगा के वेत्ता पुरुष को चाहिए कि अपने दाहिने चरण को 
बाँये ऊरु के ऊपर रक्खे और याम्य ऊरु के ऊपर बाँये चरण को रक्खे 


` --इसी प्रकार से स्थिति बनाकर बैठने के आसन को पदुमान्सन कहा 
करते हैं। हृढ़ बन्ध के वेत्ता को पीछे दोनों अंगूठों को हाथों से पकड़ना 
चाहिए । इस प्रकार के बांधे हुये पद्मासन के ` अभ्यासन से दृढ़ विग्रह 

* वाला हो जाया करता है । इसके अनन्तर जिस वाह्यासन में इस अभ्यास 
को सुख उत्पन्न हो जाता है । फिर स्वस्तिकादि में उसका अभ्यास करके . 
योग के जानने_वाले पुरुषों को योग का युळ्जन करना चाहिए।२३।२% 
अब योगाभ्यास करने में निषिद्ध स्थलों को बताते हैँ--जल के और 
अग्नि के समीप में कभी योगभ्यास न करे । किसी जीर्ण दूटे-फूटे 


पुराने मकान मे--जंगल में और गोष्ठ में भी योगाभ्यास नहीं करना. 
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चाहिए । जो स्थान देश और मशकों से घिरा हुआ हो उसमें--चैत्य 
(श्मशान) में--चत्वर (खुले आंगन) में तथा केश, भस्म, तुषाङ्खार तथा 
कीकस आदि से दूषित स्थान में और दुर्गन्ध दोष बाले स्थल में एवं 
जनों से समाकीर्ण जगह में कभी योग का अभ्यास नही करना चाहिए । 
सभी प्रकार की विघ्न-बाधाओं से 'रहित--सभी इन्द्रियों को सुख देने 
वाले तथा मन को प्रसन्नता देने वाले और माला, धूप आदि से परम 
सुगन्धित स्थान में योग का अभ्यास करे।२६।२८। 
.नातितृप्तः क्षुधार्तो वा नविण्मूत्र प्रवाधितः । 
नाध्वखिन्नो न चिन्तार्तो योगं युङजीत योगवित्‌ ॥२८ 
ऊरस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 
उत्तानं किञ्चदुन्नम्य वक्त्रं विष्टभ्य चोरसा ॥३० 
` निमीलताक्षः सत्वस्थो दन्तैदतान्न सस्पुभेत्‌ । | 
तालुस्थाचलजिह्वश्च सम्बृतास्यः सुनिश्चलः ॥३१ ` : 
सन्नियम्येर्द्रियग्रामं नाति नीचोच्छितासनः। 
मध्यमचोत्तमंचाथप्राणायाममुपक्रमेत्‌ ॥३२ 
चलेऽनिलेचलं सवे निइचले तत्रः निश्चलम्‌ ।. 
स्थाणुंत्वमाप्नुयाद्योगी ततोऽनिल निरुन्धनात्‌ ॥३३ ` : 
यावददेहे स्थिति: प्राणोजीवितं तावदुच्यते । 
निर्गते तत्र मरणं ततः प्राण निरुन्धयेत्‌ ॥३४ 
. यावदुबद्धो मरुद्देहे यावच्चेतोनि राश्रयम्‌ । 
यावदुृष्टिभ्र वोमंध्ये तावत्काल भयं कुतः ॥३४५ 
. अब अक्ष्यासी को स्वयं कैसा होना चाहिये जब कि वह अभ्यास 
का आरम्भ करे--यह बताया जाता है-योग के ज्ञाता को योग का 
युञ्जन करने के समय अत्यन्त तृप्त नहीं होना चाहिए--क्षुधा से वह 
आर्त्त न हो तणा मल-मूल के उत्सर्ग करने की बाधा से युक्त न हो- 
. मार्ग गमन के खेद से यह युक्‍त हो अर्थात्‌ श्रान्त न हो और किसी भी 
'चिन्ता से ग्रस्त न. होवे । ऐसी परम नितान्त शान्त अवस्था में अवस्थित _ 
होकर ही योग्राभ्यास करना चाहिये । उरू में स्थित उत्तान चरण वाला 
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सब्य में उत्तर करके रखकर कुछ ऊँचा उनमित होकर उरःस्थल से | 
मुख की निसंतब्ध करे और आँखें मूदकर साव में सप्तवस्थित होकर 
_ दाँतों को दाँतों से स्पर्श नही करना चाहिये । तालु में स्थित अचल जिह्वा 
-वाला होकर मुख बन्द करके एक दम सुश्चल हो जावे । अपनी समस्त 

इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखे । आसन जो बैठने' का हो वह न तो अधिक 
ऊचा हो और न ज्यादा नीचा होवे । फिर मध्यम और उत्तम प्राणा-' 
याम करने का उपक्रम करना चाहिए । इस.वायू से चंचल होने पर सभी 
चलायमान होते हैं और जब यह निश्चल हो जाता.है .तो सव कुछ 
निश्चल हो जाया करते हैं। प्राण वायू के निरोध करने पर सब का 
निरोध हो जाने से योगी स्थाणुता को प्राप्त हो जाता हे । सूखे हुए पेड़ 
के मूल भाग. जमीन में कटे या उखड़े वृक्ष को होता है वही स्थाणु है । 
जव तक इस शरीर में प्राण स्थित रहता है तभी इस देह को जीवित . 
कहा जाता हे । इस प्राण वायू के शरीर से निकल जाने पर ही मरण , 
होता है अतएव प्राणों का निरोध करना चाहिये । जब तक यह वायू 
इस देह में है और जिस. समय तक चित्त निराश्रय होता है तथा अब | 
तक भाहों के मध्य में हृष्टि है तब तक काल का'भय कैसे हो सकता , 
है अर्थात्‌ ऐसी दशा में कोई भी काल का भय होता ही नही है।२६।३५। 


कालसाध्वसतो ब्रह्मा प्राणायामं सदाचरेत्‌ । ` 
योगिनः सिद्धि मापन्ताः सम्यक्‌ प्राणनियन्त्रणात्‌ ॥३६ 


` मन्दोद्वादशमात्रास्तु मात्रालघ्वक्षरामता । 
मध्यमो द्विगुणः पूर्वादुत्तम स्त्रिगुणस्ततः ॥३७ 
स्वेदं कम्प विषादं च जनयत्क्रमशस्त्वसौ । 
प्रथमे न जयेत्स्वेद द्वितीयेन तु वेपथुम्‌ ॥३ | 
विषादं हि तृतीयेन सिद्धः प्राणोऽथ योगिनः। _ ¦ 
भवेत्क्रमात्सन्निरुद्धः सिद्धः प्राणोऽथ योगिना । 
क्रमेण सेव्यमानोऽसो नयते यत्र चेच्छति॥३६ ` 
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हठान्निरुद् प्राणोऽयं रोमकूपेषु निःसरेत्‌ । 
देहं विदारयत्येष कुष्ठा दिजनयष्यपि ॥४० ' 
इस' दारुण काल के भय से भीत होकर ही ब्रह्माजी प्राणायाम का 


` सदा वरण करते हैं । योगीजन भलींभाँति प्राण वायु का नियन्त्रण करके 


ही सिद्धि को प्राप्त हुये हैं ।३६। मन्द प्राणायाम उसे कहा जाता है जो 
द्वादश मात्रा वाला होता है और मात्रा लघु अक्षर वाली मानी गई 
है। मध्यम प्राणायाम इस मन्द के दुगुना अर्थात्‌ चौबीस मात्रा वाला 


- होता है तथा उत्तम प्राणायाम तिगुना हुआ करता है । इसमें छत्तीस 


मात्रायें होती हं । यह प्राणायाम क्रम से स्वेद--कम्प और विषाद 
को उत्पन्न किया करता है । प्रथम में स्वेद पर जय प्राप्त करे । द्वितीय 
से वेपथु (कम्पन) को जीते और तीसरे से विषाद पर जय प्राप्त करे 
तभी योगी का प्राण सिद्ध होता है। योगी के द्वारा क्रम से सन्निरुद्ध 
प्राण सिद्ध हुआ करता है। क्रम से इसका. सेवन किया जावे तो यह 
सेव्य भाव. होकर वहीं पर योगी को पहुँचा दिया करता है जहाँ भी 
यह जाना चाहता है। दूर से निरुद्ध किया हुआ यह प्राणावायु रोमों के 
छिद्रों से निकलने लगता है। यह फिर देह को विदीणं करा दिया 
करता है और कुष्ठ. आदि रोगों को भी उत्पन्न कर दिया करता है 
1३७४० 
तत्प्रत्यायितव्यो$सो. क्रमेणा5रण्यहस्तिवत्‌ । 
वन्यो गजो गजारिखाँ क्रमेण मृदुतामियात्‌ ॥४१ 
करोतिशास्तृनिदेर्शं न च तं परिलंघयेत्‌ । 
- तथा प्राणो हृदिस्तोय योगिनाक्रमयोगतः। 
गृहीतः सेव्यमानस्तु विश्रम्भमुंपगच्छति ॥४२ 
षट्त्रिशदंगुलों हंसः द्रयाणं कुरुते वहिः । 
स व्यापसव्यमार्गण प्रयाणात्प्राणं उच्यते ॥४२ 
शुद्ध मेति यदा सर्व नाड़ीचक्रमनाकुलम्‌ । 
तदेव जायते योगो क्षमःप्राणानिराधने ! ॥४४ 
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टृढासचो यथाशक्ति प्राणं चन्द्रे ण पूरयेत्‌ । 
रेचयेदथ सूर्येण प्राणायामोऽयमुच्यते ॥४५ 
स्रवत्पीयुषधा रोध ध्यायैर्चन्द्रसम न्वितम्‌ । 
प्राणायामेन योगीन्द्रः सुखमाप्नोति ततक्षणात्‌ ॥४६ 
रविणा ,प्राणमाकृष्य पुरयेदौदरौ दरीम्‌ । 
कुम्भयित्वाशनेः पश्चाद्योगोचन्द्रै णरेचयेत्‌ ॥४७ 
ज्वलज्ज्वलनपुङ्जाभं शीलयन्तुष्मगु हृदि । 
अनेन याम्यायामेन योगीन्द्रः शर्भभाग्भवेत्‌ ॥४८ 
इत्थ मासत्रयाभ्यासादुभयायामसेवनात्‌ | 
सिद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणोऽभिधार्यते ॥४८ 
क्रम से ही इसका प्रत्यायन करना चाहिए जैसे जंगली हाथी को 
क्रम से ही इसका प्रस्थाफ्ति किया जाया करता है । वन में रहने वाला 
हाथी अथवा गज का शत्रु क्रम से ही मृदुता को प्राप्त हुआ करते हैं, 
1४१ यह फिर अपने ऊपर शासन करने वाले के निर्देश किया करता 
है और फिर उसके आदेश का उल्लेखन नहीं किया करता है, ठीक उसी 
भाँति यह हृदय स्थल में स्थित रहने वाला प्राण वायु है, जो योगी के 
द्वारा योग के अभ्यास से क्रम पूर्वक गृहीत होता है और जब शनै: णनै: 
` यह सेव्यमान हो जाया करता है तो फिर पूर्ण विश्‍वास को प्राप्त कर 


लिया करता. है। यह छत्तीस अंगुल के परिमाण वाला हंस बाहिर 
प्रयाण किया करता है। सव्यादस का मार्ग से प्रयाण करने से ही यह 


प्राण कहा जाया करता है । जिस समय मं सम्पूर्ण नाड़ी चक्र अताकुल 
होता हुआ शुद्धि को प्राप्त होता है तभी उस समय में प्राण के निरोध 
करने में योग समर्थ हुआ करता है । आसन पर दुढ़ता से बैठकर यथा- 
शक्ति चन्द्र के द्वारा प्राण को पूरित करना चाहिए । सूर्य स्वर से प्राण 
वायु का रेचन करें--यही प्राणायाम कहा जाता है। योगिन्द्र को. 
प्राणायाम के द्वारा स्तव करने वाले अमृत की धारा का समूह चन्द्र से 
समन्वित का ध्यान करते. हुये वह उसी क्षण मे सुख की प्राप्ति किया 


करता है। सूर्य के हाय माण का, पिकलेला ही हरी को 


| 
| 
| 
| 


अ 
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पूरित करना चाहिये फिर कुम्भन करके अर्थात्‌ घ्राण वायु कों रोककर 


के बहुत ही धीरे पीछे योंगी कों चन्द्र के द्वारा अर्थात्‌ वाँये स्वर के 
द्वारा रेचन करना चाहिये । देदीप्यमान अग्नि के पुछ की आभा के 


समान आका वाले उप्मगु कों हृदय में शीतल करते हुये इस याम्यायाम 
से योगीन्द्र कल्याण का अधिकारी होता है । इस प्रकार से तीन मास 


के अभ्यास से उभय याम (प्रहर) तक सेपन करने से जिसके नाड़ियों 
का गण सिद्ध हो जाता है वह योगी सिद्ध घ्राण वाला कहा है 1४२-४६ 

ग्रथेष्ट धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 

«नादाभिव्यक्तिरा रोग्यं भवेन्नाडी विशोधनात ॥५० 

प्राणोदेहगतोवाषुरायामस्तन्निबन्धनम्‌ । 

एकझवासमयीमात्रा प्राणायामो निरुच्यते ॥५१ 

प्राणायामेऽधमेधर्मेः कम्पो भवति मध्यमेः। 

उतिष्ठेढुत्तमे देहो गद्धपद्मासनो मुहुः ॥५२ 

प्राणायामेदेहेददोषान्प्रत्याहारेण पातकम्‌ । 

मनोधय धारणया घ्यानेनेशवरदशंनम्‌ ॥५३ 

समाधिना लभेन्मोक्षं त्यक्त्वा धमं शुभाशुभम्‌ । 

आसनेन वपुर्दाड्यं षडङ्गमिति कीतितंम्‌ ॥५४ 

प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहार उदाहृतः । 

प्रत्याहा रे्वारेद्वादिश भिर्धारणा परिकीतिता ॥५५ 

भवेदीरवरसङ्गत्ये घ्यानं द्वादशाधारणम्‌ । 

घ्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधा यते ॥५६ 

नाड़ियों के त्रिशोंधन से जिस तरह वायु के इष्ट का धारण होता 
है और अनल का दीपन होता है, बाद की अभिव्यक्ति--आरोग्य होते 
हैं । प्राणवायु देह में गत होता है उसका निवन्ध ही आयम होता है 
और एक श्वासमयी मात्रा प्राणायाम कहा जाता है । अधम प्राणायाम 
में धर्म होंता है--मध्यम प्राणायाम में कम्प होता है। और उत्तर 


प्राणायामों में बद्ध पद्मासन वाला यह देह वार-२ ऊपर कों उठता है। _ 
प्राणायामों के द्वारा दोषों कों दग्ध करना चाहिए । प्रत्याहार के द्वारा 
“०. ० 
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पातकों का दाह करें। धारणा के हारा मने को धैय दे और ध्यान के 
द्वारा ईश्वर का दर्शन करना चाहिए | समाधि के द्वारा मोक्ष प्राप्त करें 
और शुभ तथा अशुभ धर्म का त्यागकर देवे । आसन के द्वारा शरीर की 
हढ़ता होती हे । इस प्रकार से यह षडंग योग का वर्णन कर दिया गया 
हे । बारह प्राणायामों से प्रत्याहार उदाहृत किया गया है बारह प्रत्या-. 
हारों से धारणा कही गई है| ईश्वर की संगति के लिये द्वादश धारणाओं 
का ध्यान होता है अर्थाव्‌ ध्यान में बारह धारणायें हुआ करती हैं.। 
बारह ध्यानों के द्वारा समाधि होती है ।५०-५६। _ 

समाधेः हरतो ज्योतिरनन्तं स्वप्रकीशकम्‌ । 

तस्मिन्दृष्टे क्रियाकाण्डे यातायात निवतेते ॥५७ 

पवने व्योमसम्प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महानु । . 

घण्टादीनाम्प्रवाद्यानां ततः सिद्धिरदूरतः ॥५८ 

प्राणायामेन युक्तेन सर्वेव्याधिक्षयौ भवेत्‌ । क 

अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वेव्याधिसमुःद्धवः ॥५९ 

'हिक्काइवासरच कासश्च शिरः कर्णाक्षिवेदना । 

भवन्ति विविधा दोषा: पवनस्य व्यतीक्रमात्‌ ॥६० , 

युक्तं युक्तं त्यजेद्वायु युक्तं युक्तं युक्तञ्चच पूरयेत्‌ । 

युक्तं युक्तञ्च बघ्नीयादित्थं सिघ्यति योगवित ॥६१ 

इन्द्रियाणां हि चरतां विषयेषु यदृच्छया । 

यत्प्रत्याहरणं युक्तया प्रत्याहार स उच्यते ॥६२ 

प्रत्याहरति यः स्वानिकूर्माङ्गनीवसवंतः । 

प्रत्याहृति विधानेन सस्याद्विगतकल्मषः ॥६३ 

समाधि से परे स्व प्रकाशक अनन्त ज्योति होती है और उस ज्योति 
के दर्शेन प्राप्त कर लेने पर सम्पूर्ण क्रिया कांड और यातायात' निवृत्त 
हो जाया करता हें 1५७। पवन के व्योम में सम्प्राप्त हो जाने पर महान्‌ 
ध्वनि उत्पन्न हुआ करती है।यह ध्वनि घण्टा आदि प्रवाद्यों को होती 


है फिर उससे निकड़ मि होती ह, १ याम से समस्त 


१२४ | by Arya Samaj Foundation Chennai anf ०७हक्षम्दपुराण 


` व्याधियों का क्षय हो जाता है किन्तु अयुक्त योग के अभ्यास योग से सब 


व्याधियों की समुत्पत्ति हो जाया करती है ।५४। वायु के व्यतिक्रम के 
होने से हिचकी, शवांस, खाँसी, सिर ददे, कानों में पीड़ा और आँखों का 
दर्द ऐसे अनेक दोप हो जाया करते हैं । ६० । युक्त-युक्त वायु का त्याग 
करे और युक्‍त-युकक्‍त ही इसको पूरित करना चाहिए तथा युक्‍त-युक्‍त ही 
इसका वन्धन करे, इसी प्रकार से योग के वेत्ता की सिद्धि हुआ करती 
है 1६१) यदृच्छा से विषयों में इन्द्रियों के संचरण करने पर जो उनका . . 


युक्ति से प्रत्याहरण किया जाता है वही प्रत्याहरण कहा जाता है ।६२। 


जो अपनी समस्त इन्द्रियों को सभी ओर से कछुए के द्वारा अपने अंगों, 
की समान प्रत्माहरण किया करता है और प्रत्याहार के विधान से जो 


“बह प्रत्याहरण होता है । ऐसा प्रत्याहरण करने वाला पुरुष विगत गा ष 


` -हो जाया करता है अर्थात्‌ उसके सभी पाप क्षीण हो जाते हैं ।६३। 


नाभिदेशेवसेद्भानुस्तालुदेशे च चन्द्रमाः । 
वर्षत्यधोमुखश्चन्दरोग्रसेदूर्ध्वंमुखो रविः । ६४ | 
करणन्तच्चकतेव्य येन सा प्राप्यते सुधा ।. 
ऊध्वं नाभिधस्तालुरूध्वं भानुरधः शशी ॥६९५ ./ 
करणं विपरीताख्यमध्यासांदेव जायते ॥६६. ¦; 
काकञ्चुवदास्येन शीतलं शीतलं पिवेत्‌ । 
प्राणं प्राणविधानज्ञी योगी भवति निर्जरः ॥६७ 
रसनां तालुविवरे निधायोध्वेमुखोऽमृतम्‌ । 

` धयन्नि्जरताङ्गच्छेदोषण्मासान्न संशय: ॥६८ 
उ्ध्वाजिस्वः स्थिरो भूत्वा सोमपान करोति यः। 
मासाधन न सन्देहो मृत्युञजयति योगवित्‌ ॥६४ 
सम्पीडच रसनाग्रेणराजदन्तविल महत्‌ । 
ध्यात्वासुधामयीं देयी षण्मासेनकविभेवेत्‌ ॥७० 
नाभि देश में भानु का निवास होता और तालु देश में चन्द्रमा 


रहा करता है। चन्द्रमा अधोमुख होकर वर्षा किया करता और सूर्य 
ऊर्ध्वं मुख वाला होकर ग्रसता हे । उस कारण को करना चाहिए जिससे 
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योगाख्यान वर्णन | [ १२५ 
सुधा की प्राप्ति की जाया करे । ऊर्ध्वं में नाभि हैं और अधो भाग में 


चन्द्रमा हे विपतीराख्य कारण अभ्यास से ही हुआ करता है (६४६६ ' 
काक ओर कौआ की चक्षु के समान मुख से शीतल-शीतल प्राण का | 


पान करे प्राण के विधान का ज्ञाता योगी निणेर देवता अर्थात्‌ वृद्धता से 
रहित हो जाया करता है ।६७। तालु के छिद्र से रसना को रखकर 
उध्वमुख वाला होकर अमृत चयन करते हुए नि्जेरता छह मास में ही 
प्राप्त हो जाता है, इससे कुछ भी संशय नहीं है जो ऊपर की ओर 


जिह्वा करके स्थिर होकर सोम का पान किया करता है, वह योग का 
तत्ता अद्ध मास में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया करता है, इसमें 


लेश मात्र भी सन्देह नहीं है। महान्‌ शोभित अन्तविल को रसना से 
अग्रभाग से सम्पीड़ित करके सुधामयी देवी का ध्यान करके छह मास 
में ही कवि हो जाया करता है 1६८1७०] 
अमृतापूर्णेदेहस्य योगिनो ह्वित्रिवत्सरात्‌ । 
उध्वं प्रव्ततेरेतोह्ममणिम। दिगुणोदयम्‌ ॥७१ 
नित्यं सोमकलापूर्णं शरीरयस्य योगिन: | 
तक्षकेणापिदष्टस्यविषं तस्य न सर्प॑ति । 1७२ 
आसनेन समायुक्तः प्राणायामेन संयुतः । ` 
प्रत्याहारेण सम्पन्नो धावणा मथचाभ्यसेत्‌ ॥७३ 
हृदये पञ्चभूतानां धारण यत्‌ पृथक-पृथक्‌ । 
मनसो निङ्चलत्वेन धारणासाभिधीयतै ॥७४ 
हरितालनिभां भूमि सलकारां सवेधसम्‌ः। 
चतुष्कोणा हृदि त्यायेदेषास्यात्‌ क्षितिधारणा ॥७५ { 
. ृ्ठेऽम्बुतत्वमंधेन्दुनिभं विष्णु समन्वितम्‌ । 
बकारबीजं कुन्दाभ ध्यायन्नम्बृञजयेदिति ॥७६ 
तालुस्थमिन्द्रगोपाभं त्रिकोणरेफसंयुतम्‌ । 
रूद्र णाधिष्ठितं तेजोध्यात्वाव ह्विजयेदिति ॥७७ 
वायुस्तत्वं भ्रू वोम॑घ्ये बृत्तमञ्जनसन्निभम्‌ ।. 


यम्बाजमोशुदेवृत्यं ध्यायत्तायु अये डिति ||) 
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योगाभ्यास करने बाले योगी के इस अमृत से परिपूर्ण देह का रेत 
ऊर्ध्वं भाग को प्रवृत्त हो जाया करता हे और फिर अणिमा आदि अष्ट 
सिद्धियों के गणों का उदय हो जाता है ।७१। जिस योगी का नित्य ही 
` सोम की कल्प से परिपूर्ण शरीर होंता है उसकों यदि साक्षात्‌ स्वय तक्षक 
सर्प का दर्शन करे तो भी उसमें विष का सर्पेण नहीं होता है। आसन से 
समायुक्त, प्राणायाम से संयुत, प्रत्याहार से सुसम्पन्न होता हुआ धारणा 
का अभ्यास करना चाहिये । हृदय में पाँचों भूतों की पृथक्‌-पृथकू जो 
धारणा करता है और वह भी मन के परम निश्चलता के भाव से किया 
जाता है । इसीलिए इसको धारणा कहा जाता है।७२-७४। हरिताल के 
तुल्य सलकार और सवेधस चतुष्कोण भूमिका हृदया मे ध्यान कर, यही 
क्षिति की धारणा कही जाती है। कण्ठ में अर्धं चन्द्र के समान विष्णु से 
समन्वित जल का तत्व है । वकार उभकाष्बीज और वह कुन्द के पुष्प 
की आभा के सहश आभा वाला है, इस भाँति अम्बु का ध्यान करना 
चाहिये । इसी से वह अम्बु के ऊपर जय प्राप्त करे ।७५-७६। ताल म 
स्थित:इन्द्र गोप के समान आभा वालां, त्रिकोण रेफ किसी आभा से 
युक्त, रुद्रदेव के द्वारा अधिष्ठित तेज का ध्यान करके वह्लि को जीतना 
चाहिए ।७७। वायु तत्व कों दोंनो भौंहों के मध्य भाग मे अञ्जन के 
सहश वृत्ताकार ध्यान करे जिसका संवीज है और ईश देव से बह अधि- 
ष्ठित है-इसी .रीति से ध्यान करते हुए वायु पर जय प्राप्त करे ।७८। 
आकाशञ्चमरीचिवारिसदृश यद्बाह्मरन्ध्रस्थित 
यन्नथेन सदाशिवेन सहित हकाराक्षरम्‌ । 
प्राणं तत्र विनीय पञ्चघटिकं चिन्तान्वित धारये- 
` देषा मोक्षकपाटनपटः प्रोक्ता नभोधारणा ॥७६४ 
स्तम्भनीप्लावनी चेव दहिनी भ्रामणीतथा 
शसनीचभवच्ष्येताभ्रूतानांपञ्चधारणाः ॥८० 
ध्येचिन्तायां स्मृतो धातुर्चिन्तातात्वे सुनिश्चला । 
एतदुध्यानमिह प्रोक्त सगुणं निगु ण द्विधा ॥८१ 
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सगुणंवर्णेभेदेन निगु णंकेवलसम्मतम्‌ । 

समन्त्र सगणं विद्धि निगु णं मन्त्रवजितम्‌ ॥८२ 

अन्तदचेतों यहिश्चक्ष्‌ रवस्थाप्य सुखासनम्‌ । 

समंत्वञ्चशरींरस्यन्यानमुद्रातिसिद्धिदा ॥८३ 

नाइवमेधेन तत्पुण्यं नच वे राजसूयतः । 

यत्पुण्यमेकध्यानेन लभेद्यागी स्थिरासन. ॥८४ 

शल्दादोनाञ्च तन्मात्रा यावत्कर्णादिषु स्थिता । 

तावदेव स्मृतं ध्यानं स्यात्समाधिरतः परम्‌ ॥८४ 

धारणा पञ्चनाडीका ध्याम स्यात्षष्नाडिकम्‌ | 

- दिनद्वादशकेन स्यात्समाधिरिह भण्यते ॥८६ 

आकाश तत्व मरीचि के वारि तुल्य है जो ब्रह्म रन्ध्र में स्थित है. 
जिसका नाथ भगवान सदाशिव है उन्हीं के सहित वह रहता है । परम 
शान्त उसका स्वरूप है तथा हकाराक्षर उसका बीज है जिससे वह “संयुत 
है। वहाँ पर पाँच घड़ी तक प्राण को लेजाकर ध्यान से युक्त होता हुआ 
धारणा करे 1 यह मोक्ष के कपाटों के पाटन करने में परम कुशल नभकी 
धारणा कही गई है ।७४। इस रीति से स्तम्भनी, प्लावकी, दहिनी, 
घ्रामणी और शमनी चामों वाली भूतों की पाँच धारणायें हुआ करती है 
व्यै चिन्ता के अर्थ में धातु कहा गथा है अतएव यह `चिन्तन करने में 
सुनिश्चल होती है। इसलिए यह ध्यान कहा गया है। यह्‌ सगुण का _ 
ध्यान और निगुण का ध्यान दो प्रकार का होता है।८०। सगुण वषं 
भेद से कहा गया है और निर्गुण का ध्यान केवल माना गया है । सगुण 
ध्यान मन्त्र के सहित होता है और निगुण का ध्यान मन्त्र से वर्जित 
होता है । चित्त को अन्तमु'ख और चक्षु को बहिमू'ख अवस्थाहित करके 
सुखासन और शरीर का समत्व जो होता है यही ध्यान की-मुद्रा अत्यन्त 
सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है 1८१।८२। उस पुण्य को अश्वमेध 
यज्ञ से तथा राजसूर्य यज्ञ से भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है जिस पुण्य 
को स्थिरासन वाला होकर एक ध्यान से ही प्राप्त कर लिया करता है 
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।८३। शब्दादि की तन्मात्रा जब तक कर्णादि में स्थित हैं तभी तक उनको 
ध्यान कहा गया है इसके पश्चात्‌ तो फिर समाधि को अवस्था प्राप्त 
हो. जाया करती है ।८४। धारणा पञ्च नाड़ी वाली होती है और ध्यान 
साठ नाडियों बाला होता है। समाधि बारह दिन की होती है--यहाँ 
पर ऐसा ही कहा जाता हे 1८५] 

जलसेन्धवयौः साम्थं यथा भवति योगतः । 

तथात्ममनसौरेक्यंसमाधिरिहभण्यते ॥८६ 

यदासंक्षोयते प्राणो भानसञ्च प्रलीयते । 

तद्‌ समरसत्वं यत्समाधिरिहोच्यते ॥८७ 

यत्समत्वद्वथोस्त्र जावात्मपरमात्मनोः । 

न नष्टसर्वसंकल्प: समाधिरभिधीयते ॥८८ 

नात्माननपरंवेत्ति न शीतं नोष्णमेव च। 

समाधियुक्तो योगीन्द्रोनसुखन सुखेतरत्‌ ॥८५ 

काल्यते नेवकालेन लिप्यते नव कमणा । 

' भिद्यतेनं च कस्त्रास्त्र॑योगींयुक्तः समाधिना ॥2० 
युक्तहारविह।रर्च युक्तचेप्टोहि कमंसुः । 
युक्तनिद्रावबोधक्त योगीतत्वं प्रपश्यति ॥८१ 
जिस प्रकार से जल ओर सैन्धव का साम्य योग से होता है उसी 

रीति से आत्मा और मन का योग अर्थात्‌ एकता का हो जांना हो यहाँ 
पर समाधि कही जाती है ।८६। जिस समय प्राप्त संक्षीण हो जाता है 
और मानस प्रलीन हो जाया करता है उसी समय में समरसता होती 
है जिसको यहाँ पर समाधि कहा जाया करता है ।८७। जो जीवात्मा 
और परमात्मा दोनों का यहाँ पर समत्व हो जाता है और जिसमें सभी 
संकल्प नष्ट हो जाया करते हें उसी अवस्था का नाम यहाँ पर समाधि 
कहा जाता है ।८5। समाधि में निरत हुआ योगी न तो आत्मा का ज्ञान 
उसे रहता औरत पर को हो जानता है--शील और उष्णका भी उसे 
ज्ञान नहीं होता है । समाधि में युक्त योगी को सुख तथा दुःख का भी 
'कुछ ज्ञान नहीं रहा करता है । वह समाधिस्थ योगी काल से काल्याय- 
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मान नहीं होता है और कर्म से भी लिप्त नहीं करता है । शास्त्रास्त्रों 
से भी उसका भेदन नहीं किया जा सकता है। समाधि से युक्त रहने . 
वाले योगी का ऐसा ही अद्भूत प्रभाव होता है ।८४।४०। जो योगी . : 
युक्त आहार और बिहार वाला होता है तथा कर्मों में भी युक्‍त चेष्टाओं 
वाला रहा करता है एवं युक्त निद्रा तथा उच्च बोध से युत है वही 
योगी तत्व का साक्षात्कार किया करता है ।&१। 
तत्वंविज्ञानमानन्दम्ब्रह्माविदोविदुः । 
हेतुहष्टान्त रहितं वाड्‌ मनोभ्यामगोच रमु ॥९२ 
तत्र योगी निरालम्बे निरातंके निरामये। ˆ 
डङ्गयोगविधिना परब्रह्मणि लीयते ॥८३ 
यथा बृते क्षिप्तं घृतमेव हि तदभवेत्‌ । 
्षीरेक्षी रं तथा योगी तत्रतन्मयता ब्रजेत्‌ ॥६४ 
अलसं जातपानीयेविदध्यादङ्गमदनम्‌ । 
त्यजेत्कदुष्णं लवणं क्षी रभोजी सदा भवेत्‌ ॥८५ 
ब्रह्मचारीजितक्रोधो जितलोभो विमत्सरः | 
अव्दमित्यं सदाभ्यसात्स योगीति निगद्यते ॥६ | 
'महामुद्रां नभोमुद्रामुङडीयानञ्जलन्धरम्‌ । 
मूलवन्धतुयोवेत्तिसंयोगीयोगसिद्धिभाक्‌ ॥८७ 
शोधनंनाडीजालस्य घटनर्चन्द्रसूर्ययोः । 
रसानां कोषणसम्यड महामुदाभिधी यते 1८ 
ब्रह्म के वेत्ता लोग हेतु और दृष्टान्त से रहित, मन वाणी के अगो- 
चर विज्ञान और आनन्द स्वरूप ब्रह्मतत्व'को जानते हैं वही पर योगी | 
निरालम्ब, निरातङ्क निरामय-मरब्नह्म में षडंग योग की विधी से लीन ' 
हो जाया करता है । जिस प्रकार धृत में क्षिप्त हुआ घृत वह दुत हो 
जाया करता है कोई भी दोनों में भेद नहीं रहा करता है और इसी तरह | 
से क्षीर से क्षिप्त ही हुआ करता है और तन्मयता को प्राप्त हो जाया 
करता है | बिना आलस्य के जात जलों से अंगों का योगी को मदेन 
करना चाहिये । योगी को उष्ण लवण का त्याग कर देना चाहिये और 
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सव क्षीर का भोजन करने वाला रहना चाहिए । जो सदा ब्रह्मचारी, 


क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला लोभ को जीत लेने वाला, मत्सरना 
से रहित होकर एक वर्ष पर्यन्त सदा अभ्यास करने से वह व्यक्ति योगी 
कहा जाया करता है । जो महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डीयान, जालन्धर 
और मूलबन्ध को भली-भांति जानता है वही योगी योंग की सिद्धि का 
पूर्ण अधिकार हुआ करता है । नाड़ियों के जाल का शोधन और चन्द्र- 
सूर्य दोनों का घटन, रसों का शोषण जिसके द्वारा हुआ करता है वही 
महामुद्रा कहा जाया करता है ।5२-४८। ; 

योनि वामडः प्रिणा&पोढञ कृत्वा वक्षस्थले हतुम्‌ । 

हस्ताभ्यां प्रसृतम्पादं धारयेदृक्षिणं चिरम्‌ ॥९९ 

प्राणेन कुक्षिमापूर्य चिरं संरेचयेच्छनेः । 

एषप्रो ता महामुद्रा महाघौघविनाशनी ॥१०० 

चन्द्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यागे पुनरभ्यसेत्‌ । 

यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसजँयेत्‌ ॥१०१ 

नहि पथ्यापथ्य वा रसा: सरवऽपिनीरसाः । 

_ अपिघोर विषम्पीतम्पीयूषमिवजीरयेति ॥१०२ 

क्षयकुष्ठगदावर्तेगुल्माजी णँपुरोगमाः । 

'तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्राइचयोऽभ्यासेत्‌ ॥१०३ 

कपालकुहरेजिह्वाप्रविष्टाविपरीतगा । 

भ्र्‌ वोरन्तर्गतादृष्टिमु द्रा भवति खेचरी ॥१०४ 

न पीडयते शरीघेण न चं लिप्येत कर्मणा । 

बोध्यते नू स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥१०५ 

वाम चरण से योनि का सम्पीडन करके और वक्षस्थल में ठोड़ी 
लगाकर दोनों हाथों से प्रसूत दक्षिण पैर को चिरकाल तक धारण करना 
चाहिए 1६४। प्राण से कुक्षि को आपूरित करके चिरकाल पर्यंत शनै- 
शनैः भली भाँति रेचन करें। इसी को महामुद्रा कहा गया है जो कि 


` महानु अचों के ओघ का विनाश करने वाली होती है। इसी प्रकार से 


चन्द्राग में भली भाँति अभ्यास करके फिर सूर्याङ्ग में अभ्यास करना 
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चाहिए । जब तक तुल्य संख्या हो तब तक करे फिर मुद्रा का विसर्जन 
कर देना चाहिए ।१००-१०१। न तो कोई पथ्य (हितकर भोजन) है 
और न कुछ अपथ्य ही है। सभी रस भी नीरस हो जाते हैं । घोर विष 
भी पिया जावे और उसे पीयूष की ही भाँति जीणे कर जाता है । क्षय, 
कुष्ट, उदावर्त्त, गुल्म और अजीणं जिनमें प्रमुख हैं इन समस्त व्याधियों 
के दोष उस योगाभ्यासी के क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं जो महा- 
मुद्रा का अभ्यास किया करता है। कपाल के कुहर में जिह्वा प्रविष्ट 
हुई हो और अविपरीत गमन करने वाली हो तथा वृष्टि दोनों भोहो क 
अन्तर्गत जानता है वह शरों के समुदाय से पीडित नहीं होता हे और न 
कमे से ही लिप्त हुआ करता है, उसको काल के द्वारा भी बाधा नहीं 
दी जाया करती है ।१०२-१०५। 


चित्त चरति खे यस्माज्जिह्वा चरति खेगता । 
तेनैषा खेचरोनाम मुद्रासिद्धे निषेविता ॥१०६ 
वद्बिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । 
यावद्‌ वह: नभोमुद्रा तावद्‌ बिन्दुनगच्छति॥१०७ 
उड्डीनंकुरुतेवस्वोदहोरात्रं महाखगः । 
उडडीयानन्तः प्रोक्तं तत्र. बन्धो विधीयते ॥१०८ 
जठरेपड्चिमं ताननाभरूघ्वञ्चारयत्‌ । 
उडडीयानो ह्ययस्बन्धो मृत्योरपिभयं त्यजेत ॥१०८ 
बध्नातिहिशिराजालमधोगामिनभोजलम्‌ । 
एषजालन्धरोवन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः 11११० 
जालन्धरे कृतेबन्धे कण्ठसंकोचलक्षण । 
न पीयषपतत्यग्नौ च वायः प्रधावति ॥१११ 
पार्षिणभागेन सम्पीडययोनिमाकुञ्यद्गुदम्‌ । 
अपानमर्ध्वमाकष्यमूलबन्धोविधी यते ॥११२ 
अपानप्राणयोरेक्ये क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
य॒वाभवतिवृद्धोऽपि सततम्मूलबन्धनात ॥११३ 
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खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने दाले पुरुष का चित्त तो आकाश में 
संचरण किया करता है और आकाश में गई हुई जिह्वा भी संचरण किया 
करती है इसी कारण से इस मुद्रा का नाम खेचरी पड़ गया है और यह 
मुद्रा सिद्धों के द्वारा निवेषित हुआ करती हैं ।१०६। जब तक इस देह 
में बिन्दु स्थित रहा करता है तव तक मृत्यु का भय .कहाँ है अर्थात्‌ मौत 
का भय होता ही नहीं है। जब तक नभोमुद्रा वद्ध होती है तव तक 
बिन्दु नहीं जाया करता हे ।१०७। जो महान्‌ खग अहोरात्र उड्डीन को 
किया करता है इसी कारण से इस मुद्रा को उड्डीयान नाम से कहा 
गया हे । वहाँ पर वन्ध किया जाता है ।१०८। जठर में पश्चिम नाभ 
को नाभि के उर्ध्व भाग में धारण करना चाहिए । यही उड्डीयान बन्ध | 
होता हैं जिसे मृत्यू के भी भय को त्याग देना चाहिये ।१०६। अधोगामी 
नभोजल शिराओं के जाल को बाँध लिया करता है । यही जालन्धर 
बन्ध होता हैं जो कण्ठ में दुःखों के ओघ का नाश करने वाला है ।११०। 
कण्ठ के संकोच लक्षण वाले जानकर बन्ध करने पर न तो पीयूष अग्नि 
में गिरा करता है और न वायु ही प्रधावन करता है।१११। 'पाणि 
भाग से योनि को सम्पीड़ित करके गुद को आकु चित” करना चाहिये । 
अपान यायु को ऊर्ध्वं भाग की ओर आकर्षित करना चाहिये। यही भूल 
बन्ध निहित किया जाता है।११२। अपान वायु और प्राण वाय इन 
दोनों की एकता हो जाने पर मूत्र तथा मल का क्षय-हो जाया करता 
है। जो कोई वृद्ध भी होता है तो वह युवा हो जाया करता है यदि 
निरन्तर इस मूल बन्ध के करने का ऐसा महान्‌ प्रभाव होता है ।११३। 
इतियोगः समाख्यातो मयातेद्विविधो मुने ! । 
सषडंग समुद्रश्‍च मुक्तयेशम्भुभाषितः ॥११४ 
यावन्नेर्द्रियवेक्लव्यं यावद्वयाधिर्नं वाधते । 
यावत्कालंविलम्बोऽस्ति तावद्योगरतो भवेत ॥१ १५ 
उभयोर्योगयोमध्येकाशी योगोऽयमुत्तमः । ` 
काशीयोगंसमभ्यस्यवाप्नुयाद्योग मुत्तमम्‌ ॥११६ 
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आधिव्याधिसहायिन्या जरया मृस्युलिंगया । 

_काल निकटतो ज्ञात्वा काशीनाथं समाश्रयेत्‌ ॥१:१७ 

हे मुने ! इम प्रकार से मैंने यह योग दो प्रकार का आपको वतला 
दिया है । यही योग छह अंगों वाला होता है और उपयुक्त मुद्राओं से 
भी समन्वित हुआ करता है । भगवान शम्भु ने इसी योग को मुक्ति की 
प्राप्ति करने के लिए कहा है ।११४। .जिस समय तक इन इन्द्रियों में 
विकलता की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात्‌ ये विषयों के ग्रहण करने में 
असमर्थ नहीं होती हैं और जब तक इस शरीर को व्याधियों के द्वारा 
वाधा नहीं होती हैं तथा जत्र तक कराल का काल विलम्ब है अर्थात्‌ 
मृत्यू का समथ प्राप्त नहीं होता है तभी तक मनुष्य को योग के अभ्यास 
करने में रत हो जाना चाहिए ।११५। इन दोनों के मध्य में वह काशी 
का योग अत्युत्तम होता है । इस काशी के योग का अभ्यास करके उत्तम 
यौग को प्राप्त करना चाहिए । आधि (मानसिक व्यथा) और व्याधि ' 
शारीरिक (रोग) जिसकी सहायता करने वाली हैं ऐसी वृद्धता (बुढ़ापा) 
से जो कि मृत्यु के समीप में होने का एक संकेत है अपने अन्तराल को 
अति निकट में ही जानकर भगवान काशी के स्वामी श्री विश्‍वनाथ 
का समाश्रय ग्रहण करना चाहिए ।११६।११७। 

च्छ 


५४-दशाश्वमेधमाहात्म्य वणंनसे . 
गभस्तिमालिनि गते काशी त्रेलोक्यमो हिनीम्‌ 
पुनश्‍िचिन्तामवापोच्चर्मन्दरस्थोमुनेहरः॥ १ 
नाद्याप्यायान्ति योगिन्यो नाद्याप्यायाति तिरमगुः । 
प्रवृत्तिरपि मे काइ्थाक्चित्रमप्यन्तदुलेभा ॥२ ` 

` किमत्रचित्रं यत्काशी मदीयमपि मानसम्‌ । 
निश्चल चञ्चलयति गणना केतरेसुरे॥३` 
अधाक्षिषमहंकामं त्रिजगञ्जित्वर हशा । 


अहो काइयभिलाषोऽब्रमामेवढुनुयात्तराम ॥४. 
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काशी प्रवृत्मिन्मेष्टु कम्बा प्रहिणुयामितः। 

ज्ञातु कएवनिपुणो यतः स चतुराननः ॥५ 

इत्याहूय विधातारं बहुमानपुरः सरम्‌ । 

तत्रोपवेश्य श्रीकण्ठः प्रोवाच चतुराननम्‌ ॥६ 

योगिन्यः त्रेषिताः पूर्वप्रेषितोऽथसह्नगूः। 

नाद्यापितेनिवर्तन्तेकाइयाः कमलसम्भव ॥७ 

भगवान श्री.स्कन्द ने कहा-है मुनिवर ! त्रैलोक्य को मोहित करने 
वाली काशींपुरी में भगवान भास्कर के जाने पर मन्दरगिरि पर समव- 
स्थित भगवान हर पुनः बड़ी भारी चिन्ता को प्राप्त हो गये थे कि आज 
तक भी योगिनियाँ नहीं आती हैं और तभी तक सूर्य भी नहीं आता ' 
हैं । बड़ी विचित्र बात है कि मेरी काशीपुरी की प्रवृत्ति भी अत्व्यत दुल भ 
है ।१-२। यहाँ हर यह क्या विचित्रता है, कि यह काशीपुरी मेरे निश्चल 
मन को भी चंचल बना रही है तो फिर दूसरे देवों की तो विचार की 
गिनती है क्या ? मैंने तीनों जगतों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले काम- 
देव को भी बहुत ही शीघ्र तीसरे नेत्र के द्वारा दरंध कर दिया था। 
अहो ! बड़े आश्‍चर्य की बात है, कि यहाँ पर यह्‌ काशी की अभिलाषा 
मुझको ही अधिक सता रही है । इस काशी की प्रवृत्ति की खोज करने 
के लिये वहाँ से मैं किस के पास जाऊ । इसके जानने के लिए कौन 
ऐसा निपुण हो सकता है । हाँ, वह एक ब्रह्म ही हो सकते हैं । इसीलिए 
उन्होंने विधाता का समाह्णान किया था। बहुमान पूर्वक ब्रह्माजी को 
वहाँ पर विठलाकर भगवान श्री कण्ठ ने चतुरानन ब्रह्माजी से पूछा 
था--हे भगवान ! मैंने पहिले तो योगनियों कों भेजा था और इसके 


भेजने के पश्चात्‌ सहस्रांशु को प्रेषित वहाँ पर किया था । हे कमल से , 


“' समुत्पति ब्रह्माजी ! काशीपुरी से वे सब अभी तक भी वापिस लौट 
कर नहीं आए हैं ।३-७। 
ससामुत्सुकयत्काशी लोकेश मममानसम्‌ | 
प्राकृतस्यजनस्येव चञ्चलाक्षीवकीचन ॥८ 
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मन्दरेऽत्र रतिम न भृशं सुन्दरकन्दरे । 

अनच्छतुच्छपानीय नक्रस्येवाल्पपल्वले ॥5 

नाबाधिष्टतथामां स तापो हालाहलोड्वः । 

काशीविरहजन्माऽत्र यथामामतिवाधते ॥१० 

शीतररिम: शिरस्थोऽपिवषन्पीपुषसीक रेः । 

काशीविइलेशजंतापं नाहोम्शनयितुः प्रभुः ॥११ 

विधेविधेहि मे कार्य माधुर्यं महामते ! । 

याहिकाशीमितस्तूनं यतस्व च ममेहि ते ॥१२ 

ब्रह्म स्त्वमेवतवेत्सिकाशीत्यजनका रणम्‌ । 

मन्दोपिनत्यजेत्काशी किमुयोवेत्तिकिञ्चन ॥ १३ 

अद्ये वकिमगच्छेय काशीब्रह्मन्स्वमायया । 

दिवोदासं स्वधर्मस्थं नतूल्लं गितुमुत्सहे ॥१४ , ` 

हे लोकेश ! वह काशीपुरी मेरे भी मन में बड़ी उत्सुकता समुत्पन्न 
किया करती है जैसे कोई चंचल नेत्रों वाली स्त्री प्रकृति ( साधारण ) 
मनुष्य के हृदय को चंचल कर दिया करती है | इस सुन्दर कन्दराओं से 
समन्वित इम मन्दराचल पर भी मेरे मन में अधिक रति नहीं होती 
है | जैसे मटमैले तुच्छ जलों वाले छोटे पोखरों में नक्र के मन को पूर्ण 
आनन्द की प्राप्ति नहीं करती है । मैंने जो सागर मन्थन में निकले हुए 
हलाहल का पान किया था उसका ताप भी मुझे उतनी बाधा नहीं 
पहुँचाता है जैसा कि यह काशीपुरी के वियोग से समुत्पन्न ताप मुझे 
अर्थात्‌ मेरे मन को अत्यन्त सन्ताप दे रहा है | मेरे मस्तक पर शीतल 
- किरणों वाला चन्द्र भी साक्षात्‌ विराजमान रहता है जो कि सदा अमृत 

` के सीकरों के द्वारा दृष्टि मेरे ऊपर करता रहता है किन्तु वह भी काशी 

पुरी के विरह से उत्पन्न होने वाले सन्ताप का शमन में समर्थ नहीं हो 
रहा है ।८-११। हे विधाता ! हे आर्यो में परम श्रेष्ठ ! आप तो महान्‌ 
मति से सुसम्पन्न हैं। इस समय मेरे इस कार्य को कर दीजिये । 
यहाँ से आप काशी पुरी चले जाइये और अत्यन्त शीध् मेरे हित 
के सम्पादन करने के लिए, यत्न कीजियेगा । हे ब्रह्मन्‌ | 
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काशी के त्याग का कारण आप ही भली भाँति जानते हैं । कोई मन्द 
से मन्द पुरुष काशीपुरी का त्याग नहीं किया करता है और जो कुछ 
भी उसकी महिमा का ज्ञाता है उसकी तो बात ही क्या है अर्थात्‌ वह 
तो कभी उसे त्याग ही नहीं सकता है। आज ही अभी श्री हे ब्रह्मन्‌ ! 
अपनी माथा से काशी क्यों न गमन कर लु? किन्तु अपने धमा में 
स्थित दिवोदास का उलङ्कन करने का मैं उत्साह नहीं कर पाता हूँ 
।१२।१४। 

विधेसवेविधरेयांनित्यमेवविदधोसिथत्‌ । 

इतिचेतिचवक्तव्यत्वप्यपार्थमतोऽखिलम्‌.॥ १५ 

अरिष्टं गच्छपन्थास्ते शुभोदर्को भववलम्‌ । 

आदायाऽजज्ञां विधिम घ्नि ययौ वाराणसी मुदा ॥१६ 

सिमहंसरथर्तूर्ण प्राप्यवाराणसीं पुरीम्‌ । ' 

कृतकृत्यमिवात्मानमासन्यत तदात्मभू ॥१७ 

हंसायानफलं मेऽद्यजातं काशीसमागमे । 

काशीप्राप्तौयतः प्रोक्ता अन्तरायाः पदे पदे ॥१८ 

दृणिधातुरभूदहशी प्राप्यसान्वय: ! 

स्पष्टंहृष्टिपथं प्राप्ता यदेषाऽऽतन्दवाटिका ॥१४ 

स्वयंजिञज्चतियामा द्भि: स्वामिः स्वर्गतरज्धिणी । 

यत्रानन्दमयावृक्षायत्रानन्दमयाजनाः॥२० 

रिविशन्ति सदा काश्यां फलान्यनन्दवन्प्यपि । 

सदेवानन्दभूः काशी सदेवानन्ददः शिव ॥२१ 

हे विषे ! आप ही समस्त कतंव्य कर्मो को किया करते हैं इसी 
हेतु आपके सेवा में यह कहा जा रहा है, क्योंकि आपके विषय में सभी 
कुछ अरिष्ट व्यर्थं ही होता है। आप गमन कीजिए। आपका मार्ग 
शुभ फल दायक होवे । उस समयमे ब्रह्माजी ने भगवान शम्भु की आज्ञा 
का मस्तक पर धारण करके बहुत ही प्रंसन्नता के साथ वे वाराणसी 
पुरी को चले गये थे ।१५।१६। श्वेत हँस का रथ वहुत ही शीघ्र 
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ब्रह्माजी ने अपने आपको परम कृत-क्ृत्य माना । ब्रह्माजी ने मन में 
विचार किया था कि मुझे इस हसों के यान का वास्तविक फल आज 
' ही प्राप्त हुआ है कि मेरा इस काशीपुरी गें सुन्दर समागम हो गया 
हैं क्योंकि इस काशी की प्राप्ति करने में कदम-कदम में बहुत से विघ्न 
कहे गये हैं । यह दृशिधातु मेरे दृष्टि की सार्थकता प्राप्त करके ही ठीक 
सफल हुई है क्योंकि यह आनन्द की प्रतिमा आज स्पष्ट रूप से मेरी 
दृष्टि के मागं से प्राप्त हो गई है, अर्थात्‌ मैंने अपने नेत्रों से काशीपुरी 
का दर्शन प्राप्त करके नेत्रों के पाने का फल एवं सार्थकता पा लिया 
है । यह वाराणसी ऐसी पुरी है जिसका .गया स्वयं अपने परम पावन 
जल से सिञ्चन किया करती है । यह ऐसी नगरी है जहाँ पर सभी वृक्ष 
भी आनन्द से परिपूर्ण होते हैं और जहाँ पर जन आनन्दमय जीवन 
व्यतीत किया करते हैं । काशीपुरी में सदा आनन्द वाले भी फल विशेष 
रूप से प्रवेश किया करते हैं । काशी सदा ही आनन्द की भूमि है और 
सदा ही आनन्द के प्रदान करने वाले प्रभु शिव है । १७२१! 


आनन्दरूपां जायन्ते तेनकाइ्यांहिजन्तवः । 
चरणो चरितु' वित्तस्तावेव कृतिनामिह ॥२२ 
चरणौविचरेतांयो विशवभतृ पुरोभुवि । 
तावेव श्रवणौ श्रोतुः सम्विदाते बहुश्च तौ ॥२३ 
इहश्र तिमतां पु सांयाभ्यां काशीश्च तासकृत्‌ । 
तदेवमनुतेसरवमन स्त्विहमनस्विनाम्‌ ॥२४ 
थेनानुभेन्यतेचेषा काशीसवंप्रमाणधू: । 
बुद्धिबु ध्यति सा स्वेप्रिहबुद्धिमतां सताम्‌ । 
ययेदुधूजे टेर्धाम ध्रवं स्वविषयीकृतम्‌ ॥२५ 
वरतृणानि धायानि तानि वात्याहतान्यपि । 
कार्यां यान्यापतंन्तीह न जना: काश्यदशेनोः ॥२६ 
अद्यमेसफलञ्चायु परामंमयसम्मितम्‌ । 


यस्मिन्सत्रिसयाप्रापिद्रष्पाए[काशिका[पुरी.॥२७,... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३५ | | स्कन्द पुराण 

अहोमेधमंसम्पत्ति रहोमेभाग्यगौ रवम्‌ । । 

'यदद्राक्षिषमद्याहं काशी सुचिरचिन्तिताम्‌ ॥२८ 

इसी कारण से आनन्द के स्वरूप वाले जन्तु काशीपुरी में जन्म 
ग्रहण किया करते हैं। यहाँ परभ कृति पुरुष ही चरण संचरण करने 
के अधिकारी होते हैं । इस विश्व के भर्त्ता की पुरी की भूमि में जो-जो 
चरण विचरण करते हैं वे ही चरण सार्थक हैं। वे ही यथार्थता में श्रवण 
हैं और वहुश्रूत हैं जो काशीपुरी की महिमा का श्रवण किया करते हैं 
जिन कानों से एक वार भी काशी का श्रवण किया है वे ही वास्तव में 
पुरुषों के सफल कान हैं । यह पर मनस्वियों का यह ही मन सब कुछ 


- माना जाता है जिसके द्वारा यह सबका प्रमाण रूपी काशीमान्य समझी 


जाया करती है। बुद्धिमान सत्पुरुषों की वही बुद्धि सब कुछ समझती 


या ज्ञान रखती है जिसके द्वारा भगवान घूर्जटि के इस धाम को अपने 
ज्ञान विषय बनाया गया है । वे तृण औरं धन्य भी, परम धन्य हैं जो 


वायु. से समाहत होकर यहाँ काशी में समायतन किया कुरते,हैं और वे 
कुछ भी नहीं है जिन्होंने इस काशीपुरी का कभी दर्शने*तक भी नहीं 
किया है ।२२।२६। आज ही मेरी यह परद्ध हय से समित आयु सफल 
हुई है जिसके होते हुए मैंने अपनी इस लम्बी अवस्था से आज इस 
दुष्प्राप्प काशीपुरी को प्राप्त कर लिया है । ब्रह्माजी ने अपने दिल में 
अपने सौभाग्य की सराहना करंते हुये कहा कि ये धर्म का कितना 
विशाल वैभव है और मेरे इस भाग्य का कैसा महान्‌ गौरव है कि मैंने 
आज इस समय में चिरकाल से चिन्तित काशीपुरी का दर्शन प्राप्त कर 
लिया है।२७।२५। 

अद्यमेस्वतपोवृक्षो मनो रथफलेरलम्‌ । 

शिवभकत्यम्बुना सिक्तः फलिताऽतिवृहत्तरेः .॥२८ 

मयाव्यधामिबहुता सृष्टिः सृष्टिवितन्वता । 

परमन्याद्र.शोकाशीस्वयंविशवेशनिमिता ॥३० 

इति हृष्टमनावेधा हष्ट्वा वाराणसी पुरीम्‌ । 

वृद्धब्राहणरमरेश(ळाजाक चरद्द्रा्ह ०0३४०) 
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जलाद्रक्षितपाणिश्चस्वस्त्युक्त्वापृथिवी भुजे | 

कृतप्रणामोराज्ञाथ भेजेतद्दत्तमानसम्‌ ॥३२ 

कृतमानोनुपतिना' सौभ्युत्थानासनादिभिः । 

विश्रोग्यजिज्ञपदुभूप॑ पृष्टागमनकारणम्‌ ॥३३ 

भूपालबहुकालीनो$स्म्यहमत्रचिरन्तन: । 

त्वन्तुमांनेवजानासिजानेत्वां हिरिपुञ्चतस्‌ ॥३४ 

पराः शत।मथाहष्टाराजानोभरिदक्षिणा । 

विजितानेकसंग्रामा यायजूकाजितेन्द्रियाः ॥३५ 

विनिष्कृतारिषड्वर्गाः सुशीलाः सत्वशालिनः। 

श्रूतस्य पारहृश्वानी राजनीतिविचक्षणाः ॥३६ 

आज मेरे तप रूपी वृक्ष के मनोरथ रूपी फल पर्याप्त रूप से प्राप्त हो 
गये हैं। यह तपोवृक्ष शिव की भक्ति रूपी जल से सिक्त होकर अति 
विशाल फलों से फलित हुआ है ! मैंने सृष्टि का विस्तार करते हुए अनेक „ _ 
प्रकारों से समन्वित सृष्टि की रचना की थी किन्तु यह शन्याहृशी काशी 
पुरी का निर्माण स्वयं भगवान विश्‍वनाथ के द्वारा ही किया गया है 
'इस प्रकार परम हृषित मन वाले ब्रह्माजी ने उस वाराणसी पुरी का 
` दर्शन करके एक अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मण के रूप से राजा को जाकर देखा था 
।२६।३१। जल से आद्ध अक्षत हाथों में ग्रहण करने वाले उसने राजा को 
'स्वस्ति'--कह्‌ आशीर्वाद दिया था और राजा को प्रणाम प्राप्त करके 
राजा के द्वारा किये हुए आसन पर बैठ गये नृपति के द्वारा उनका बहुत 
अधिक सम्मान किया गया था और राजा ने स्वयं उत्थान करके आसन 
आदि इनको समर्पित किया था | जब विप्र से राजा ने आगमन कारण 
पूछा तो उन्होंने राजा को विकसित किया था ।३२।३३।-ब्राह्मण ने 
कहा--हे भूपाल ! मैं बहुत काल का हुँ और यहाँ पर मै चिरकाल से 
निवास करने वाला हूँ । आप तो मुझको नहीं जानते हैं किन्तु मैं आप 
को भलीन्भांति जानता हूँ । और इस रिपु को भी जानता हूँ । मैने सैकड़ों 
से भी अधिक सुहना रख हैरत अिकल्ि ने वाले हुये 
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हैं और जिन्होंने अनेक संग्रामों में विजय प्राप्त की है तथा जो याजक 
और जितेन्द्रिय हुये हैं । ऐसे नृपों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने काम 
क्रोध लोभ मोह मद मात्मर्य--इन ६ शत्रुओं को विनिष्कृत कर दिया 
है। जो परम सुशील--सत्वशाली--श्रूत के पारद्रष्टा और राजनीति 
के ज्ञान में परम विचक्षण थे ।३४।३६। 
दयादाक्षिण्यनिपुणाः सत्सवतपरायणाः। 
क्षमयाक्षमयतुल्यागाम्भीयेजितसागराः ॥३७ 
जितरोषरयाः शुराः सौम्यसौन्दर्यभूमयः । 
इत्यादिगुणसम्पन्नाः सुसञ्चितयशोधनाः ॥३८ 
परं द्वित्राः पवित्रायेराजर्षं तव सद्गुणाः । 
तेष्वेषु राजसु मम प्रायशो न दृशंगताः ॥३८ 
प्रजानिजकुटुम्बस्त्व त्वन्तु भ्रूदेवदेवतः। 
महातपः सहाकस्त्वं यथानान्ये तथानृपाः ॥४० 
धन्योमान्योऽमि च सतां पूजनीयोऽसि सद्गुणैः । 
देवाअपिदिवोदास ! त्वत्त्रासान्न विमागेगाः॥४१ 
कि नः स्तुत्या तव नूप ! द्विजानामस्पृहावताम्‌ । 
कि कुर्मस्त्वद्‌ गुणम्रामाः स्ताववन्नः प्रकुवेते ॥४२ 
हे राजन्‌ ! मैंने ऐसे भी बहुतासे राजाओं,को देखा है जो दया और 
दाक्षिण्य में निपुण थे--सत्य ब्रत के पालन मैं परायण थे-पृथ्वी के 
समान क्षमा से युक्त थे और गम्भीरता तो उनमें ऐसी थी कि जिन्होंने 
अपने गम्भीर्य गुण से सागर को भी जीत लिया था ।३७। मैंने ऐसे नुपों 
को भी देखा है जिन्होंने रोष. के वेग को भी जीत लिया था--परम 


शुरवीर थे-सौभ्यता और सौन्दर्य की भूमि थे। इत्यादि गुणों से | 
सुसम्पन्न और भली भाँति सज्जित यश रूपी धन वाले थे । हे राजष ! 


किन्तु आपके जो सद्गुण हैं वैसे दो तीन ही पवित्र सद्गुण थे । उन 
राजाओं में मेरी प्रायः दृष्टि नहीं गई थी । आप तो अपनी प्रजा को 


अपना कुटुम्ब ही मानने वाले हैं और आप तो इस भूमण्डल के देवता 
हँ । आप महान्‌ ह्ाी.्मता-वाले,,ोउालस प्रकार के नहीं 


4 
दंशाशवभ्रेक्ष। मरह) र्णा" [f 0१५०४०१ Chennai and न १४ १ 


हैं जैसे आप हैं । आप परम धन्य और सत्पुरुषों के मान्य एवं सदुगुणों 
से पुजनीय है । हे दिवोदास ! देवगण भी भापके त्रास से विमाग में 
गमन करने वाले नहीं होते हैं ।३८।४१। हे नुप ! आपकी स्पृहा रखने 
वाले हमारे द्विज सदा स्तुति करने के योग्य हैं । क्या करे ! अपने गुणों 
के समुदाय हमको आपका स्तवन करने वाले वना रहे हैं ।४२। 

गोष्ठी तिष्ठत्वियं ताचत्पस्तुतं स्तौभि साम्भ्रतम्‌ । 

यष्टुकामोऽस्म्यहं राजंस्त्वां सहायमतो वृणे ॥४३ 

त्वया राजन्वती चेषाऽवनिः सवेधिभाजनम्‌ । 

अहं चास्तिधनो राजन्‌ ! न्यायोपात्तमहाधनः ॥४४ 

इयङ्चराजधानी ते कर्मभमावनुत्तमा । 

यस्यां कृत।नांकर्ताणां सम्बतऽपि न संक्षयः ॥४५ 

सञ्चित यद्धनं पुम्भिर्नयसन्मागगामिभिः । 

तत्काश्यां विनयुज्येत क्लेशायेतरथा भवेत्‌ ॥४६ 

महिमानं परं काद्याः कोऽपिवेदन भूपते । 

, ऋतेविनयनाच्छम्भोः स्वज्ञानप्रदयिनः ॥४७ 

मन्ये धन्यतरोऽसि त्वं बहुलन्मशताजितः । 

सुकृतैः पासि यत्काशीं वित्र्वभतु परां: तनुम्‌ ॥४८ 

यहाँ पर यह गोष्ठ उम समय तक रहे मैं इस समय में जब तक 
आपका स्तवन करता हूँ । हे राजन्‌ ! मैं यजत करने की इच्छा वाला 


हूँ अतएव मैं आपको सहायता का वरण करता हुँ । यह भूमि जो समस्त 
ऋषियों का आधार हैवह आप हीके द्वारा राजवन्ती है। हे राजन्‌ !. आप 


न्याय से उपात्त महान्‌ धन वाले हैं और मौन ही आपका बड़ा धन है । 
आपकी यह राजधानी इस कर्मभूमि भूमण्डल में परमश्रेष्ठ है जिसमें 


किये हुए कर्मो का सम्वर्त में भी कभी क्षय नहीं हुआ करता है । न्याय 
के मार्ग के गमन करने वाले पुरुषों के द्वारा जो धन संचित किया गया 
है उस धन का काशीपुरी में विनियोग करना चाहिये अन्यथा वह क्लेश 
के लिये हुआ करता है ।४३।४६। हे भूपते ! इस काशीपुरी की बहुत 
बड़ी महिमा है, जिसको कोई भी नहीं जानता है । यदि कोई इसकी 
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महिमा को.जानते हैं तो केवल सम्पूणं ज्ञान के प्रदान करने वाले तीन 
नेत्रों के धारी शम्भु ही जानते हैं। मैं तो यही जानता हूँ, कि आप 
अधिक धन्य हैं और सैकड़ों जन्मों के अजित पुण्यों से ही यह सौभाग्य 
आपको प्राप्त हुआ है कि आप भगवान विश्वनाथ के दूसरे वपु के समान 
इस काशी को सुकृतों से परिपालित किया करते हैं ।४७।४८। 
काशीत्रिजगतीसारस्त्रिवेदीसार एव वे । 
त्रिवर्गोत्तरसारश्च निर्णीतिति महषिभिः ॥४९ 
विश्वेशानुग्रहेणेव त्वयेषापाल्यतेपुरी । 
एकस्याप्यवनात्काइयांत्रेलोक्यांमवितम्भवेत्‌ ॥५० 
अन्यच्च ते हितं वच्मि यदि ते रोचतेऽनघ ! । 
प्रोणनीयः स॒देवेको विश्वेशः सर्वकमंभिः ॥५१ 
अन्यवेव धिया राजन्‌ विश्वेश पश्य माक्वचित्‌ । 
ब्रह्मविष्ण्वन्द्रचन्दरार्का क्रीडेयन्तस्य धूर्जटेः ॥५२ 
विप्रैरूदयमिच्छद्भिः शिक्षक्षीया य तो नृपः । 
अतस्तव हितं ख्यातं किम्बा. मे चिन्तयाऽनपा ॥५३ 
- इति जोष स्थितविप्रं प्रत्युवावनृपोत्तमः । 
सवंमयाहृदिधृतयत्वयोक्तं द्विजोत्तम ! ॥५४ 
अनं यियक्षमाणस्य तव साहाय्यकर्मणि । 
दासोऽस्मि यज्ञसम्भारान्तयांगे कोशतोऽखिलान्‌ ॥५५ 
यदस्ति मेऽखिलन्तत्र सप्ता ङ्ग ऽपि भवान्प्रभुः । 
भजस्वेकमनानब्रह्मन्‌ ! सिद्धं मन्यस्व वाञ्छितम्‌ ॥५६ 
यह काशीपुरी तीन भुवनों का सार है और तीन वेदों का भी सार 
स्वरूप है और महूषियों ने वह निर्णय किया है कि.यह तीनों वर्यो का 
उत्तर सार है ।. यह भगवान विश्वनाथ प्रभु का ही परम अनुग्रह हैं कि 
जिससे आपके द्वारा इस परम पावन पुरी का परिपालन.किया जाता 
है। इस काशीपुरी में एक के भी अवन से सम्पूर्ण त्रैलोक्य ही संक्षिप्त 
हो जाया करता है। हे अनध ! मैं एक और भी आपके हित की बात ' 
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कहता हुँ यदि वह आपको पसन्द हो जावे । सदा ही समस्त कर्मों के द्वारा 
` एक ही भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न करना चाहिए ।४४।५१। हे राजन्‌ ! 
दूसरे देवता की बुद्धि से कभी भी कहीं पर विश्वेश प्रभु को मत देखना। 

उस भगवान ध्रुजंटि के ही अन्दर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र और सूर्य- 
क्रीडा किया करते हैं। ५२ | जो विप्र अपना अभ्युदय चाहने वाले हैं 
उनको चाहिये कि घृपों को शिक्षा देवें। इससे आपका हित ख्यात होगा। 
मेरी इस चिन्ता से आपको क्या प्रयोजन है। यह कहकर फिर मौन 
धारण करने वाले स्थित विप्र से वह श्रेष्ठ नुप वोला--हे द्विजोत्तम ! 
जो भी आपने कहा है वह सव मैंने अपने हृदय में धारण कर दिया है । 
राजा ने कहा--यजन करने की इच्छा वाले आपकी सहायता के कर्म 
में मैं आपका दास हूँ। आप मेरे कोश से समस्त यज्ञ के सम्भारों को 
ग्रहण कीजिये । जो भी है वह सभा वहाँ पर है। सप्तांग में भी आप 
प्रभु हे । ब्रह्मन्‌ ! आप एकचित्त होकर यजन करिये। आपका वांछित 
सिद्ध ही मानिये ।५३।५६। 

राज्यं करोमि यद ब्रह्मन्‌ स्वार्थं तन्नमनागपि। 

पुत्र: कलत्रेदेहेन परोपकृतये यते ॥५७ 

राज्ञांक्रतुक्रियाभ्यो प्रिती थभ्यो पिसमन्ततः । 

प्रजापालनमेवेकोधर्मः प्रोक्तोमनी षिभिः ॥५८ 

्रजासन्रापजोवह्निवंज्राग्नेरपिदारूणः । 

द्वित्रानन्दहतिवच्ारिनः पूर्ण राज्य कुलंतनुस्‌ ५३ 

यदाऽवभृथसिस्नासुर्भवेय द्विजसत्तम ! । 

तदाविप्रदाम्भोभिरभिषेकंकरोम्यहम्‌ ॥६० 

हवन ब्राह्मणमुखे यतु करोमि द्विजोत्तम ! । 

अन्येक्रतु क्रियाभ्योऽपिताद्विकिष्टं महापते ॥६१ 

अभिलाषेषु सर्वषु जागत्यकोहृदीह्‌ मे । 

अद्यापिमार्गणः कोऽपि द्रष्टव्यः स्वमनोरपि ॥६२ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जो मैं यह राज्य करता हूँ उसमें मेरा थोड़ा सा भी 
स्वार्थं नहीं है । हे यते ! पुत्री. के, कलत्रों के देह के द्वारा सभी 
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कुछ दूसरों के उपकार करने के लिये किया जाता है 1५७ राजाओं को 
क्रतु की क्रियाओं से और समस्त तीर्थो से भी अधिक अपनी प्रजा का 
पालन करना ही मनीषियों ने एक ही धर्म बतलाया है ।५५। प्रजा के 
सन्ताप से उत्पन्न होने बालं वह्नि वज की अग्नि से भी अधिक दारुण 

होता है । बस्त्र की अग्नि तो दो या तीन का दाह कर दिया करता है 
और जो पहिली जो प्रज्ञा के सन्तान से उत्पन्न अग्नि पूरे राज्प्र कुल 
और तनु को दग्ध कर दिंया करता है।५९। हे द्विज श्रेष्ठ ! जिस समय 
में अभवृष में स्नान करने की इच्छा वाला मैं होता हूँ उस समय मैं विप्रो 
के पद कमलों के जल से मैं अपना अभिषेक किया करता हूँ। हे. 
द्विजोत्तम ! ब्राह्मण के मुख में जो हवन किया करता हूँ उसको क्रतु की 
क्रियाओं से भी विशिष्ट मैं हे महामते ! माना करता हूँ। सम्पूर्ण" अभि- 
लापाओं में मेरे हृदय में यहाँ पर एक ही जागरूक रहा करती है कि 
आप भी कोई अपने तनु का मार्गण देखना चाहिये । अहो ! बहुत ही 
प्रसन्नता की बात है कि बहुत से पुण्यो में मेरा यह मनोरथ फलित हो 
गया है कि हे द्विज आज आप कुछ प्रार्थना करने के लिये मेरे घर पर्‌ 
प्राप्त हो गये ।६०।६३। 

ईति राज्ञो महाबुद्धेधमंशीलस्यभाषितम्‌ ॥६४ 

श्रत्वा तुष्टमना खष्टांक्रतुसम्भारमाहरत्‌ ॥६५ 

साहाय्यप्राय्यं रार्जाषदिवोदासस्यपद्‌म भुः । 

इयाजदशभिः काइ्यामरQवमेधमंमहामखः ॥६६ 

अद्यापि होमध्रूमौधयंद्वयाप्तंगगनान्तरम्‌ । 

तदाप्रभृति न व्योमनीलिमानंजहात्यदः ॥६७ 

तीर्थं दशाइवमेधाख्य प्रथितं जगतीतले । 

तदाप्रमृति तत्रासीद्वारणस्यां शुभप्रदम्‌ ॥६८ 

पुरारुद्रसरीनाम तत्तीर्थं कलशोद्कव ! 

दशाइ्वमेधिक पश्च/ज्जातं विधिपरिग्रह्मत्‌ ॥६० 

स्वधु त्यथ ततः प्राप्ताभगी रथसम्‌।गमात्‌ । | 

अतीवपुण्यवज्जातमतस्तत्तीर्थमुत्तमम्‌ ॥७० 
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धर्म के शील स्वभाव वाले महानु बुद्धि से सम्पन्न राजा के इस | 


प्रकार से यह भाषित सुनकर स्नष्टा बहुत ही सन्तुष्ट मन वाले हो गये 
थे और उन्होंने क्रतु के सम्पूर्ण सम्भारों का समाहरण किया था । उस 
राजषि दिवोदास की पूर्ण सहायता प्राप्त करके पदुमभू ब्रह्माजी ने काशी 
पुरी में दश अशवमेधों के द्वारा यजन किया था । उन यज्ञों की होम की 
श्रमों से आज तक भी वहाँ के आकाश का अन्तर व्याप्त हो रहा है। 
तभी से लेकर यह गगन नीलिमा का त्याग नहीं किया करता है । उसी 


समय से इस जगती तल में यह दशाण्वमेध नामक तीर्थ विख्यात हो गया . 


था और तभी से यह शुभों का प्रदाता तीर्थ वाराणसी में स्थित है । हे 
कमलोद्भव ! पहले वह तीर्थ रुद्रसर नाग से प्रसिद्ध था फिर पीछे विधाता 
के परिग्रह से दशाशवमेध हो गया था। फिर राजि प्रवर भगीरथ के 
समागम से वहीं पर गङ्गा भी प्राप्त हो गई थी। इसलिये यह महातीर्थ 
अतीव पुण्यशाली एबं उत्तम हो गया था ।६४।७०। 


विधिदशाइवमेधेशं लिङ्गः संस्थाप्य तत्र वे। 
स्थितनान्नगतोऽद्यापि क्वापि काशी विहाय तु ॥७१ 
राज्ञो धर्मरतेस्तस्यच्छिद्र नावपकिङ्चन । 
अतः पुरारेः पुरतो ब्रजित्वा कि वदेद्विधिः ॥७२ 
क्षेत्रप्रभावं विज्ञाय ध्यायन्विव्वेश्वरं शिवम्‌ । 
ब्रह्म शवरं च संस्थाप्य विधिस्तत्रेव संस्थितः ॥७३ 
परा तनुरियं काशी विश्वेशस्येति निश्चितम्‌ । 
अस्याः संसेवनाच्छम्भुर्नं कुप्यति पुरी मयि ॥७४ 
कः प्राप्य काशां दुर्मधा: पुनस्त्यक्तुमिहेहृते । ` 
अनेकजन्मरनितक्मनिमू लनक्षामाम्‌ ॥७५ 
विश्वसन्तापहतु : स्थाने विश्वपतेस्तनुः । जा 
सन्ताप्यतेतरां कार्या विरलेषजमहारिनना ॥७६ 
प्राप्य काशीं त्जेद्यस्तु तमस्ताघोघन[शिनम्‌ । 
नुपशुः स परिज्ञेयो महासोख्यप राडः मुखः 1७७ . 
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तेन काशी न सन्त्यांज्या यद्याप्तेशादनुग्रहात्‌ ॥७८ 


वहाँ पर श्री ब्रह्माजी ने दशाश्वमेघेश नामक एक शिवलिंग की 
संस्थापना की थी और स्वयं आप भी उस काशीपुरी को त्याग करके 
कहीं भी न जाकर वहीं पर स्थित हो गये थे जो कि आज तक वहीं पर 
विराजमान रहते हैं 1७१। धर्म में रति रखने वाला राजा का कुछ भी 
छिद्र प्राप्त नहीं किया था कि भगवान पुरारि के समक्ष में उपस्थित 
होकर उसके सम्बन्ध में क्या करते । उस क्षेत्र के महान्‌ प्रभाव को जान 
कर विश्वेश्वर प्रभु शिव का घ्यान करते हुये ब्रह्मे शवर की स्थापना करके 
ब्रह्माजी वहीं पर संस्थित हो गये थे ।७२।७३। यह्‌ निश्चित है कि यह 
काशीपुरी भगवान विश्वनाथ का दूसरा एक परमोत्तम वपु ही है । इसके 
भली भाँति सेवन करने से मुझ पर कभी भी कोप नहीं करेंगे ।७४। 
कौन-सा ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला है जो इस महापावन काशीपुरी को प्राप्त 
करके फिर त्याग करने की इच्छा किया करता हो जो कि अनेक जन्मों 
में समुत्पन्न कार्यो के निर्मल करने में समर्थं हो । इस विश्व के सम्पूर्ण 
सन्तापों का संहार करने वाले प्रभु के स्थान में विशवपति का तनु 
काशीपुरी के विश्लेष के समुत्पन्न महान्‌ अग्नि से अत्यन्त ही सन्तापित 
होता है ।७५।७६। इस समस्त प्रकार के पापों के समुदाय का विनाश 
करने वाली काशीपुरी को प्राप्त करके, कौन इसका त्याग करेगा ? 
अर्थात्‌ फिर वहाँ पहुँचकर कोई भी: इस पुरी को नहीं छोड़ना चाहता 
है । यदि कोई इस पुरी का त्याग करता भी है तो वह महान्‌ सौख्य से 
पराङमुख होने वाला मनुष्यों में साक्षात्‌ पशु के ही समान होता है ।७७। 
जो निर्वाण लक्ष्मी की इच्छा करता है और संसार कीं दुर्गेति को त्याग 
देता है उस पुरुष को इस काशीपुरी का भी कभी त्याग नहीं करना 
चाहिये यदि यह भगवान ईश के परमानुग्रह से प्राप्त हो जावे ।७८। 
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५५-त्रिलोचनाविर्भाववणंम 
श्रू तवोका रकथामेतां महापातकनाशिनीम्‌ । 
न तृप्तोस्ति विशाखाथ ब्रूहि त्रेविष्टपीं कथाम्‌ ॥१ 
कथं च कथिता देव्ये देवदेवेन षण्मुख ! । 
आविभूं तिमंहावुद्ध ! पुण्यात्रेलोचनीपरा ॥२ 
आकर्णेये मुने ! वच्मि कथां श्रमनिवारिणीम्‌। 
यथा देवेन कथितां त्रिविष्टपसमुःद्वाम्‌ ॥३ 
विरजाख्यं हि तत्पीठ तत्रलिङ्ग त्रिविष्टम्‌ । 
तत्पीठदर्शंनादेव विरजा जायते नरः ॥४ 
तिस्रस्तु स ङ्गतास्तत्र स्रोत स्विन्यो घटोळूव ! 
तिस्रः कल्मपहारिण्यो दक्षिणे हि त्रिलोचनात्‌ ॥५ 
स्रोतोमूतिधराः साक्षाल्लिङ्गरुनपन हेतवे । 
सरस्वत्यथ कालिन्दीनर्मदाचातिशर्मदा ॥६ 
तिस्रोपि हि त्रिसन्ध्यन्तांः सरितः कुम्भपाणायः। 
स्तपयन्ति महाधाम लिग त्रेविष्टपम्महत्‌ ॥७ | 
मर्हाष अगस्त्य जी ने. कहा--मैने आपके द्वारा वणित अकार की 


कथा का श्रवण कर लिया है जो कि बड़े-बड़े महान्‌ पावकों का विनाश ˆ 


करने वाली है किन्तु मेरी पूर्णतया तृप्ति नहीं हुई है। अब आप कुपा 
करके त्रैविष्टपी कथा का श्रवण कराइये । हे षण्मुख ! देवों के देव ने 
देवी जगदम्बा को यह कथा कँसे कही थी | आप तो महती बुद्धि वाले 
हैं । यह आविभूत परम पुण्यमय त्रेलोचनी है ।१।२। भगवान स्कन्द ने 
कहा--हे मुने ! मैं उस श्रम के निवारण करने वाली कथा को कहता 


हुँ । अव आप सुनिये । जिस रीति से त्रिविष्टप के समुद्धव वाली कथा : 


देव ने कही थी ।३। एक विरजा नाम वाला उनकी पीठ स्थल है । वहाँ 

पर त्रिविष्टप सामधारी लिगः है। उस पुण्यमय पीठ के केवल दर्शन 

कर लेने ही से मनुष्य विरज हो जाया करता है। हे घटोद्धव ! वहाँ 

पर तो स्रोतस्विनी संगत हुई हैं। त्रिलोचन प्रभु से दक्षिण भाग में 

ये तीनों ही कल्मषों के हरण करने वाली हैं । लिग के स्नपन कराने 
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के कारण से ये साक्षात्‌ स्रोत को मूर्तियों को धारण करने वाला है। ये 
तीनों में सरस्वती कालिन्दी और कल्याण प्रदान करने वाली नर्मदा है । 
` वे तीनों ही सरितायें तीनों कालों'में हाथों में कलश ग्रहण करके.महा 
धाम उस शैविष्टप महत्‌ लिग का स्तवन किया करती है ।४।७। 

लिंगानि परितस्ताभिः स्वनाम्ना स्थापितान्यपि। 

तेषां सन्दर्शनात्पु साँ तासाँ स्नानफलं भवेत्‌ ॥= 

सरस्वतीइवरं लिंगं दक्षिणेन त्रिविष्टपात्‌ । 

सारस्वतं पदं दकादुहृष्टञ्च जाड्यहूत्‌ ॥ॐ 

यमुनेशम्प्रतीच्याञ्च नरेभक्त या समचितमु। 

अपि किल्विषवदभिषुच यमलोक निवारणम्‌ ॥१० 

हष्टं त्रिलोचतात्प्राच्यां नमंदेश सुशमंदम्‌ । 

तल्लिगार्चेनतो नृणां गर्भवांसो निषिध्यते ॥११ 

स्नात्वा पिलपिलातोर्थ त्रिविष्टसमीपतः । 

हषट्वा त्रिलोचनं लिग कि भूयः परिशोचति ॥१२ 

त्रिविष्टपस्त लिंगस्य स्मरणादपि मानवः ।= ` 

त्रिविष्टपपतिभू यान्नात्रयार्या विचारणा ॥ १३ 

त्रिविष्टपस्य द्रष्टा रः स्रष्टारः स्येर्नेसंशयः ।. 

कृतकृत्यात एवात्र त एवात्र महाधियः ॥ १४ 

उन तीनों के द्वारा सब ओर अपने-२ नामों से लिगों की स्थापना 
की गई है । उन लिगों के दर्शन करने से ही मनुष्यों को उन सरिताओं 
के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाया करता है ।८। सरस्वतीश्वर 
नाम वाला लिंग त्रिविष्टप से दक्षिण दिग्भाग में है। यह लिंग ऐसा 
प्रभाव वाला है कि इसका दर्शेन और स्पर्शेन करने पर जडता का हरण 
कर सारस्वत पद प्रदान किया करता है । यमुनेशवर नामक लिग 
पश्चिम दिशा में है जो मनुष्यों के द्वारा भक्ति भाव से समचित होता 
है । इस लिंग की अर्चना से जो किल्विष वाले हैं उनके भी यम लोक 
का निवारण हो जाया करता है। भगवान्‌ त्रिलोचन से पूर्ब दिशा में 
श्रेय प्रदाता नमंदेश प्रभु हैं। इनकी अचना करने से मनुष्यों का मोक्ष 
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होता है और फिर जननी के उदर में गर्भवास कभी नहीं हुआ करता 
है । त्रिविष्टप के समीप में जो पिलपिल। तीर्थ हे । उसमें स्नान करके 
और भगवान त्रिलोचन लिंग के दर्शन कर फिर क्या चिन्ता का विषय 
रह जाता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं रहा करता है ।&1११॥ त्रिविष्टप 
लिंग के स्मरण कर लेने से भी त्रिविष्टप का स्वामी हो जाया करता 
है इसमें कुछ भी विचारण नहीं करनी चाहिये । त्रिविष्टप के दर्शन 
करने वाले स्रष्टा हो जाया करता है--इसमें संशय नहीं है । ये ही लोग 
कृतकृत्य हैं और महा बुद्धिमान्‌ है 1१३1१४ 

आनन्दकानने लिंग प्रणतंये सित्रविष्टपम्‌ । 

त्रिलोचनस्य नामापियेः श्रू त शुद्धबुद्धिभिः ॥१५ 

सप्त जन्मजितात्पात्त पूता नात्र संशयः । 

पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषु हृष्ट षु यत्फलम्‌ ॥१६ 

तत्स्या त्त्रिविष्टपेदृष्ट काइयां मन्यततोधिकम्‌ । 

कांश्यां त्रिविष्टपे इष्टे दृष्टं सर्वं त्रिविष्टपम्‌ ॥१७ 

क्षणान्निधू तपापोसौ न पुनगरर्भभागभवेत्‌ । 

सस्नातः सर्वंतीर्थेषु सर्वावभ्रृथवान्स च ॥१८ 

यो वे पिलापिलातीर्थ स्नात्वींत्तरवहाम्भसि । 

सरित्त्रयं महापुण्यं यत्रपाक्षाद्सेत्सदा ॥१४ 

तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा गयायां कि करिष्यति | 

स्नात्वा पिलापिला तीर्थे कृत्वा वे पिण्डपातनम्‌ ॥२० 

दृष्टा त्रिविष्टप लिग कोटितीर्थफलं लभेत्‌ । 

यदच्यत्राजितं पापं तत्काशीदशं नात्व्रजेत्‌ ॥२१ 

` आनन्द कानन में जो लिंग है उनको जिन्होंने प्रमाण किया है और 

त्रिलोचन प्रभु का त्रिविष्टप नाम वाले लिंग को जिन शुद्धि बुद्धि वालों ने 
सुना है वे अपने किए हुए सप्त जन्मों के पापों से भी पवित्र हो जाया 
करते हें --इसमें लेशमात्र,भी संशय नहीं है । इस पृथ्वी में जितने भी 


संस्थापित लिंग हुँ उन सबके दर्शन का जो पुण्य फल होता है वही _ 


त्रिविष्टप के दर्शन से हो जाया करता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि 
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काशीपुरी में स्थापित विश्वनाथ लिंग दर्शन से इससे अधिक भी पुण्य फल 
होता है । काशी में त्रिवष्टप के दर्शन करने पर सभी त्रिविष्टप दर्शन 
का पुण्य होता है। क्षण भर में ही वह निधू त पापों वाला हो जाता है 
और वह पुन: गर्भ का व्यास प्राप्त नहीं करता!है। उसको ऐसा!पुण्य होता 
, है कि मानो उसने सभी तीर्थो में स्तान कर लिया है और सभी अवभूथों 
वाला हो गया है। जो पुरुप उत्तराभ्यास में अर्थात्‌ उत्तर की ओर वहने 
वाले जल में पिलपिला तीथे में स्नान कर लेता है उसको तीनों सरिताओं 
का पुण्य वहाँ पर सदा साक्षातू निवास किया करता । वहाँ पर श्राद्ध 
आदि जिसने कर लिया उसको गया आदि में श्राद्ध करते की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं रहा करती है | क्योंकि गया में इससे अधिक क्या इस 
के बराबर भी पुण्य नहीं होता है । पिलपिला तीथ में स्नान करके वहाँ 
पिण्ड पातन करे और फिर भगवान त्रिविष्टप लिंग के दर्शन करे तो एक 
करोड़ तीर्थो का फल प्राप्त होता है। जो कहीं दूसरी जगह पर पापों का 
अर्जन किया है वह सव काशीपुरी दर्शन से मिट जाया करते हैं।१५॥२१। 

काड्यां.तु यत्कृतं पापं तत्पेशाचपदप्रदम्‌ । 

प्रमादात्पातक कृत्वा शम्भोरानन्दकानने ॥२२. 

हृष्ट्वा त्रिविष्टपं लिगं तत्पापमपि हास्यति । 

` सर्वस्मिन्नपि भूपृष्ठे श्र ष्ठमानन्दकाननम्‌ ॥२३ 
- तत्राऽपि सर्वतीर्थानि ततोऽप्योङ्कारभूतिका । 

३&कारदपि सल्लिगान्मोक्षवत्मं प्रकाशकात्‌ ॥२४ 

अतिश्र प्ठतरं लिगं श्र योरूप त्रिलोचनम्‌ । 

तेजस्विषुयथः भानुहृर्येषु च यथा शशी ॥२५ 

तथा लिगेषु सर्वेषु परं लिंग त्रिलोचनम्‌ ॥२६ 

'त्रिलोचनावकानां सा पदवी न दवीयषी 

परं निर्वाणपद्माया महासौख्येकशेवधेः ॥२७ 

स कृत्त्रिलोचनार्चातो यच्छ्‌ यः समुपाज्यते । 


न तदाजन्स सम्पू लिगात्यानि यते 
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काशीपुरीः में जो भी कुछ पाप किया जाता है वह पैशाच पद का 
देने वाला होता है । भगवान शम्भु के इस आनन्द कानन में प्रमोद से 
पातक करके त्रिविष्टप लिंग के दर्शन करने से उस पाप का क्षय किया 
करता है.। इत समस्त भूमण्डल के पृष्ठ पर यह आनन्द कानन परमा- 
तिपरम श्रेष्ठ है। इस मोक्ष के मागे के प्रकाश करने वाले सलिग ३#कार 
से भी अतिश्रेष्ठ नरलिग श्रेय स्वरूप वाला त्रिलोचन है। जिस तरह 
से तेजस्वियों मं भानु है और देखने के योग्यों में चन्द्रमा है उसी तरह 
से सभी लिङ्गों में परमाधिक श्रेष्ठ लिङ्ग त्रिलोचन हैं ।२२।२६। इन 
त्रिलोचन लिंग के समर्थन करने वालों को यह पदवी कुछ दूर या कम 
नहीं है जो महा सौख्य की एक शेवधि निर्वाण पदूमा का परमपद होता 
है । एक वार में ही त्रिलोचन प्रभु की अर्चना से जिस परमश्रेष्ठ का 
-समोपार्जन किया जाता है वह आजन्म अन्य लिङ्गो के पूजन से भी 
प्राप्त नहीं हुआ करता.है।२७।२८। 

काश्यां त्रिलोचनं लिंगं सेऽचंयन्ति महाधियः । 

तेऽर्च्या स्त्रिभूव नोको भिर्मैमप्री तिमभी प्सुभिः ॥२६ 

कृत्वापि सर्वसन्यासं कृत्वा पाशुपतन्रतम्‌ । 

नियमेभ्यः स्खलित्वाऽपि कुतो विभ्यति मानवाः ॥३० 

विद्यमाने महालिगे महापापौघहारिणि। ` 

त्रिविष्टपे पुण्यराशो मोक्षनिक्षेपड्टमनि ॥३१ . 

समाभ्यच्यच्य महालिगं सकृदेवत्रिलोचनम्‌ । 

मुच्यते कलुषैः सवेःरपि जन्मशतजितेः ॥३२ 

ब्रह्महापिसुरापीबास्तेयी वा गुरुतल्पगः । 

तत्संयोग्यपि वा वषं पहापापी प्रकीतितः॥३३ 

परदाररतश्चापि परहिसारतोऽपि वा । ` 

परापवादशीलोपि तथा विस्रम्भधात्तकः.॥३४ 

कृतघ्नोऽपि भ्र णहाऽपि वृषलीपतिरेव वा । 


मातापिलु्ठ सत्ता गी. व्िवायुरदोऽपि वा ॥२५ 
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जो महान्‌ बुद्धिमान्‌ लोग काशीपुरी में त्रिलोचन लिंग का अर्चेन 
किया करते हैं वे त्रिभुवन में रहने वाले और मेरी प्रीति के “चाहने वाले 
लोगों के हारा पूजन के योग्य हुआ करते हैं ।२४। सवका भली भाँति 
त्याग करके भी और पाशुपत ब्रत को करके भी तथा नियमों से स्खलित 
होकर भी मानव क्यों डरा करते हैं ? ।३०। महालिंग'के विद्यमान 


होने पर तथा महान्‌ पापों के समूह के हरण करने वाले परम पुण्य के 
राशि और मोक्ष रूपी विक्षेप का आलय भगवान त्रिविष्टप के रहते हुए 


मानवों को कोई भी भय नही होना चाहिए। इस महालिग की भली 
भाँति अर्चना करने और केवल एक ही बार भगवान त्रिलोचन का यजन 


करके सौ जन्मों में अजित किये हुये समस्त कलुषों से मनुष्य मुक्त हो 
जाया करता है। ब्रह्मा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुपारी (सुरा 
का पान करने वाला)--स्तेयी चोरी करने वाला--गुरु पत्ती के साथ 
सहवास करने वाला उन सबके साथ एक वर्ष पर्यन्त संयोग एवं सम्पर्क 
रखने वाला पुरुष भी महापापी कहा जाता है । दूसरी की स्त्री में रति' 
रखने वाला दूसरों की हिंसा शरीर और मन को ठेस या हानि पहुँचाने 
को ही हिसा कहा जाता है केवल बध को ही नही कहा जाता। में रति 
रखने वाला-टूसरों के अपवाद बुराई या निन्दा करने के स्वभाव 
वाला--विश्वास देकर उसका घात करने वाला--कृतघ्न अर्थात्‌ अपने 
साथ किये हुए उपकार को न मानने वाला--भ्राण की हत्या करने वाला 
(गर्भं में स्थित बच्चे को भ्रण कहते हैँ) वृषली (वेश्या या शूद्र जाति. 
की स्त्री) का पुति---माता--पिता और गुरु का त्याग कर देने वाला- 
अग्नि लगाने वाला और बिप देने वाला पुरुष भी घोर पापी होते हैं 
किन्तु ये भी सब भगवान त्रिलोंचन के लिंग कों नमस्कार करके ही पापों 
से निष्कृति कौ प्राप्त हों जाया करते हैं 1३१-३५ 

गोघ्नः स्त्रीघ्नोऽपि शूद्रघ्नः कन्यादूषयितापि च। 

क्र रो वा पिशुनो वापि निजधर्मपराङ मुखः ॥३६ 

. निन्दको नास्तिको वाऽपि कूटसाक्ष्यप्रवाहकः । 


अभक्ष्यक्षक्षको, ब्राएपि,अन्नाइविक्रग्रविकयो,)३9 
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इत्यादिपापशीलोऽपि मुक्त्वेकं शिवनिन्दकम्‌ । 

पापान्निष्कृतिमाप्नोति नत्वालिंग त्रिलोचनम्‌ ।३८ 

शिवनिन्दारतो मूढ: शिवशास्त्रविनिन्दक: । 

तस्य नो निष्कुतिह ष्टा क्वापि शास्त्रेऽपि केनचित्‌ ॥३८ 

आत्मघाती स विज्ञे यः सदा त्रलोक्यघातकः । 

शिवनिन्दां विधत्ते यः सोऽनाभाष्योऽधमाधमः ।४० 

शिवानिन्दारता ये च शिवभक्त जनेष्वपि । 

ते यान्ति नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरो ।४१ 

श वाः पूज्याः प्रयत्नेन कायां मोक्षमभीप्सुभिः । 

तेष्वचिनेऽवपि शिवः प्रीतो भवत्यसंशयः ॥४२ 

गाय के हनन करने वाला--स्त्रीका वध करने वाला-शूद्र जाति 
वाले पुरुषों को मार देने वाला--किसी कथा को दूषित कर देने वाला 
महान्‌ क्र.र (निर्दयी)-पिशुन (पीछे से बुराई या चुगली करने वाला)- 
अपने धम से पराहः मुख अर्थात्‌ धर्म विरुद्ध आचरण वाला--निन्दा 
करने वाला नास्तिक अर्थात्‌ ईश्वरीय सत्ता को न मानने वाला--जो 
भक्षण.करने योग्य नहीं है या शास्त्र और सदाचार जिनके भक्षण करने 
का निषेध करता है उसको खाने वाला--जो वस्तु विक्री करनेके योग्य 
नहीं है उनको बेचने वाला इत्यादि बहुत से पापों के करने के स्वभाव 
वाला भी पुरुष इन किये हुए पापों से त्रिलोचन लिंग को नमन करके 
छुटकारा पा जाया करता है । केवल भगवान्‌ शिव की निन्दा करने 
वाला पाप मुक्त नहीं होता है । जो शिवकी निन्दा में रति रखता है 
ऐसा'मूढ और जो शिवके शास्त्र को विशेष निन्दा करने वालाहै उसकी 
तो कहीं पर भी निष्कृति देखी ही नहीं गयी हैं । किसी से भी किसी 
भी शास्त्र में शिव निन्दक के पापसे छुटकारा पाना नहीं देखा हे. । 
ऐसे पुरुष को तो आत्माका ही हनन करने वाला और सदा त्रैलोक्यका 
चातक ही समझना चाहिए जो भगवान्‌ शिव की निन्दा किया करता है 
उससे भाषण कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तो अधर्म से भी 
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महान्‌ अधम होता है.। जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकीं निन्दामें रति रखने 
वाले हैं और शिव के भक्तों की भी निन्दा करते हैं,वे महान्‌ घोर नरक 
में गिरा करते हैं और जव तक चन्द्र-सूयं स्थित रहते हैं तब तक नार- 
कीय यातनायें शोगते हैं । जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्तिके इच्छुक है उन्हें 
में शैवों की पूजा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए | उनके समपित होने पर 
भगवान्‌ शिव परम प्रसन्न हुआ करते हैं--इसमें कुछ भी संशय नही है 
।३६-४२। 


५६--व्यासभजस्तभ्भवर्णान 
शुणु सृत ! महाबद्ध ! यथा स्करन्दन भाषितम्‌ । 
भविष्य मम तस्याग्रे कुम्भयोने मिहामतेः ।१। 
- निशामय महाभाग ! त्वं मेंत्रावरुणे ! मुन ! । 
पाराशर्यो मुनिवरो यथा मोरमुपेष्यति ॥२ 
व्यस्य वेदान्महाबुद्धिर्नानाशाखप्रभेदतः । 
अष्टादशपुराणानि सूतऽदीन्परिपाठय च 1३ 
श्रतिस्मृंतिपुराणानां रहस्यस्त्वचीकरत्‌। ` 
महाभारतसञ्ज्ञ्च सवेलोकमनोहरम्‌ ।४ 
| सर्वपापप्रशमनं सर्वशात्तिकरम्परम्‌ । 
| यस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्याविनश्यति ।५ 
“एकदा स मुनि श्रीमान्पर्यन्पूथिवीतले । 
सम्प्राप्तो ने मिषारण्यं यत्र सन्ति मुनीश्वराः ।६ 
अष्टाशीतिसहत्राणि शौनकाद्यास्तपोधनाः। 
त्रिपुण्डितमहाभालायसङ्र दाक्षचालिनः ।७ 
विभूषिधारणो भक्त्या रुट्रसूक्तजप प्रियान्‌ । 
| लिगाराधनसंसक्तानिशवनामकृतादरानु ।८ , 
श्री व्यास देवजी ने कहा--हे सूत ! आप तो अत्यन्त अधिक बुद्धि 


` वाले हैं जिस प्रकार से मेरा भविष्य महापति वाले कुम्भ योनि से भग 
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वानू स्कन्द ने कहा था उसी को आप अव श्रवण कीजिए । भगवान्‌ 
स्कन्दजी ने कहा था--हे महाभाग ! हे मैत्रावरुणे ! हे मुनिवर ! अव 
पराशर क पुत्र मुनिवर जिस तरह से मोह को प्राप्त होंगे वह सुनिये । 
अनेक शाखा प्रशाखाओं के भेद से वेदों का विस्तार करके महात्‌ बुद्धि 
वाले व्यास देव ने सूत आदि शिष्यों को अठारह पुराणों को पढ़ा दिया 
था । श्रूति-स्मृति और पुराणों का रहस्य जिन्होंने स्पष्ट कर दिया था 
और महाभारत नामक महात्‌ विशाल ग्रन्थ की रचना की थी जो कि 
समस्त लोकों में एक परम मनोहर ग्रन्थ है और सभी तरह के पापो 
का प्रशमन करने वाला सभी तरह की परम शान्ति का करने वाला हैं 
जिसके केवल श्रवण करने से ही ब्रह्मा हत्या विनष्ट हो जाया करती 
एक समय की वात है कि श्रीमान्‌ वह मुनिवर इस पृथ्वी पर पर्यटन 
कर रहे थे और घूमते-घामते वे नैमिपारण्य में सम्प्राप्त हो गये थे जहाँ 
पर कि बहुत-से मुनीश्वर निवास किया करते हैं । जिनका केवल एक 
तप ही धन है ऐसे अट्ठासी हजार शौनकादि मुनि वहाँ पर रहते ये 
जो अपने विशाल भाल पर व्रिपुण्ड धारण किये हुए थे: और उनके 
कण्ठ में रुद्राक्ष की मालायें शोभित थीं । बे सभी लोग विभूति धारी 
थे और भक्ति भाव से रुद्र_सूक्त के जाप में प्रेम करते थे । ये सब लिंग 


की आराधना करने में संलग्न मन.वाले थे और सभी भगवान्‌ शिव के 
नाम में परम समादर करने वाले थे । १-५। 


एकएवहि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एव हि । 

इति ब्र वाणन्सततं परिनिश्चित मानसान्‌ ।५ 

विलोक्य सन्मुनिर्व्यासस्तान्सर्वान्‌ गिरिशात्मनः। 
, उत्क्षिप्य त्जनीसुच्चे: प्रोवाचेदं वचः पुनः 1१० 

परिनिमंथ्य वाग्जालं सुनिश्चित्यासकृद्यहु । 

इदमेकं परिज्ञातं सेव्यः सर्वश्वरों हरि: ।११ 

वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते । 


` आदिमध्यायसानेषु हरिरेकोऽत्र नापरः १२ 
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सत्यं सत्यं पुनः सत्यं त्रिसत्यं न मृषा पुन: । . 
न वेदादपरं शास्त्रं न देवोऽच्युतततः पर: ।१३ 
लक्ष्मीशः सवंदोनान्यो लक्ष्मीशोऽप्यपवगंदः । 
एकएवहिलक्ष्मी शस्तमोध्येयोनचापरः 1१४ 
उन सबकी ऐसी परम हढ़ धारणा थी की एक ही भगवान्‌ विश्वेश 
मुक्ति देने वाले है और दूसरा कोई भी देव ऐसा नहीं है । वे सभी यही 
निरन्तर बोला करते थे और उनके मन में इसका ठीक निश्चयहो गया 
था । भगवान्‌ व्यास देव ने गिरीश के स्वरूप से निरत उन सबको देख 
कर अपनी तर्जनी को ऊँचा उठाकर यह वचन बोले-।६-१०। सम्पूर्ण 
वाग्जालका अच्छी तरहसे मंथन करके अनेक वार बहुत कुछ भलीभांति 
निश्चय करके मैंने यही एक बात को समझ लिया है कि एक सर्वेश्वर 
श्रीहरि को ही सेवनकरना चाहिए । वेदों में-रामायण में-पुर।णोंमें और 
-भारत से आदि-मध्य और अवसान में एक श्री हरि है दूसरा कोई भी 
' अन्य नहीं है । यह सत्य पुनः सत्य है और तीसरी वार भी सत्य है 
इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। वेदों से परे कोई भी शास्त्र नहीं है 
और भगकान्‌ अच्युतः से बड़ा अन्य कोई देव नही है । भगवान्‌ लक्ष्मीके 
स्वामी सभी कुछ प्रदान करने वाले हैं अन्य कोई नहीं हैं । लक्ष्मीश 


भगवान्‌ अपवग के भी प्रदाता है । अतएव केवल एक लक्ष्मीश प्रभु का 
सदा घ्यान करना चाहिए दूसरे किसी भी देवता का नहीं ।११-१४। 


भुक्तेमु क्ते रिहान्यत्रनान्योदाताजनादनात्‌ । 
तस्माच्चतुभु जोनित्य सेवनायः सुकेप्सुभिः 1१५. 
विहाय केशवादन्यं सेवन्ते$ल्पमेधसः । 
संसारचक्र गहने ते विशन्ति पुनः पुनः ।१६ 
एक एत्रहि संशो हृषीकेशो परात्पर: । 

तं सेवमानः सततं सेव्यस्त्र जगतां भवेत्‌ ।१७ 
एको धमंप्रदो विष्णुस्त्वेको बह्वर्थदोहरिः । 

एक कामप्रदश्चक्रोत्वेको मोक्षप्रदो$च्युत: 1१८ . 
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शारंगिणये परित्यज्य देवमन्यमुपासते । 

तेसद्भिश्चब हिष्कार्या वेदहीना यथा द्विजाः 1१४ 

श्र त्वेतिवाक्यं न्यासस्य नेंमिषा रण्यवासिन।। 

प्रवेपमानहृदया परिप्रोचूरिदं वच :।२० 

भगवानु जनार्दन से अतिरिक्त अन्य कोई भी देव इस लोकें मुक्ति 
आर सुक्ति दोनों का प्रदान करने वाला नही। इसीलिए सुख की 
इच्छा रखने वाले पुरुषोंके द्वारा चतुभुज भगवानुकी नित्य सेवा करनौ 
चाहिए । जो अल्प वुद्धि वाले लोग भगवान्‌ केशबको छोड़कर अन्यदेव 
काँ सेवन किया करते हैं वे इस गहन संसार चक्र में पुनः .पुनः प्रवेश 
किया करते हैं । सवशी हृषीकेश एक ही पर से भी पर देव है। निर- 
न्तर उनका सेवन करते हुए पुरुष तीनों जगतों का सेव्य हो जाया 
करता है । भगवान्‌ विष्णु एक ही धमं के प्रदान करने वालेह और. यह 
हरि एक ही बहुत से अर्थो के दाता हैं । भगवान्‌ चङ्गधारी प्रभु काम- 
नाओं के दाता हैं और अच्युत प्रभु एकही मोक्षके प्रदान करने वानेहे । 


जो मार्ग मनुप्य के धारण करने वाले प्रभुको छोड़कर अन्यदेवकी उपा- 
सना किया करतेहैँ उनका सत्पुरुषोंके द्वारा बहिष्कार कर देना चाहिए, 


जिस तरह वेदोंसे हीन द्विजों का बहिष्कार किया जाताहें । नैमिषारण्य 


निवासी मुनि ने श्रीव्यास देव के इस वाकय का श्रवण करके वे सब 
प्रकम्पित हृदय वालेहो गयेथे और उन्होंने यह वचन कहा था।१५-२०। 


'पाराशर्यमुने ! मान्यस्त्वमस्माकं सहामते ! 

यतो वेदास्त्वया व्यस्ताः पुराणान्यपि वेत्सि यत्‌ ।२१ 
यतश्च कर्ता त्वमसि महतो भारतस्य वे । | 
धर्माथेकाममोक्षाणां विनिश्चयकृतो भ्रुवम्‌ ।२२! 
तत्वज्ञ: कोपरश्रात्रत्वत्तः सत्यवती सुत । 
भवतायत्प्रतिज्ञात निश्चित्ययो तिक्षप्य तर्जनीम्‌ ।२३ 
अस्मिन्माणवकास्तत्र परिश्रद्दधते नहि। 


प्रतिज्ञातस्यवचसस्तवश्रद्धाभवेत्तदा ।२४ 
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यदाऽऽनन्दवने शम्भोः प्रतिजानासि वे वचः 1२५ 

गच्छ वाराणसीं व्यास ! यत्र विश्‍वेश्‍वर: स्वयम्‌ । 

न.तत्र युगधर्मोऽस्ति न च तग्ना वसुन्धरा ।२६ 

इति श्र्‌ त्वा मुनिर्व्यासः किच्चित्कुपितवद्धृदि । 

जगाम पूर्ण सह्‌ हितः स्पशिष्येरयुतो न्मितं 1२७ 

ऋषियों ते कहा--हे पाराशर्य मुनिवर ! आप तो महंती वाले हैं 
और हम सबके परम मान्य हैं क्योंकि आपने वेदों का विस्तार किया 
था और आप सभी पुराणों को भी जानते हैं। आप महा भारत जैसे 
महा विशाल ग्रन्थ की रचना करने वाले भी हैं । आपने तो धर्मअर्थे- 
काम और मोक्ष का विशेष निश्चय भी अवश्य ही कर लिया हूँ । हे 
“सत्यवती के पुत्र ! दूसरा कौन है जो आपसे भी अधिक तत्वोंका ज्ञाता 
हो । आपने जो अपनी तर्जनी अंगुली ऊँची उठाकर और पूर्ण निश्चय 
करके प्रतिज्ञा करके कहा है इसमें जो माणवक (बालक) हैं वे अच्छी 
तरहसे श्रद्धा नहीं करतेहें । आपके इस प्रतिज्ञा किये हुए बचनकीं श्रद्धा 
तो तभी हो सकती हैं जव कि भगवान्‌ शम्भु के वचनकी आनन्द बनमें 
प्रतिज्ञा को आप जान लेवें । हे श्री व्यासदेवजी ! आप स्वय वाराणसी 
पुरीमें गमन कीजिये जहाँपर भगवान्‌ तिश्वेश्वर स्वयं विराजमान रहा 
करते हैं । वहाँ पर उस विश्वनाथ भगवान्‌ की पुरी की ऐसी अद्भुत 
महिमा है कि वहाँ पर युग के धर्म का भी कोई प्रभाव नहीं हैं और न 
वहाँ पर वसुन्धरा ही लग्न है । यह्‌ श्रवण करके महामुनि व्यास कुछ 
अपने हृदय में कुपित से हुए थे और बहुत ही शीघ्र अपने दशों सहस्र 
शिष्यो के सहित वहाँ पर गये थे ।२१-२७। 

`प्राप्य वाराणसीं व्यासः स्नात्वा पञ्चनदेह्लदे । 

श्रीमन्माधवमम्यच्यं ययौ पादोदक तत: ।२८ 

यत्र स्नानादिकं कृत्वा हष्ट्वा चेवादि केशवम्‌ 

पञ्चरात्रं ततः कृत्वा वेष्णवेरभिनन्दितः ।२४ 

अग्रतः पृ्तः शंखर्वाद्यमाने: प्रमोदितः : 


जयविष्णो हृषीकेश. गोविन्दमधुसूंदंन: ।३० 
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अच्युतानन्तवकुण्ठमाघवोपेन्द्र: ! केशव !। 
त्रिविक्रम गदापाणे शांगंपषाणे जनार्दन ।३१ 
श्रीवत्सवक्षः श्रीकान्त पीताम्बरमुरान्तक । 
केटभारेवलिस्वंसिन्कसारेकेशिसूदन ।३२ 
नारायणाऽसुररिपो कृष्ण शौरे ! चतुर्भज ! 
देवकीहूदयानन्द | यशोदानन्दवर्धन 1३३ 
पुण्डरीकाक्ष ! देत्यारे दामोदरुबलभ्रिय । 
बलारातिस्तुत हरे ! वासुदेव वसुप्रद ! ।३४ ` 
विष्वक्चमूस्ताक्ष्येरथ वनमालिन्तरोत्तम । 
अधोक्षज क्षमाधार पद्मनाभजलेशय ।३५ 
मुनिवर व्यास देवजी ने वाराणसी पुरी में पहुँचकर वहाँपर पञ्च 
मद हुद में स्तान किया था और श्रीमान्‌ माधव देवका अभ्यर्चन करके 
फिर वे पादोदकपर चले गयेथे । जहाँपर स्नान आदि सब करके आदि 
केशव भगवान्‌ का दर्शन किया था । वहाँ पर पाँच रात्रि तक निवास 
किया था जिसको वहाँ पर स्थित वैष्णबोंने बहुत ही अभिनन्दित किया 
था-वहाँ पर आगे और पीछे सभी ओर वाद्यमान (वजाये गये) शंखों 
की ध्वनिके साथ श्रीव्यास देवः अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होने भगवान्‌ 
के अनेक शुभ नामोंका समुच्चारण किया था-यथा-हे विष्णो! आपकी 
जय हो, हे हृषीकेश--हे गौदिन्द ! मधुसूदन ! हे. अच्युत ! अनस्त 
बैकुण्ठ ! माधव, उपेन्द्र, हे केशव ! त्रिविक्रम ! गदा हाथ में धारण 
करने वाले ! हे पांगंपाणें ! जनार्दन, श्रीवत्सवक्ष, श्रीकान्त, पीताम्बर, 
सुर असुर के अन्त करने वाले ! हे कैटभारे! बलि विध्वंसिन्‌ ! कंसारे! 
हे केसी दैत्य के वध करने वाले ! नारायण, असुरों के रिपु-हे श्रीकृष्ण 
शोरे, चतुभू ज, हे देवकी देवी के हृदय को आनन्द प्रदान' करने वाले 
यशोदा माता के आनन्द को बढ़ाने वाले ! हे पुण्डरीक के समान नेत्रों' 
` बाले ! हे दैत्यों, के अरि--दामोंदर--बलप्रिय--बला रातिस्तु-हे हरे 
वासुदेव, हें वसुप्रद ! विष्वक्‌चमू-ताल्यैरघ-वनमालिन्‌-- हे नरों में 
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सर्वोत्तम ! हे अधोक्षज ! हे क्षमाधार-पद्मनाथ-जल स॑ शयन करने 
वाले ! ॥२८-३५॥ 
नुसिंह यंज्ञवाराह ! गोपगोपालवल्लभ! । 
गोपीपते गुणातीत गरुडध्वज गोत्रभृत्‌ ।३६ 
जय क्राणरमथन ! जयत्रेलोक्यरक्षण ! । 
जयानाद्य जयानन्द जयनीलोत्पलय ते ।३७ 
कौस्तुभो द्‌भूषितो रस्कपूतनाघातुशोषण । 
रक्ष रक्ष जगद्रक्षामण ! नर संहारक ।३५ 
सहस्नशीर्ष पुरुष पुरुहृतसुखप्रद । 
यदभतं यच्च भाव्य वेतत्रकपुरुषोभवान्‌ ।३८ 
इत्यादिनाममालाभिः सस्तुवन्बनमालिनम्‌ । 
वच्छन्दलीलयागायन्नत्यश्रपरयामुदा ।४० 
व्यासो विइलेशभवनं समायातः सहृष्टवत्‌ । 
ज्ञानवारीपुरोभागे महाभागवते: सह ।४१ 
विराजमानसत्कण्ठस्तुलसी व रदामभि: | 
स्वयं तालघरो जातः स्वयं जात: सुनतक: ।४२ 
हे नसिह ! हे यज्ञ वाराह ! हे गोपों और गोपालों के परम प्रिय? 
गोपीपते ! हें गुणों से . अतीत वरुणघ्वज गोत्रभृत--हे चाणूर के 
मन्थन'करने वाले ! आपकी जय होवे । हे इस सम्पूर्ण त्रिलोकी को 
रक्षा करने वाले ! आपकी जय हो । हे अनाद्य, हे आनन्द ! नील 
कमल के समान दति वाले ! आपकी सदा जयहो । हे कौस्तुभ मणिसे 
विभूषित वक्ष-स्थल वाले ! हे पूतनाकी धातुओं का शोषण करने वाले! 
हे रक्षामणे ! इस समस्त जगत्‌ की रक्षा कीजिए, इसका परिणाम 
करिये । आपतो नरकों के कारक हैं। आप ऐसे महापुरुष है जो सहस 
शीर्षो वाले हैं। हे इन्द्र को सुख प्रदात करने वाले ! जो भी हो चुकाहै ` 
और जो कुछ भी होने वालाहै वहाँ सभी स्थितिदोंमें आप एकही पुरुष 
है । इत्यादि अनेक प्रभु के शुभ नामोंकी मालाओंके द्वारा वनमाली प्रभु 
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का संस्तवन करते हुए--स्वच्छन्द लीलासे गान करते हुए भौर परमा- 
नन्द पूर्वेक नृत्य करते हुए श्री व्यास देवजी परम हथित होते हुए भग- 
वान्‌ विश्वनाथ के भवन में आ गें थे । वहाँ पर ज्ञानवापी के आगे के 
भाग में महा भागवतीके साथ व्यासदेवजी विराजमानहो गयेथे । तुलसी 
'की सुन्दर मालाओंसे जिनका सुन्दर कण्ठ शोभित था । वे स्वयं वहाँपर 
भी तालधर होंकर स्वयं ही भगवानु विष्णु की भक्ति के भावावेश में 
मग्त- होकर नृत्य करने वाले हो गये थे ।३६-४२। 
वेणुवादनत्वज्ञः स्वयं श्रूतिक्षरोऽभवत्‌ । 
नृत्यपरिसमाप्येत्थव्यासः सत्यवती सुतः॥४३ 
पुन रूध्वं भुजंकृत्व दक्षिर्णाशष्यमध्यगाः । 
पुनः पपाठ तानेवश्लोकान्नायन्निवोच्चकंः ॥४४ 
परिनिर्मथ्य वाग्जाल सुनिश्चित्याऽसक्द्बहु । 
इदमेकपरिज्ञात सेव्यः सर्वेश्वरो हरि: ॥४५ . 
यावत्पठति स व्यास सव्यमुत्क्षिप्य व भुजम्‌ ॥४६ - 
तस्तम्भ तावत्तदुबाहु सशलादिः स्वलीलया । 
वाक्स्तम्भश्राऽपि यस्यासी्मुनेवर्यासस्य सन्मुने ॥४७ 
यतोगुप्तं सधागम्यविष्णु््यासमभाषत । 
अपराद्धं महच्चाऽत्रभवता व्यासनिञ्चितम्‌ ॥४८ 
तवतदपराधेन भीतिमऽपि महत्तरा । 
एक एव हि विश्वेशो द्वितीयो नास्ति कच्चन ॥४८ 
श्री ब्यास देव वेणु वादन के तत्वों कें परम ज्ञाता थे, वे स्वयं ही : 
श्र्‌ तिधर हो गये । इस प्रकार से.सत्यवती के पुत्र ब्यास देव ने अपना 
भगवत्प्रोम नृत्य समाप्त कर फिर अपने शिष्यों के मध्य स्थित होकर 
अपनी दाहिनी भुजा ऊपर उठाकर वृहुत ही ऊचे स्वर से गायन करते , 
हुए उन्हीं श्लोकों को पढ़ा था कि मैंने समग्र वाग्जाल का शमन करके 
और बहुत ही अनेक बार अच्छी तरह से निश्चय करके यही एक सार 
की वात का ज्ञान प्राप्त किया हैकि सर्वेश्बर श्रीहरिका ही सेवत करना 
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चाहिए । इत्यादि अनेक श्लोकों के समुदाय को जो कि अपनी प्रतिज्ञा 
का प्रबोधक ये ज्यों ही श्री व्यास देव अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर 
उठाकर पढ़ रहे थे, वैसे ही उनकी उस भुजा कों अपनी ही लीला से 
सशैलादि ने स्तम्भित कर दिया था उनकी महामुनिं व्यासदेवकी वाणी 
का भी हे मुने.! उसी समय में स्तम्भन हो गया था । उसी समय में 
वहाँ पर भगवान्‌ विष्णु गुप्त रूप में समागत हो गये थे और वे व्यास 
देवजी से वोले थे, कि हे व्यास ! आपने निश्चित रूप से यहाँ पर यह 
` महान्‌ अपराध किया हैं । आपके इस अपराध से मुझेभी भय समुत्पन्न 
हो गया है । हे व्यास | विश्वेश ही एक सर्वोपरि विराजमान देव हैं। 
अन्य इस से ऊपर दूसरा कोई भी नहीं हैं ।४६-४९। 
तत्प्रसादादहचक्री लक्ष्मीशस्तत्प्रभावतः । 
ैलोक्यरक्षासामर्थ्य दत्तन्तेनेव शम्भुना ॥५० 
तद्भक्त्यापरमेश्वर्यं मया लब्धं बरात्ततः । 
'इदानींस्तुहि तं शम्भु यदिनेशुभमिच्छासि ॥५१ 
अन्यादापि नवे कार्याभवताशेमुषीहृशी । 
पाराशर्य इति श्रुत्वा सञ्ज्ञयाव्याजरारह्‌ ॥५२ 
भुजस्तम्भः कृतस्तेन नन्दिना हृष्टिमात्रतः।' 
वाक्स्तम्भस्तद्भयाज्जातः स्पृश मे कण्ठकन्दली स्‌ ॥५३ 
यथास्तोतुम्भवानीश प्रभवामिभवान्तकम्‌ । | 
सस्पृश्यविष्णुस्तत्कण्ठंगुप्तमेवजगामह्‌ ॥५४ 
ततः सत्यवतीसूनुस्तथा स्तम्भितदोलँतः । 
प्रारव्धवान्महेशानं परितुष्टोतुमुदारभीः ॥५५ 
मैं भीं उन्हीं विश्वेश का महिमा के प्रभावसे चक्रधारी बना हुआ हूँ 
तथा लक्ष्मीश का प्राप्त करने वाला हो गया हूँ । उन्हीं भगवान्‌ शम्भु 
ने मुझे. यह त्रैलोक्य की रक्षा इस परिपालन की शक्ति प्रदान की हैं । 
उनकी भक्ति से ही मैंने बरदान के द्वारा परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है! 
जो कुछ किया सो किया अव आप उन्हीं शम्भु भगवानुका संस्तवनकरो 
यदि आप मेरा शुभ चाहते हो ! मैं यह भी बतलाये देता हूँ कि फिरभी 
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कभी अन्य समय तथा स्नान में आपको ऐसी अपनी बुद्धि नही करनी 
चाहिये । पराशर के पुत्र व्यास देव ने होश में आकर यह श्रवण करके 
कहा-उन नन्दी ने अपनी दृष्टि मात्रसे ही मेरी इस भुजा का स्तम्भन 
कर दिया हैं और मेरी वाणी का स्तम्भन उस भथ से ही हो गया हैं । 
अतएव हे प्रभो ! आप मेरे कण्ठ की कन्दलीका स्पर्श करिये ।५०-५३। 
तभी मैं भवानी के पति का स्तवन करने के लिये समर्थ हो सकता हूं 
जो कि इस समस्त संसार के अन्त करते वाले हैं। भगवान्‌ विष्णु ने 


व्यास देव के कण्ठ का संस्पर्श किया था और गुप्त से हीं ऐसा करके वे 
चले गये थे इसके अनन्तर सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने स्तम्भित 
भुजा वाला ही रहते हुए अपनी उदार बुद्धि से महेशान प्रभु को संतृप्त- 
कर दिया था ।५४-५५। व 

एको रुद्रो. न द्वितीयो यतस्तद्‌ 

ब्रह्म वैकं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । 

यद्यप्यन्य: कोऽपि वा कुत्रचिद्वा 

व्याचष्टान्द्यस्य शक्तिमंदग्ने ॥५६ 

- यः क्षारब्धेमन्दराघातजातो 

ज्वालामाला कालकूटोऽतिभीमः । 

तं सोढ़ वा क्रोऽपरोऽभून्महेशा 

द्ल्लीलाभिः कृष्णतामापविष्णुः ॥५७ 

यद्बाणोऽभूच्छ्वीपतियँस्य यन्ता 

लोकेशो यत्स्यन्दनम्भूः समस्ता । 

वाहा वेदा यस्य येनेषुपात 

हृग्धा ग्रामास्त्रीपुरास्यत्समः कः ॥२८ 

यं कन्दर्पो वीक्षमाणः समान 

देवैरन्येर्भस्मजातः स्वयं हि । 

पौष्पैर्बाणेः सर्वविश्वैकजेता 

को वा स्तुत्यः कामजेतुस्ततोऽत्यः ॥५६ 

` य बै वेदो वेद नो नेव. विष्णु ५ 
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नोवा वेधा नो मना सैव बाणी । 

तं देवेशं माहशः कोऽल्पमेधा 

याथात्म्याह्वे वेत्यहो विश्वनाथम्‌ ॥६० 

श्रीव्यास देव ने कहा--इस विशाल विश्व ब्रह्माण्ड. में एक ही रुद्र 
देव सबके समुच्च देव है क्योंकि ब्रह्म एकही है और वह अनेक न 
हो कर ही एक विभिन्‍न रूपों में रहता है। यद्यपि कहीं पर भी अन्य 
कोई बतलाया भी गया है और जिसकी शक्ति मेरे आगे हैं वह वही 
महेश हैं ।५६। जो मदराचल के आधात से क्षीर सागर में ज्वालाओंकी 
माला बाला--अत्यन्त भयानक कालकूट उत्पन्न हुआ था उसको सहन 
करनेके लिये अन्य कौन समर्थ हुआ था । श्री महेश ही वैसी सामर्थ्यं 
बाले थे जिन्होंने उसे कण्ठ में धारण कर लिया था जिसकी लीलाओं से 
भगवान्‌ बिष्णु भी कृष्णता तो प्राप्त हो गये थे ।५७। श्रीपति जिसका 
बाण हुआ था--जिसका यन्ता लोकेश थे--जिसका रथ यह सम्पूर्ण 
भूमि थी-जिसके बहन करने वाले वेद थे ऐसे जिन भगवान्‌ महेश्वर ने 
त्रैपुर ग्रामों को वाणों से दग्ध कर दियाँ था उन देवेशवरके समान अन्य 
कौन देब हो सकता हैं ? ।५८। जिस देवेश्बर की यह कन्दर्पं (कामदेव) 
अन्य देवो के ही समान देखता हुआ स्वयं ही भस्म हो गया था। वह 
कामदेव अपने पुष्पों के बाणों द्वारा समस्त बिश्व विजय प्राप्त करते 
वाला था उस कामदेव को जीत लेने वालेसे अन्य कौन देव स्तुति करने 
के योग्य हो सकताहे अर्थात्‌ उनसे अन्य ऐसा कोई भी देव हैं ही नहीं । 
जिस महेश्बर देव को वेद भी नहीं जान पाये हैं--त विष्णु भगवान्‌ ने 
उसको समझ पाया हैं-ब्रह्मा भी उनके स्वरूप को नहीं पहिचान सके हैं 


तथा मन ओर वाणी उनको नहीं जान सकी है उन देवेश्बर विश्वानाथ 
को मुझ जेसा अल्प वद्धि बाला कंसे जान सकता है? उनकी यथात्मा 


मेरी बुद्धि के वाहिर की वस्तु है ।५६-६०। 
यस्मिवेन्य यस्तु सवत्र सर्वो 
यो वे कर्ता योऽविता योऽपहर्ता। 
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नोयस्यादियंः .समस्तादिरेको 

नोयस्याऽन्तो योऽन्तकृत्तं नतोऽस्मि ॥६१ 

यस्येकाख्या वाजिमेधेन तुल्या 

यस्या नत्या चकयातल्पेद्रलक्ष्मीः । 

यस्या स्तुत्या लभ्यते सत्यलोकः 

यस्थार्चाती मोक्षलक्ष्मीरदूरा ॥६२ 

नान्यं देवं वेद्म्यह श्रीमहेशा ` 

न्नान्यं देव स्मामि शम्भोत्र तेऽहम्‌ । 

नान्यं देवं वा नमामि त्रिनेता-- 

सत्यं सत्यं सत्यमेतन्मृषा न ॥६३ 

इत्थं यावत्स्तौति शम्भुः महृषि-- 

स्तावन्नन्दी शाम्भवाद्हक्प्रसादात्‌ । 

तद्दोः स्तम्भं त्यक्तवांश्राऽवभाये 

स्मायं स्मायं ब्राह्मणेभ्यो नमो व: ॥६४ 

इदं स्तवम्भहापुण्यव्यासते परिकोतितम्‌ । 

यः पढिस्यतिमेधवी तस्मातूतुष्यतिशंकरः ॥६५ 

व्यासाष्टकमिदस्प्रातः पठितव्यंप्रयत्नतः । 

दुःस्वप्तपापशमनं शिवसान्तिध्यकारकम्‌ ॥६६ र 

जिसमें यह समस्त चराचर विश्व ब्रह्माण्ड रहता है जो सवंत्र 
विराजमान हैं--इसके सृजन का करने बाला हे--जो इस जड़ 
जङ्गम अगत्‌ का परिपालन संरक्षण करने बाला हैं तथा अन्त में“ जो । 
स्वयं ही इसका सहार कारी है । जिसका कोई आदि नहीं है,जो समस्त 
का एक ही स्वयं आदि हैं जिसका अन्त भी नहीं है और जो इस जगत्‌ 
का अन्त करने बाला है उन्हीं प्रभु बिश्‍वेश्‍वरको मैं नमन करता हूँ।६९। 
जिसके एक ही शुभ एवं पावन नाम के उच्चारण का पुण्य--फल एक 
` बाजिमेध यज्ञ के तुल्य होता है जिसके लिए एक ही बार प्रमाण करने 
के पुण्य फल के आगे इन्द्र की ऐश्बयं लक्ष्मीभी अत्यन्त स्वल्प होती हे, 
जिसकी स्तुति करनेका पुण्य फल ऐसा होता है,कि सत्यंलोककी प्राप्ति 
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हो जाया करती है और जिस विश्वनाथ भगवान्‌ की- समचंना से मोक्ष 
लक्ष्मी भी समीप रहा करती हैं ।६२। मेत! श्री महेश देव से अन्य 
किसी भी देगका स्तवन नहीं करता हूँ। मैं त्रिनयन को छोड़कर अन्य 
देवको नमन भी नहीं करता हूँ---बह मेरा कथन सर्वदा सत्य--शत्त 
सत्य है और पणंतया सत्य है इसमें लेश मात्र भी मिथ्या नहीं हैं ।६३। 


इस प्रकार से जब तक व्यास देव शम्भु की स्तुति कर रहे थे जब तक 
शम्भ की हृष्टि के प्रसाद से नन्दी ने उन मर्हाष की बाहु के स्तम्भनका 


. त्याग कर दिया था और बारम्बार मुस्कराहट करते हुए कहा था आप 


ब्राह्मणों के लिये नमस्कार ।६४। नन्दिकेश्वर ने कहा-र्‍हे व्यास ! वह 
स्तव महात्‌ पुण्यमथ है जो आपने अभी तक किया हैं । जो भी कोई 


मेधावी इस स्तोत्र को पढ़ेगा उससे भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न होंगे । 


यह ब्यास के द्वारा रचित अष्टकहैं । इसको प्रयत्न पूर्वक अवश्य पढ़ना 
चाहिए । यह दुःस्वप्नों और पापों के प्रशमन का करने वाला तथा 
भगवान्‌ शिव की सन्निधि में पहुँचा देने वाला है ।६५-६६। 

॥ काशी खण्ड समाप्त ॥ 
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अवन्ती खण्ड 


` ५७-सहाकालवन प्रशंसा वर्णन 


ख्रष्टारोपि प्रजानां प्रवलभवभयाद्य नमस्यन्ति देवा- 
यश्चित्तं सम्भ्रविष्टोऽप्यवहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च | 
लोकानानादिदेवः स जयतु भगवाञ्छीमहाकालनामा 
बिभ्राणः सोमलेखामहिवलययुतं व्यक्तालिगं कपालम्‌ ॥१ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्याश्च सरितस्तथा । 
कथ्यतां तानि यत्नेन श्राद्ध येषु प्रदीयते ॥२ 
अस्तिलोकेषु विख्याता गङ्गात्रिपथगानदी । . 
सेवितादेवगन्धर्वेमु निभिश्चनिषेविता ॥३ 
तपनस्यसुतादेवी यमुनालोकपावनी । 
पिठृणांवल्लभादेवि ! महापांतकनाशिनी ।४ 
चन्द्रभागावितस्ताच नम्मंदाऽमरकण्टकम्‌ | 
` कुरुक्षेत्र गयां देवि ! प्रभास नेमिषन्तथा ।५ 
केदारं पुष्करश्च व तथा कायावरोहणम्‌ । 
तथा पुण्यतमन्देवि महाकालवनं शुभम्‌ ॥६ 
यत्रास्ते श्रीमहाकालः पापेन्धन हुताशनः । 
क्षेत्र योजनपर्यन्त ब्रह्माहत्यादिनाशनस्‌ ॥७ 
भुक्तिदं मुक्तिद क्षेत्रं कलिकल्मषनाशनम्‌ । ` 
प्रलयेऽप्यक्षयं .देवि दुष्प्राप्यं त्रिदश रपि ।ऽ 
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RR 
प्रजाओं के सृजन करने वाले देव भी जिनको महान.प्रबल भय से 
नमस्कार किया करते है जो परम अवहित मन / वाले ध्यान से युक्त 
आत्माओं वाले लोगों के चित्त में भली भाँति प्रबिष्ट हुआ रहा करता 
है । समस्त लोगों का आदि देव चन्द्रमा के लेख और व्यक्त लिग वाले 
कपाल को तथा सर्पो के वलय को धारण करने बाले. भगवान्‌ श्री महा 
काल नाम बाले बह प्रभु हैं उनकी सदा जय होवे । जगज्जनी श्री उमा 
देवी ने कहा--हे देवेश्वर ! इस भू मण्डल में जो भी तीर्थ रूपहैँ तथा 
परेम पुण्यमयी सरिताये हैं उनको आप प्रयत्नपूर्वक कडिए जिनमें श्राद्धो 
का प्रदान किया करता हैं । श्री ईश्‍वर ने कहा--सम5 लोकों में परम 
विख्यात गङ्गा नदी है जो देवों गन्धर्वो और मुभियों ढ्वारा-सेंवित और 
उपासित होती है । हे देवि ! सबितादेव की पुत्री लोकोंको पावन करने 
वाली यमुना हैं जो पितृगणों की बहुत ही अधिक प्यारी है और बड़ें से 
बड़े पातकों के विनोश कर देने वाली है ।१-४। हे देवि ! चन्द्रभागा, 
वितस्ता और नमंदा सरितायें भी हैं तथा अमरकण्टक--कुरुक्षेत्र-गया 
प्रभास क्षेत्र--नेमिषारण्य-केदार-पुष्कर-कायाबरोण--महान्‌ पुण्य- 
तम एवं शुभ महाकाल बन हे जहां पर पापों के ई धन के लिए भस्म 
करने वाले अग्नि के तुल्य़ श्री महाकाल विराजमान रहते हैं । वह एक 
योजन पर्यन्त क्षेत्रहै जो ब्रह्म हत्या आदि महानु पातकों का भी विनाश 
' कर देन वाला है । यह सम्पूर्ण सुखोंके उपभोगों को प्रदान करने वाला 
| तथासंसार के जन्म मरण के आगमन से छुटकारा देने वाला क्षेत्र है 
| और सभी कलियुग के कल्मषों का विनाशक है | हे देवि ! 'वह.. प्रलय 
|. काल में भी जब कि सभी का विनाश हो जाया करता है अक्षयही रहा 
करता है और देवों के द्वारा भी दुष्प्राप्य होता है ।५-८। 
|. प्रभावः कथ्यतां देव ! क्षेत्रस्याउस्य महेश्वर !। 
| यानि तीर्थानि विद्यन्ते यानि लिगानि सन्ति वे ॥४ 
तान्यहं श्रोतमिच्छामि परं कोतहलं हि मे ॥१० 
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'श्युणु देवि प्रयत्नेन प्रभावं पापनाशनम्‌ । 

क्षेत्रमाद्य महादेवि ! सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥११ 

श्रीमेरोस्सन्निधाने यच्छिखरं रत्तचित्रितम्‌ । 

वराजभवनं नाम ब्रह्मणः परमात्मनः. ॥१२ 

तत्र दिव्यांगनागीतमधुरस्वरनादिता । 

पारिजाततरुच्छरनमञ्जरीदामशोभिता ॥१३ 

बहुवाद्यसमुत्पन्न सुमहास्वरनादिता। 

लयतानयुतानेक गीतावाद्रित्रनादिता 1 

विन्यस्ता कोटिभिः स्तम्भैनिर्मलाद्शं शोभिता ॥१४ ` 

अप्सरोनृत्यविन्यास विलासोल्लासशोभिता । 

सभाकान्तिमतीनाम्नी देवानां हषंदायिका ॥१५ 

जगदम्वा उमा देवी ने कहा--हे देव ! आप तो महान्‌ ईशर हैं । 
कृपया इस क्षेत्र का प्रभाव मुझे श्रवण करायें । जोभी तीर्थ विद्यः 
मान रहते हे और जो लिंग हैं उन सभी को मैं सुनाना चाहती हूँ । 
मेरे चित्त में इसके श्रवण करने का बड़ा भारी कौतूहल हो रहा हैं 
।९-१०। श्री महादेवजी ने कह्ा--हे देवि ! यदि तुम्हारी ऐसी ही 
इच्छा है तो पापों के नाश करने वाले प्रमांव को सुनिए । हे महादेवि! 
` यह सबसे आदिमे होने वाला क्षेत्र है और सभी प्रकारके पापोंका नाश 
कर देने वाला है ।११। श्रीमेरु पर्वत के सन्तिधानमें जो रत्नोंसे चित्रित 


शिखर है वह परमात्मा ब्रह्मा का वैराज भवन नाम वाला है । वर्हांपर 
एक कान्ति से सुसम्पन्न और कान्तिमयी ही नाम वाली सभा हैं जो 


दिव्यांगनाओं के गीतों के परम मधुर स्वर से शब्दायमान रहा करती 
है, जो पारिजात बृक्ष की छन्न मजरियों के मालाओं से शोभा: वाली 
है | जहाँ पर बहुत प्रकारके उत्तमोत्तम वाद्योंके उत्पन्न सुन्दर समुत्पर्‍्न 
ध्वनिथों से निनादित रहा करती हैं । जो लय और तालों से युक्त बहुत 
से प्रकार के गीत और वादित्रों की ध्वनियों वाली है । जिसमें परम 
स्वच्छ आदर्शो (दपंणों) से शोभित करोड़ों ही स्तम्भ बने हुए हैं और 


जो अप्सराओं के नृत्यों से एकं विन्यासों के उल्लासो एवं विलासो से 
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शोभा वाली है । यह देवों को बहुत ही हषे के प्रदान करने वाली है. 
।१२-१५। 
तस्यां निविष्टं वागीशा शंकराराधने रतम्‌ । 
सनत्कुमार ब्रह्मवि ब्रह्मणो मानसं सुतम्‌ ॥१६ 
मुनिमध्यात्समुत्थाय क्रष्णद्ं पाथनो मुनि: । 
पराशरसुतो व्यासः प्रणिपत्य यथाविधि ॥१७ 
कृताञ्जलिपुटोभूत्वा भवभकत्यानुभावितः । 
प्रपच्चपरयातुंष्टया हृषितो गरुडाननः ॥१५ 
महाकालस्य माहात्म्यं प्राणिनां मोहनाशनम्‌ । 
भगवन्‌ ! क्षेत्रमाहात्म्य महाकालस्य कथ्यताम्‌ ॥१८ 
महाकालवनंकस्मात्‌ प्रोच्यते स्तोत्रम्‌ । 
कथ गुह्मवनं प्रोक्तं पीठ सऊप्रम्तथो ॥२० 
फलं यथास्यक्षेत्रस्य मृतानाश्च गतियेथा । 
स्नानेन यद्भवेत्पुण्यं दानेनाऽपि च यत्फलम्‌ ॥२१ 
कथमेतच्छमशानश्च क्षेत्रं प्रोक्त यथातथा। 
पृष्टोमेशशकरेभक्त ब्रहि त्वं शास्त्रकोविद ॥२२ 


र उस सभा में निविष्ट-वागीश श्री शंकर भगवान्‌ के समाराधना 
में रति रखने वाले--ब्रह्माजी के मानस पुत्र--महषि सनत्कुमार मुनि 


को समस्त मुनिमण्डली के मध्य से उठकर पराशर के पुत्र कृष्ण दवै पा- 
यन व्यासजी ने यथा विधि प्रणाम किया था 1१६-१७! भगवान भव 
की भक्तिसे अनुभावित होकर दोनों अपने हाथोंको जोड़कर परम तुष्टि 
- से हषित गरुडासन ने पूछा था कि इस महाकाल का क्या प्रभाव हैं जो 
प्राणियों के मोह के नाश कर देने वाला होता हैं । व्यास देव ने कहा : 
था हे भगवन्‌ ! आप इस महाकाल के क्षेत्र के प्रभाव एवं माहात्म्य 
को कहिये । यह सबसे परम श्रेष्ठ महाकालवन कँसे कहा जाता हैं i 
यह सऊषर पीठ कुह्यवन क्‍यों कहा गया हैं ? जिस प्रकार से इस क्षेत्र ` 
का फल होता है और जैसे यहाँ पर मृत मानवों की गति हुआ करती है 


तथा जो यहाँ, द्रात, दैने,से पुण्य होताहे एव यहां स्नान करवेसे जो फल | 
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प्राप्त होता है वह सभी वतलाइये | इस क्षेत्रको शमशान केसे और क्यों 


कहा गया है ? मेरे द्वारा पूछे गये;आप भगवान्‌ शंकर में भक्ति को भी 
बतलाइये क्योंकि आप तो सभी शास्त्रों के महान्‌ मनीषी है ।१८-२२। 

क्षीयते पातक यस्मात्‌ तेनेदं क्षेत्र मुच्यते | 

यस्मात्स्थानच्च मातृणा पीठन्तेनेवकथ्यते ॥२३ | 

मृताः पुननेजायन्ते तेनेदमूषर स्मृतभ्‌ । 

गुह्यमेत्तत्प्रियन्तित्यं क्षेत्रं शम्भोमहात्मनः ॥२४. ` 

यस्मादिष्टं हि भूतानां इमशानमतिबल्लभम्‌। _. 

महाकालवन यच्च तच्चेवापि विमुक्तिदम्‌ ॥२५ . 

एकाम्रक भद्रकालं करवीरवनन्तथा । , .. 

कोलगिरिस्तथा काशीप्रयागमरेशवरम्‌ ॥२६ 

भरञ्चेव केदार' दिव्यं रुद्रमहालयम्‌ । . न 

दिव्यश्मशानान्येतानि रुद्रस्येष्टानि नित्यश: ॥२७ 

रमते भगवानेषु सिद्धिक्षश्रेषु सवदा । 

पृथिव्यान्नेमिषती्थंमुत्तमतीर्थपुष्कर म्‌ ॥२८ 

भगवान्‌ सनत्कुमार जी ने कहा--जिससे पातकों का क्षय्रहो जाया 
करता है इसी कारण से इसका नाम क्षत्र यह पड़ गया, है ओर...क्षेत्र 
कहा जाया करता है । क्योकि यह मातृगण का स्थान है इसी कारण 
- से इसको पीठ कहा जाता है| इससे अपने प्राणों का परित्याग करने 
वाले फिर दूसरी बार जम्म ग्रहण नहीं किया करते हैं इससे इसको 
ऊपर कहा गया है । यह महान्‌ आत्मा वाले शम्भु का परम गोपनीय 
और नित्य ही अतिशय प्रिय क्षेत्र है। इस कारण समस्त भूतों का यह 
इष्ट हे और अत्यन्त वल्लभ श्मशान है और जो महाकाल वन है वह 
भी विमुक्ति के प्रदान करने वाला है । एकाञ्रक-भद्रक--करवीर ,वन- 
कौलागिरि-_काशी-प्रयाग--अमरेशवर-भरत-केदार यह दिव्य रुद्र 
महालय है | ये भगवान्‌ रुद्र को अत्यन्त ही नित्य इष्ट “दिव्य श्मशान 
हे । भगवान्‌ शम्भु इन सिद्धि क्षेत्रों में सर्वदा रमण किया करते - हैं । 


इस पृथ्वी में परसो निप तीनो रकती ह॥ १३९५ 
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त्रयाणामपिलोकानां कुरुक्षेत्रं च शस्यते । 
कुरुक्षेत्राददशगुणा पुण्यावाराणसीमता ॥२४ 
तस्माददशगुणं व्यास ! महाकालवनोत्तमम्‌ । 
प्रभासाद्यानि तीर्थानि पुथिव्यामिहया नितु ॥३० 
प्रभासमुत्तमं तीर्थ क्षेत्रमाद्य पिनाकिनः । 
श्रीशेलमुत्त मं तीर्थदेवदारुवनं तथा ॥३१ 
तस्मादप्युत्तमा व्यास ! पुण्या वाराणसी मता । 
तस्माद्दशगुण प्रोक्त सर्वेतीर्थोत्तम यतः ॥२२ 
महाकालवन गुह्य सिद्धि क्षेत्रंतथोपरम्‌ । 

किञ्चिद्‌ गुह्यान्यथान्यानि एमशानान्यूषराणि च ॥३२ 
सर्वमस्तु समाख्यातं महाकालवनं मुने ! 

इमशानमूष क्षेत्र पीठन्तु वनमेव च ॥३४ 

पृञ्चैकत्र न लभ्यन्ते महाकालपुराहृते ॥३५ 

इन तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र परम प्रशस्त माना जाता है । कुरुक्षेत्र 


से दश गुणा तथा परम गुण स्वरूपा वाराणसी मानी गईहै । वे व्यास! 


यह महाकाल उत्तम बन उससेभी दश गुना महत्व वाला है । यहाँ पृथ्वी 
में जो भी प्रवास आदि तीथे है उन सबसे यह प्रभाव सवसे उत्तम तीर्थे 
है और प्रभु पिनाकी का यह आद्य क्षेत्र है। श्रीशैल भी परमोत्तम तीर्थं 
है तथा देवदारुवन भी श्रेष्ठ तीर्थ है। हे व्यास ! इससे भी उत्तम एबं _ 
पुष्यमयी वाराणसी को माना गया है । उससे भी दश गुना सव तीर्थेमिं 
उत्तम महाकाल बन को कहा गया है। परम गुह्य एवं सिद्धि का क्षेत्र 
है. तथा ऊपर भी इसी प्रकार की महिमा वाला है । इसी प्रकार से कुछ 
गुह्य अन्य भी श्मशान तथा ऊषर है । हे मुने! इन सबसे महाकाल वन 


- समाख्यात है । शमशान--ऊषर क्षेत्र--पीठ और वन ये पाचों एक ही 


स्थान में महाकाल पुर में अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करते हँ 
1२९-३५ 
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५८ रिन श्राविर्भाव वर्णन 
कथमरिनिः समुत्पन्नो योनिः शर्वणधारितः। 
विस्तरेणसमाचक्ष्व भगवन्मुनिव न्दितः ॥१ 
अव्यक्तादीन्ससर्जादावण्डहितद जायत । 
जज्ञे सोवर्णाभो ब्रह्मालोकपितामहः ॥२ 
स्वयम्भूः स तपस्तप्त्वा दिव्यं वर्षशतं महत्‌ । 
सम्तस्थोव्योजहाराऽथभूभु वः स्वरितिश्र्‌ तिः ॥३ 

श्रूतियोगात्तु मनसः पश्चादर्नित्यजायत । 
अधोमुखः पपाताऽर्नि पृथिवीनिदंहुनु यदा ॥४ 
पाणिभ्यां ब्रह्मणा सोऽग्निभू मे रूध्वं निवेशितः । 
ततो दक्षिणहस्तेन वेद्यामरिनः प्रणीयते ॥५ 
तुरापतन्तधोज्वालऊ्वंज्वालोयतोधृतः । 
उत्तानश्रकृतो यस्माद्‌ब्रह्मणानिमितस्त्रिधा ॥६ 
ज्वालाभिः प्रज्वलन्नूध्वं सवंशब्दः स्फुलिगवाचु । 
हिरण्यवणं ब्रह्माणं स उवाचा$ग्निरुत्कटम्‌ ॥७ 


महि व्यासदेव जी ने कहा--हे मुनियों के द्वारा महा बन्दित 
भगवान्‌ ! यह सवका योनि भगवान्‌ शम्भु के द्वारा धारण किया हुआ 


अग्नि कैसे समुत्पन्न हुए थे ? आप इसको विस्तारसे बतलाइथे । भग- 
वान्‌ सनत्कुमारजी ने कहा-सवसे अधिक काल में अव्यक्तादि का सृजन 
किया और वह अण्ड समुत्पन्न हुआ था। सुवणं के समान आभा वाला 
` लोकों के पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए थे ।१-३। उन भगवान्‌ स्वयम्भू 
ने दिव्य सौ वर्ष तक महान तप का सन्तपन किया था इसके अनन्तर 
'भूभु वः स्वः-इस श्र्‌ति का कथन हुआ । इसके पीछे श्रूति के योग से 
मन से अग्नि की समुत्पत्ति हुई थी । वह अग्नि नीचे ओर मुखवाला 
होकर गिर गया था । जब वहु पृथ्वी का दाह कर रहा था तब ब्रह्मा ने 
दोनों हाथों से उस अग्नि को भूमि के ऊपर निवेशित क्र दिया था। 
इसके दाहिने हाथ से वेदों में वह अग्नि प्रणीत किया जाता है 1३-९५ 
"CG 
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पहिलेयह नीचेंकी ओर ज्वाला वाला होकर गिराथा उध्वं ज्वाला वाला 
इसे धारण किया गया था, इस प्रकार ब्रह्माजी के द्वारा यह तीन प्रकार 
से निमित किया गया था । ज्वालाओं के ऊर्ध्वं भाग की ओर प्रज्वलित 
होता हुआ--ससर्वे शब्द बाला--स्फुलिगों से युक्त यह अग्नि हिरण्य के 
समान वर्ण वाले ब्रह्माजी से उत्कृष्ट बोला ।६-७। 

किमर्थ तु मया हेव भूमिभक्ष्यं निवारितम्‌ । 

बुभुक्षयाहमाविष्टआहारोमेप्रदीयता म्‌ ॥८ 

एकमुक्तो$नयेब्रह्मा स्वरोमाणिजुहावस: । 

' कुशश्रखादन्नरिनस्तु सर्व रोमाणिब्रह्मणः ॥े 
त्वचंजुहावश्रह्मा स चखादाऽग्निस्तमेव च ॥१० 
अब्रवीच्चनमेतृप्तिनंचमेदेहनिदृ तिः । 
अब्रवीत्त ततो बह्िस्तृप्तिर्नास्ति ममेव हि। 
जुहाव स्वानि मांसाति त्वचोत्क्ृत्य प्रजापतिः ॥११ 
अन्रवीच्चनमेतृप्तिनेचमेदेहनिव तिः । 
जुहाव ब्रह्माचास्थीनि तान्यश्नन्स बुभुक्षितः ॥१२ 
ततोब्रह्माहुताशेन कृतोदेहीविधातुकः । 

- तमदेहमथोव ह्र याणः भवेदच्च सः ॥१३ 
अहोक्रह्मन्तमेतृप्तिनं्नमेदेहनिवृतिः । 
क्रे नब्रह्मणाणोऽर्निहु कारेणद्विधाकृत: ॥१४ 
असनि ने-कहा--है देव ! मेरे द्वारा भूमि का भक्षण आपने किस 

कारणःसे निवारित कर दिया है । मैं तो बुभुक्षा (भूख) से आविष्ट हूँ । 
मुझे आप आहार प्रदान कीजिये ।। इस तरह अग्नि के द्वारा कहे गये . 
ब्रह्माजी .ने उस अग्नि के लिये अपने रोमों का हवन किया था । उस 
कृश अस्ति.ने ब्रह्माजी के समस्त रोमों को खा लिया था और फिर 
बह्‌ अग्नि बोला- मेरी. तृप्ति नहीं हुई है और मेरे देह की निवृत्ति भी 
नहीं,हुई हैं । फिर ब्रह्माजी ने अपनी त्वचा का हवन किया था । अर्ति 
ने उसे भी खा लिया था । और फिर उस अग्नि ने कहा था--मेरी 


पति तां अटी हये एतत चासि उबाइकर 
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अपने मांसकी पेशियों का हवन: किया था । फिर भी अग्निने यही कहा 
था--मेरी अब भी तृप्ति नहीं है और न मेरे इस देह की ही निवृत्त 
हुई है । इसके अनन्तर ब्रह्माजी ने अपनी अस्थियों की आहुतियाँ उसे दे. 
दी थीं । उनको भी खाते हुए वह भूखा ही रहा था ! इसके पश्चात्‌ 
उस अग्नि ने ब्रह्माजी को विद्यानुक देह वाला कर दिया था । फिर वह 
अग्नि बिना देह वाले ब्रह्माजी से वोला--अहो! हे ब्रह्मन्‌ ? मेरी तृप्ति 
' नहीं होती हैं और मेरे देह की निवृत्ति भी नहीं हो रही है तवतो ब्रह्मा 
अत्यन्त क्रुद्ध हो गये थे और उन्होंने अपनी हुंकार के द्वारा उस अग्नि 
के दो भाग कर दिये थे ।६-१४। 
आहतूरुदतावग्ती आहारार्थे प्रजापतिम्‌ । 
हु कारेणपुनब्र ह्या द्विधेकेकचकार वै ॥१५ 
त्रयस्तेषां रुदन्तिस्म रुद्रमेकोहि संश्रितः । 
क्र द्वेनब्रह्माणाव्यास हु कारेणेबताडितः॥१६ 
रोरूयमाणे चाग्नौ तु पुनब्र ह्या कृपान्वितः । 
आह कामाभिभूतानां भुङ क्ष्व त्वं देहधातव: ॥ १७ 
. ते काले लब्धकामस्य सावृत्ति: सम्प्रकल्पिता । 
अका राग्नि सन्निविष्टं इष्ट्वा मनसि मानसस्‌ ॥१८ 
अकाराग्निः प्रजज्वाल किमेतदितिचाब्रवीत । 
ब्रह्मातमाहत्वमपि यथेष्टांवृत्तिमाश्रय ॥१६ 
देवमध्येबहिर्वापि मुनीनामाश्वयेषु चः। 
इत्येवमुक्तस्तेनाऽशु वृत्तिमेतामरोचयत्‌ ॥२० 
अहमेव प्रदास्यामि पुनः पुनरुवाच ह । 
यस्मादेष द्विती योऽर्निहु का रात्समजायत ॥२१ 
वे दो भागों में हो जाने वाले अग्नियों ने रुदन करते हुए प्रजापति 


से अपने आहार के लिये कहा था । फिर ब्रह्माजीनें उन दोनों भागोंको | 


- एक-एक करके तीन भागों में कर दिया था। वे तीनो भाग रुदन करते 

थे । उनमें से एक भाग ने रुद्र देव का सश्रय ग्रहण कर लिया था। हे 

व्यास ! क्रद्ध हुए ब्रह्मा जी ने फिर हुंकार के द्वारां उस अग्नि को 
ण 
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ताडित किया था । वे दोनों अग्नियाँ रो रहेथे तव पुनः ब्रह्माजीको उस 
पर दया आ गयी और कृपा से समन्वित होकर ब्रह्माजी ने अग्नि से 
कहा--जो पुरुष काम से अभिभूत हो उनके देहं की धातुओं का तू 
भक्षण किया कर 1१५-१८। उन्होने काल में लब्ध काम की वह वृत्ति 
संप्रकल्पित करली थी । मनमें मानस अकाराग्नि की सन्निविष्ट देखकर 
अकारारिन प्रज्वलित हुआ और यह्‌ बया है--ऐसा बोला--ब्रह्माजी ने 
उससे कहा--तू भी यथेष्ट वृत्ति का समाश्रय ग्रहण कर ले देह के मध्य 
में--वाहिर भी और मुनियों के आश्रमो में अपनी वृत्ति ग्रहण करो । 
इस प्रकार से कहे हुए उस अग्ति ने इस ब्रृत्तिको बहुत पसन्दकर लिया 
था । क्योंकि यह दूसरा अग्नि हुकार से समुत्पन्न हुआ हैं मैं इसप्रकार 
से दू'गा--यह पुनः कहा था । १९३२१। 
साभितानोऽपमानो वा हु कारो यत्र कथ्यते । 
साच वृत्तिमंमादेशाद्‌ बुभुक्षा शान्तये तव ॥२२ 
इकारारिनि समाहूय ब्रह्मावचनमन्नवीत्‌। 
भवतोऽम्नेरियंबृत्तिरन्नभुक्त दहेरिति ॥२३ 
उकाराग्ति समाहूय ब्रह्मा वचनमन्रवीत्‌ । 
यत्पृथिव्यां मरुस्थानं वगवस्तत्वमाश्रय ॥२४ 
अहं तव विधास्यामि स्थानमाहारत्रेवच । 
इत्युक्तः सुततेना ग्नर्ये: पृथिव्यांशिलाचय: ॥२५ 
यतोग्निर्व्यासतेनोक्तो गिरोदुर्गेमहामुने। | 
उका राग्ति: सचाप्येष समुद्रवंडवामुख1 ॥२६ 
सोऽपि भिन्नः समाहूतो ब्रह्मणा स्थानलिप्सया। 
त्वः्चक्षु सर्वलोकस्य ब्रह्मा वचनमत्रीत्‌ ॥२७ 
तस्मात्व संस्कृतां वाणीं द्विजातीनां प्रकाशय। 
दैवी पुण्या संस्कृताच आयुष्यंहन्त्यसंस्कृता ॥२८ 
` अभिमान या अपमान के साथ जहाँ पर भी हुकार को कहा 
जाता है, वह वृत्ति मेरे आदेश से तुम्हारी भूख शाग्ति के लिये है ।२२। 
अकाराग्नि को बुलाकर ब्रह्माजीने यः हूं वचन बोला था---अग्नि आपकी 
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यह वृत्ति होवे कि जो भी अन्न खाया गया हो उसे आप दग्ध कर दो 
।२३। फिर उकाराग्नि को बुलाकर ्रह्माजीने कहा-जो भी इस पृथिवी 
में मरुस्थल हो, हे भगवान्‌ ! वहाँ पर आप अपना आश्रम वनाइये मैं 
आपके लिये स्थान और आहार को करूँगा | इस तरह से ब्रह्माजी .के 
द्वारा कहे हुए ! व्यास ! उनके द्वारा कहे हुए अग्नि ने गिरि में-दुगंमें 
स्थिति की और वहाँ पर उकाराग्नि के द्वारा स्थान की लिप्तासे भिन्न 
वड़त्रा भुख अग्नि । वह भी ब्रह्माजी के द्वारा स्थान की लिप्तासे भिन्न 
ब्रह्माजी के द्वारा समाहूत किया गया था । ब्रह्माजी ने उससे कहा-आप 
समस्त लोक की चक्षु है । इसलिए आप द्विजातियों की परम संस्कृत 
वाणी को प्रकाशित करिये । वाणी दैवी-पुण्या और संस्कृत ही होनी 
चाहिये । जो वाणी विना संस्कारों वाली होती है वह आयुष्यका हनन 
किया करती है ।२४-२८। 


तस्माद्द्विजातेविज्ञो या वाणी पुण्याप्रकाशिता । 
वाक्‌चमाताद्विजातीनां मुखे सा सम्प्रतिष्ठिता ॥२७ 


अनृताक्षरविन्यासादमंगल्याह्यसंस्कृता । 

वक्ता रहन्त्यतोह्यग्ति: सदासंस्कृतवा र्द्विज: ॥३० 
आहूयभूयोऽका रागिन प्रजापतिरचक्षुषम्‌ । 

तां देववाणीमवदत्सोऽपिसंमी लितेक्षण: ॥३१ 
ब्रह्माणमाहवह्लिस्तु वाचोऽहमुखमास्महे । 
स्थानं ममप्रयच्छस्य सवंतेजोवर परम्‌ ॥३२ 
ब्रह्मातमाहयस्मात्वंतेजः स्थानंसमीहसे । 
तस्मात्ते जोमयत्त रविस्थानं भविष्यति ॥३३ 
यस्मात्प्रपद्यतेतेजभ्रक्षुर्भेवति दुर्बलम्‌ । 
तस्मात्वांतेजयुक्त पश्येदनिमिषः्चकः ॥३४ 
इकारमथसंभिन्नमर्निमाहपितामहः । 

सौम्य हष्टधा तुबर गणं समुदीक्ष्य युपागत: ॥३५ 
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इस कारण से द्विजाति की वाणी पुण्या और प्रकाशिता जाननी 


चाहिए । द्विजातियों की बाकू माता और बह मुख में सम्प्रतिष्ठिता 
होती है ।२९) मिथ्या से युक्त अक्षरों के विन्यास से--अमांगल्य से 


असंस्कृत वाणी बोलने वाले का अग्नि हनन किया करती है । अतएव 


द्विज को सदा ही सुसस्कृत वाणी वाला होना चाहिए 1३० । फिर अका- 
राग्नि को बुलाकर जो कि अचक्षुष था, प्रजापति ने उस देव वाणी को 


कहा था कि वह भी संमीलित ईक्षण वाला होगया था । वहिनने ब्रह्मा 
जी से कहा था--हंम मुख की वाणी है-आप समस्त तेज से परमश्रेष्ठ . 
स्थान मुझे प्रदान कीजिए । ब्रह्माजी ने उनसे ` कहा--कयोंकि आप तेज 
का स्थात चाहते हैं इसलिए परम तेजोमय तेरा रवि का स्थान होगा 
जिसमें तेज चला जाताहै वह चक्षु दुवेश हो जाया करता है । इसीलिए 
तेज से युक्त आपको अनिमिष कौन देखता है । इम” पश्चात्‌ सं भिन्न 
इकार अग्नि को ब्रह्म।जीने कहुँ था । वह अग्नि भी परम सोम्य दृष्टि 
से ब्रह्माजी को देखकर समुपस्थित हुआ ।३१-३५। 

यस्माच्छीघ्रं महासत्व ! सौम्यहृष्टिरिहागतः। 

तस्मादूदास्यामह्‌ स्थान सर्वभूतमनोरम ॥३६ 

त्वं सितात्माश्वेत रश्मिश्चद्रमास्त्वं भविष्यसि । 

सर्वे तेजोऽधिको दिव्यः सौम्य परमाभसुरः ।।३७ 

तत्रस्थ -सर्वतेजांसि तेजमाऽभिभविष्य । 

इत्युकत्वा त विसर्ज्या$थ उका राग्निमथाऽऽह्वय ।!३८ 

इहेह्ये होतिशिरसि समादायरन्यवेशयत्‌ । 

तत्रस्थः पञ्चमंवकत्रमुध्वमेतदजायत्‌ ॥३८ 

एषएवंः पवक्लिर्का राग्निः प्रतिष्ठित: । 

तस्मादग्तिश्र सूर्यश्च रुद्रावेतौविनिदिशेत्‌ ॥४० 

भवारिनरूप परमो ब्रह्माणमिदमब्रवीत्‌ । 

ममाऽपिरुचिरं स्थाम प्रयच्छस्वयथातथम्‌ ॥४१ 

्रह्मातमातकतमत्‌ स्थानं तेरोचतेतले । 
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स्थानं नेवाऽस्ति नो भव्यं यतो ह्येवं भविष्यति । - 

अन त्वास्थातुमिच्छामि यदि सं रोचते तव ॥४३ 

ब्रह्माजीने कहा--हे महासत्व ! क्योंकि आप यहाँ पर-परम सौम्य 
दृष्टिसे प्राप्त हुयेहें इसी कारणसे मैं आपको समस्त प्राणियोंका मनोरम 
स्थान दू गा । आप सित स्वरूप वाले-श्वेत किरणों से संम्धन्न चन्द्रमा 
होंगे । समस्त तेजोंसे अधिक, दिव्य, सौम्य, परमभामुर वहाँ पर स्थित 
रहने वाले होंगे जो अपने तेज में समस्त तेजों को अभिभूत कर देगा | 
यह कहकर ब्रह्माऔने उसको विसजितकर दिथाथा और इसके पश्चातु 
उकाराग्नि को समाहूत किया था ।३६-३८। आओ-आओ यह कहकर 
उसे लेकर शिरमें निवेशित कर दियाथा वहाँ पर स्थित होते हुए उध्वं 
में पाँचवा मुख समुत्पन्त होंगया था 1३६। इस प्रकारसे वह उकाराग्नि 
स्वरूप वाला वहित प्रतिष्ठित हो गया था | इसलिए अग्नि और सूर्यसे 
दोनों को रुद्र विनिदिष्ट करने.चाहिए।४०। परम भावारिन रूपने ब्रह्मा 
जी से यह कहा था--मुझे भी कोई अत्यन्त रुचिर स्थान ठीक-ठीक 
प्रदान कीजिए ।४१। ब्रह्माजी ने उससे कहा--आपको कौन का स्थान 
इम भूमि में पसन्द है ? अग्नि ने उत्तर दिया कि मुझसे आप परम 


न्दर स्थान वतलाइये । हमारा कोई भी स्थान एसा भव्य नहीं हैं तो “ 


ऐसा ही होगा कि यहाँ परं मैं आपकी स्थित करने की बांत चाहता हूँ 
यदि आपको वह पसन्द हो जाता हे ।४२-४३। 


५९-सहाकालंबननिवासविधि वर्णन 


भगवन्केनविधिना महाकालवनेऽमरेः । 
रुद्रलोकमभीप्स दिभिवंस्तव्यं क्षेत्रवासिभिः ॥१ 
किमनुष्यरुतस्त्रीभिः सिद्धघश्रमान्विते: । 
वसदिभः किमनुषठ यं तत्सर्वं प्रब्रवी हिनः ॥२ 
नरे: स्त्री भिश्चवस्तव्यं वर्णेश्वाश्रमवासिभि: । 


: स्वघर्मालार तिरतेदम्भमोहविवजिते; ॥३ 
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` किकुर्वाणेने रेः कमं रुट्रभश्चि बूवीहि नः । 

त्रिविधाकथिताह्मत्र मनोवाक्वायसम्भवा ॥४ 

लौकिकी वैदिकी चान्या भवेदाध्यात्मिकी तथा । 

ध्यानधारणया बुद्धया रुद्राणां स्मरणं हि यत्‌ ॥५ 

रुद्रभक्तिकरीचेषा मानसीभक्तिरुच्यते । 

ब्रतोपवासतियमेजितेर्द्रियनि रोधिनाम्‌ ॥६ | 

रुद्रस्य कायिकी भ क्तिर्जानस्थधमिणाम्‌ । 

गोघुतक्षी रदधिभिगंन्धरक्तकुशोदके: ॥७ 

महषि प्रवर व्यास देवजी ने कहा--हें भगवान ! किसी विधि से 
रुद्र लोक की इच्छा रखने वाले क्षेत्र बासी असुरोके द्वारा महाकाल वन 
में वास करना चाहिए ? क्‍या मनुष्यों-स्त्रियों तथा सिद्धि-आश्रमों से 
सन्वितों के द्वारा निवास करते हुए क्था करना चाहिए यह सब आप 
कृपा करके हमको बतलाइए पुरुष और स्त्रियों के द्वारा वास करना 
चाहिऐ । समस्त वणो वाले-सब आश्रमों में रहने वाले-भपने धनं 
. और आचार में निरत रहने वाले--दम्भ, मोह से वर्जित रहने बाले 
मनुष्यों को क्या कर्म करते हुए भगवान रुद्र की भक्ति होवे-यह हमको 
आप बतलाइये । सनत्कुमारजीं ने कहा-तीन प्रकार की भक्ति कहीगयी 


~ 


है, जो मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न होने वाली है ।१-४। दूसरेभी 
इसके तीन प्रकार होते हैं वे लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी हैं । 
छान और धारण की बुद्धि से रुद्र का स्मरण है या रुद्र की भक्ति 
करने वाली मानसी भक्ति कहा जाया करती हैं। अपनी इन्द्रियों को 
जीतकर निरोध करने वाली की ब्रत--उंपवास और नियमों के द्वारा 
तो भगवान रुद्र की जो भक्ति की जाती हैं वह _कायिकी भक्ति कही 
जाती है । ज्ञात और ध्यान भें स्थित धर्म वालों. की गौ का घृत-क्षीर- 
दघि से तथा गन्ध रक्त-क्रुशोदकों से ।५-७। 
गन्धमाल्यैश्चवि विधैर्धातुभिश्रोपपादिता । 


घुतगुग्गुनुधपेक्ष करणा गुरुसूगन्यिभि; निवन टी 
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भूषणहंसरत्नां चित्राभिः स्रार्भिरेव च | 

वाजः प्रतिसरस्तोत्रः पताकाव्यजनादिभिः ॥४ 

नृत्यवादित्रयी तेश्च सवंप्रत्युपहा रके: । 

भक्ष्यभोज्यानुपानेश्च या पुजाचाक्षतेनरे: ॥१० 

महेश्वरं पुरस्कृत्य भक्तिः सालौकिकी मता । 

देवमन्त्रेहवियोगर्या क्रिया वे दिकी मता ॥११ 

दशचपौणेमास्यांवा कत्तंव्यं चाग्निहोत्रकम्‌ । 

प्राशनन्दक्षिणादानं पुरोडाशश्च रक्रिया ॥१२ 

इष्टिवृत्तिः सोमपानं याज्ञिकंसव कमं च | 

ऋग्यजुस्सामजाप्यानिसंहिताध्ययनाचि ॥१३ 

क्रियन्ते रुद्रमुहिश्य या भक्तिवे दिकीस्मृता । 

अग्निभूम्यनिलाकाशनिशाकरदिवाकारन्‌ ॥ १४ 

समुद्श्यिकृतंकर्म तत्सव देवतंभवेत्‌ । 

आध्यात्मिकीतुत्रिबिधारुद्रभक्ति: स्थितामुने ॥१५ 

गन्ध माल्य और अनेक धातुओं से उपपादित 'घृत-गुग्गुल-धूपों से 
-"कृष्णागुरु सुगन्धियों से-हेम और रत्नों के भूषणों से--विचित्र 
प्रकारकी मालिका से-निवासकर प्रतिसुर तथा स्तोत्रों से-पताका और 
व्यंजन आदि से-नुत्य वोदित्र और गीतों द्वारा--सर्व प्रत्युपहारों से 
-भक्ष्य भोज्यों के अनुपालों से अक्षतों से जो मनुष्यों के द्वारा महेश्वर 
भगवान्‌ को आगे करके पूजा की जातीहै वह लौकिकी शिव भक्ति कही 
गयी है । वेद मन्त्रों के द्वारा और योगो के द्वारा जो हवि की क्रिया है 
वही वैदिक पूजा मानी गयीहै ।८-११। दशं में-पोणेमासी में अग्नि होवर 
करना चाहिए-प्राशनु-दक्षिणादान-चरु क्रिया-दृष्टिवृत्ति--सोमपान 
सम्पूणं याज्ञिक कम, ऋक्‌, यजु और सामवेद के जाप तथा संहिताओं 
का अध्ययन को भगवात रुद्रका उद्देश्य लेकर किये जातेहें वही वैदिकी 
भक्ति कही गयी हैं । अग्नि, भूमि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, दिवाकर, 
इनका उद्देश्य किया हुआ कमे दैवत कमं (कहा जाता है 
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हे मुने ! आध्यात्मिकी रुद्र की भक्ति तीन प्रकार की स्थित मानी गयी 
है ।१२-१५। 

साङ ख्या च यौगिकी चान्या विभारन्तत्र मे श्खुणु । 

चतुविशतितत्वानि प्रधानादीनिसङ ख्यया ॥१६ 

अचेतनानियोज्यानि पुरुषः पश्चविशकः। 

चेतनः पुरुषोभोक्ता न कार्य तस्यकमंणा ॥१७ 

रुद्रः षडविशक कर्तासव ज्ञश्न तनः प्रभुः । 

अजन्मनित्यमव्यक्तमधिष्ठाता प्रयोजकः ॥ १८ 

पुरुषोष्व्यक्तो नित्य: स्यात्का रणः्वमहेश्व रः । 

तत्वसर्गोभवेत्पू्व भूतसर्गश्चतत्वतः ॥१३ 

संख्ययापरिसर्गाय प्रधानत्रिगूणात्मकस्‌ । 

साधम्यंमात्म्यमेश्वय प्रधानवविधाम च ॥२० 

कारणंतच्चरुद्रस्य काम्यत्वमिदमुच्यते । 

सवं त्रकतृ ता रुद्र पुरुषेचऽप्यकतृ ता ॥२१ 

अचंतन्यं प्रधाने च तच्च तत्वमिदं स्मृतम्‌ । “ˆ 

तत्वान्तरेण मुच्येते ` कार्यकारणमेव च ॥२२ 

. सांख्या और योगिक दूसरी होती है । वहाँ हर विभागों को अब 

आप मुझसे श्रवण करो । संख्या के द्वारा गणना करने पर प्रधान आदि 
चौबीस तत्व होते हैं ये सव अचेतन योज्य किये हैं चेतन एक पुरुष 
हैं जो पच्चीस्वाँ होता है चेतन पुरुष ही भोक्ता होता हैं उसका कमंसे 
कुछ भी करने के योग्य नहीं है ।१६-१७। भगवान रुद्र छव्वीसवे हैं जो 
कर्ता सर्वज्ञ ओर चेतन प्रभु है । यह अजन्मा नित्य, अव्यक्त अधिष्टाता 
प्रयोजक हैं । पुरुष अव्यक्त, नित्य और कारण महेश्वर है । पहिलेतत्वों 
का सर्ग होता है और तत्वों से भूत सगं हुआ करता है । संख्यासे एरि 
सर्गके लिए प्रधान त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व,रज और तम इसके स्वरूप 
वाला होता है। प्रधान सधम्यं, आत्व्य, ऐश्वय और विधमि होता है। 
और वह रुद्र का कारण है । यह काम्यत्व भी कहा जाता है। रुद्र में 


तत्र तृत हल गी हीमे सचतत्य | 


र्क 
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है और यह्‌ तत्व यह कहा गया है । तत्वान्तर से काय्य कारण होते हैं 
३८-२२। ४ 

प्रयोजके च गे जात्य त्रात्वातत्वस्य सङ ख्यया । 

संख्परस्तीत्युच्यतेप्राज्ञ रुद्रतत्वाथचिन्तकंः ॥२३ 

इति तस्यतत्बभागं तत्वसङख्या च तत्वतः । 

रुद्रतत्वाधिकजा पि ज्ञानतत्वं बिदुब्‌ धाः ॥२४ 

सांख्ये ततो भक्तिरेषा सदिभिराध्यात्मिकी मता । 

यौगिकी मपिमे भक्त्या श्रुणु भक्ति महासुराः ॥२५ 

प्राणायामपरानित्यरंध्यायेत्‌ नियतेन्द्रियः । 

धारणां हृदयेधृत्वा ध्यायते यो महेश्रम्‌ ॥२६ 

हृत्कऊजकणिकासीन पश््चवकत्रत्रिलोचनम्‌ | 

शशांकद्योतितजटाव्यालाबृताकटीतटम्‌ ॥२७ 

इवेत दशभुजं भद्र वरदाभयहस्कम्‌ । 

योगजामानसीव्यास रुद्रभक्तिः परास्मृता ॥२८ 

तत्व की संध्या से प्रयोजक में जात्य का ज्ञान प्राप्त करके संख्याह 
यह रुद्र के तत्वार्थ के चिन्तक प्राज्ञों के द्वारा कहा जाता है।२३। इस 
प्रकार से उनके तत्व भाव को-और तात्विक रूप से तत्वों की संख्या ' 
और जिसमें रुद्र तत्व अधिक है ऐसे ज्ञान तत्व को बुधजन जानते हैं । 
सांख्य में यह भक्ति सत्पुरुषों के द्वारा आध्यात्मिकी भक्ति मानी गयी 
है । यौगिकी भी भक्ति की अब मूझसे आप श्रवण कीजिए। जो यह्‌ 


महान स्वर वाली होती है। जो कोई पुरुष नियत इन्द्रियों वाला 
होकर हृदय में धारणा करके नित्य ही प्राणायाम परायण होता हुआ 


ध्यानकरे और महेश्वर प्रभुका ध्यान किया करता है । ध्यानमें महेश्वर 
प्रभु के स्वरूप का ऐसा चिन्तन करता हैं कि वे मेरे हृदय रूप कमलकी 


कणिका में समासीन हैं, उनके पाँच मुखे हैं तथा तीन नेत्र है,चन्द्रमाकी ' 
प्रभा से उनकी जटाएं द्योतित हैं और कटि कट स्थानों में समावृत है 


उनका एक दम एवेतवर्ण है, दशं भुजाये हे, परम भद्र और वरद तथा 


अभय हाथों से प्रदान करने वाले हैं इस प्रकार से जिसमें रुद्र की भक्ति 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की जाया करती हैं बही योगजा मानसी रुद्र भक्ति होती है । हे व्यास 
देवता यह भक्ति कही गयी है ।२३-२५। 
य एगंभक्तिमारुन्द्र रुद्रभक्तः स उच्यते । 
विधिन्तुश्रणुमेव्यासय: स्मृतः क्षेत्रवासिनाम्‌ ॥२८ 
स्वयंरुद्र णविहितो ब्रह्मादीनां समागमे । 
कथितो विस्तारात्पूव पूव षांतत्रसन्निधौ ॥३० 
निमंमा निरहङ्कारा निस्सङ्गानिष्परिग्रहाः । 
बन्धुवग च निः स्नेहा समलोष्टाश्मका्चनाः॥३१ 
 भूतानांकर्मभिनित्यं त्रिविधेरभयप्रदाः । 
सांखचयोगविधिज्ञाश्चधमंज्ञाङ्छिन्तसंशयाः ॥३२ 
यजन्तेविविधैग त्रये विप्राः क्षेत्रवासिनः। 
महाकालवनेतेषां मृतानांयत्फलं शृणु ॥३३ 
ब्रजन्त्येवसुदुष्प्रापं ब्रह्मसायुज्यमक्षयम्‌ । 
सस्प्राप्यमपुनजंन्त्र लभन्ते मोक्षमक्षयम्‌ ॥३४ 
पुनरावत नं हित्वा विधि माहेश्‍वर स्थिताः । 
पुनराव त्तिरन्येषां प्रपश्चाश्चगवासिनास्‌ ॥३५ 
गार्हस्थ्यविधिमासाद्य षटक्मेनिरतास्सदा । 
वेदोक्तविधिनासम्यस्मन्त्रस्तोत्रनियन्त्रिताः ॥३६ 
जो जिस प्रकार से रुद्र में भक्तिमान होता है वह रुद्र का हर भक्त 
कहा जाया करता है । हे व्यास ! उसकी विधि भी आप मुझसे सुनिए 
जो क्षेत्र बासियोंके लिए कहीं गयी है । ब्रह्मादि देवोके समागण में स्वयं 
ही रुद्र प्रभु ने किया है | वहाँ पर पूर्व पुरुषों की सन्निधि में पहिले 
विस्तार से कही गयी है । ममता से रहित, अहंकार से शून्य, सर्ग से 
'हीन, बिना परिग्रह वाले, अपने बन्धुवगं में भो स्नेहसे रहित, मिट्टीके 
ढेले और सुवणं दोनोंको समान भावसे समझने वाले,अपने अनेक प्रकार 
के कर्मों के द्वारा प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले, सांख्य योग 
की विधि के ज्ञाता, धमं के तत्वं को .जानने वाले और ऐसे जिनकेसभी 


yalaya Collection. ॥ 
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यजन कियाःकरते हैं । महाकाल वन में उन मृत होने पर जो उन्हे 
फल प्राप्त होता है उसका श्रवण करो । वे लोग परम दुष्प्राप्य . और 


अक्षय ब्रह्म-सायुज्यको ही सीघे गमन किया करतेहैँ वहाँ सम्प्राप्यःहोकर 
अक्षय मोक्ष उनका हो जाता हैं कि वे पुर्जन्म नहीं प्राप्त किया करते 


है। माहेश्वर विधि में स्थित होते. हुए वे पुनरावत्तंन का एकदमः त्याग 
कर दिया करते हैं । जो प्रपञ्चाश्रम के वासी लोग हुआ करते हैं । 
ऐसे अन्य जनों का ही पुनराबत्तन हुआ करताहे। गाहुपस्थ्य आश्रमको 
विंधि.को प्राप्त करंके सदा षट्कर्मो में निरत रहा करते हैं वे पुरुष 
वेदान्त विधि के द्वाराः भली-भाँति मन्त्रों और स्तोत्रोंमें नियन्त्रित “रहते 
हैं ।२९-३६। 9 
६०--विद्याधरतीर्थमाहात्म्य वर्णन 

कथं तीथंमिदं क्षेत्रं जातमत्र महामुने । 

प्रसादाद ब्रू हि मे ब्रह्मञ्छोतुमिच्छामि साम्प्रतस्‌-॥१ 

विद्याधरपतिः कश्चि दासीद्र पधरः पुरा । 

ग्रथिता पारिजातस्य माला तेन मनोरमा ॥२ 

गृहीत्वा स च.तां-मालां गतोवासव वेशमनि। | 

नृत्यन्ती वासवस्याग्र 'हृष्टाःतेनःच मेनका ॥३. 

दत्ता तस्यदांतेन.सा माला नृत्य संसदि। 

सा मेनका. तु तत्स्थाने मालया-माहिता सती ॥४ 

कोपाविष्टेन शक्रेण शप्तो विद्याधरस्तदा । 

पृथिव्यां गच्छ पापिष्ठ !' नुत्यभङ्गस्त्वया कृत: ॥५ 

विद्याधरपदं त्यक्त्वा ममःशापाच्च-साम्प्रतस्‌। 

एवमुक्तस्तु -शक्र ण व्राक्यं ्ि्याधरोऽब्रवीत्‌ ॥६ 

महषि वरिष्ठः श्रीव्यासजी-ने कहा-हे' महामुने ! यहाँ पर यह क्षेत्र 
तीर्थं कैसे होगया है ?:दे ब्रह्मन्‌! आपकी 'महती' दयाःहोगी-आप इसको 
'मुझे-बतला दीजिए मैं इस समयमें वही श्रवण करने की उत्कट अभि- 
'तापा रखता है श्री सनत्कुमारजी ने कहा-पहिंले परम पुरातन काल मे 
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कोई रूपधारी विद्धि रै का पति थी उसने परिजात के पुष्पों की एक 
परम सुन्दर मालाका मन्थन किया था । वह उस मालाका ग्रहण करके 


इन्द्र देव के गृह में गया था । उसने वहाँ पर इन्द्र देव के समझ मेनका 
नाम वाली अप्सरा को नृत्य करती हुए देखा था । उस नृत्य सभामें वह 


परम मनोरम माला उसने उस अप्सरा को दे दी थी। मेनका अप्सरा 
उसी स्थान में उस माला से परम मोहित हो गयी थी । -उस समय में : 


इन्द्र कोः बहुत अधिक क्रोध हो गया और उसने कोपाविष्ट होकर उस “ 
विद्याधरको शाप ढे दिया था-हे पापिष्ठ! तुम पृथिवी पर चले जाओ 


क्योंकि तुमने आज हमारी इसं सभा में अतीव सुन्दर नृत्य को भंगकंर 
दिया है । तुम अभी इम विष धर के पद का त्याग करके मेरे शाप से | 
भूमि वाली बन आओ । उस तरह से वाक्य को श्रवण करके यह विद्या 
धर बोला--1१-६। १: 
अजानतामया अपराधः कृतोऽधुना । 
अनुग्रहमतो देव कुछ मे त्वं प्रसादतः ॥७ 
एव मुक्तस्सशक्रो वविद्याधरमुवाच ह। 
गच्छावन्ती त्व मंद्ये व यत्रास्तेगा ङ्गटीगुहा ॥८ 
तस्याश्रोत्त रभागे तु विद्यते तीर्थमुत्तमम्‌ । | 
ख्यातं तात्त्रिषुलोकेषु नाम्ना विद्याधरं शुभम्‌ ॥४ 
भक्त्या तत्र कृते स्ताने विद्याधरपतिभंवेत्‌ । 
अतस्त्वमपि तत्रेव कुरु स्नान प्रयत्नतः ॥१० 
एवमुक्तः स शक्र ण लागतोऽव न्ति मण्डले । 
स्तानं कृतश्च तेनेव तीथ तस्मिन्मनोरमे ॥११ ` 
प्रभावात्तस्य तीर्थस्यंस विद्याधरोऽभवत्‌। 
एवं व्यास ! समाख्यातं तीर्थं विद्याधरं शुभम्‌ ॥१२ 
“तत्र पुष्पाणि यो दद्याच्चन्दनः्च वि लेपनम्‌ । 
'लभेत्समस्तभोगान्स इहलोके परत्र च ॥१३ 
“हे देव ! अज्ञान के वश आज इस समय मैंने यह अपराध कर 
दिया है । अतएव मेरे ऊपर प्रसन्नता करके आप अमुग्रह करिए ॥७॥ ` 
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जव इस तरह से प्रार्थना की गई तो इन्द्र. देव.उस विद्याधर से बोले-- 
आप आजही 'अवन्तीपुरीमें चले जाओ जहाँ पर गाङ्गटी गुहा विद्यमान 
हे । उनके उत्तर दिशा के भाव में ग्रह उत्तम तीर्थ९विद्यमान हे। यह 
तीर्थं त्रिलोकी में नाम से परम शुभ विद्याधर प्रसिद्ध है। भक्ति भावसे 
वहाँ पर स्नान करने से मनुष्न वेद्याक्षरों का स्वामी बन “जाया करता 
है । इसलिए तुम भी बहाँ पर प्रयत्न पूर्वक स्नान करना । इस रीतिसे 
इन्द्र देब के द्वारा कहे गये उस विद्याधर ने अवन्ती मण्डप में समागमन 
किया । उसके परम तीर्थ में स्नान किया था । हे व्यास ! इस प्रकार 
के यह्‌ परम शुभ विद्याधर तीर्थं समाख्यात हुआ था । वहाँ पर जो भी 
` कोई पुष्पों का समपंण किया करताहै तथा चन्दन और. विलेपन अपित 
करता हे वह इस लोक में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग प्राप्त 
किया करता और परलोक में सदगति पाता हैं 1८-१३। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि मर्केटेश्वरमुत्तमम्‌ । 
तत्र तीथं विख्यातं सर्वेकामप्रदायकम्‌ ॥ १४ 
तस्मिन्तीर्थ नरः स्नात्वा गोशतस्य फलं लभेत्‌ । ` 
विस्फोटानां प्रशात्त्यर्थं बालानाचव कारणे ॥१५ 
माषेण मिश्चितान्कृत्वामसूरांस्तत्र कुट्ययेत्‌ । . 
शीतलायाः प्रभावेण बालाः सन्तु निरामया: ॥१६ 
ये पश्यन्ति नरा भक्त्या शीतलान्दुरितापहाम्‌ । 
न तेषां दुष्कृतं किःचन्न दारिद्रयं द्विजोत्तम्‌ ॥१७ 
न च रोगमय तेषां ग्रहपीडा तथेव च ॥१८ 
. भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने कहा-अव मैं उत्तम माकटेश्‍बर के विषय 
में वर्णन करूँगा । वहाँ पर विख्यात तीर्थं है जो सभी कामनाओं के 
प्रदान करने वाला है । उस तीथंमें मनुष्य स्थान करके एक सो गौओंके 
दान करने का पुण्य-फल प्राप्त किया करता है । विस्फोटों.की प्रशांति 
के लिए और बालों के कारण में उदों के साथ मिश्रित करके वहाँ पर 
मसूरोको कूटना चाहिए । इसका यह प्रभाव होलाहै कि वालक शीतला 
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देवो कव नीरे व सस ही जयो करत है है हिजोत्तम! 
जो मनुष्य भक्तिभाव से दुरितों के अपहरण करने वाली शीतला देवी 


का दर्शन किया करते हैं उनको कुछ भी दुप्कृत नही हुआ करते.हेंओर 
कभी भी उब्हें दस्द्रिता नहीं सताया करती है। उनको कभी भी किसी 


का भय तीं होता है तथा ग्रहों को -पीढ़ा नहीं हुआ करती है। सभी 
ग्रह शान्त. हो जाया करते हैं । १४-१७ 
६१--दक्षाइवमे धमाहात्म्य वर्णन 
दशाएवमेधिकेस्नात्वा दृष्ट्वा देवं महेश्व रमर । 
दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानव ॥१ 
मनुनामानवेन्द्र ण राज्ञां चव ययातिना । 
रघुणोशनमाचेव लोमशेन महषिणा ॥२ 
अत्रिणा भुगुणाचेव दत्तात्रेयेण धीमाता । 
पुरूरवसापुण्येन नहुषेण नलेन च ॥३ 
अत्र स्नाने संप्राष्टं दशाश्वमेधिकं फलम्‌। 
संप्राप्ते द्वापरस्यान्ते राज्ञा बाष्कंलिना तथा ॥४ 
दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्तं द्विजोत्तम ! । 
कृष्णवर्णं तथा लिङ्ग पृजितं भक्तितः सदा ॥५ 
हष्टावान्पृष्टवा चेतं देवं प्रायुक्त लभते फलम्‌। 
चत्रमासिसिमाष्टम्यां देवं संपूज्य भक्तितः ॥६ 
अश्वं दद्याच्च वि प्रायः सुरूप च गुणान्वितम्‌ 
'यागन्ति तस्य रोमाणि गणयन्ते सङ ख्यया द्विज ॥७ 
तागद्वषं सह्राणि शिगलोके माहीतटे । 
_ शिंग लोकात्परिभ्रष्टः सार्वभौमो भवेद्‌ भुशि॥८ 
श्री सनत्कुमार जी ने कहा--अंधिक मासमें दशाश्‍वमेध घाट पर 
गङ्गा श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करके मनुष्य दश अश्वंमेध यज्ञो के 
भगवान्‌ श्री विश्वनाथजी के दर्शन करके मनुष्य दश अश्वमेध 'यज्ञोके 
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करने का फल प्राप्तकर लिया.करता है । इस प्रकारके: फल प्राप्त करने 
के अनेक उदाहरण दिये जाते हैं--मानवों में परम शिरोमणि मनु 
राजा ने यथाति ने रघु उशना और मर्हाष लोमश ने-अत्रि ने-मृगु ने 
श्रीमान्‌ दत्तात्रेय ने परम पवित्र पुरुरवा ने-नहुष ने तथा राजा 
नल ने यहाँ दशाश्वमेध पर स्नान करने के द्वारा दश अश्वमेध. यज्ञों के 
करने का फल प्राप्त किया था । हे द्रिजोत्तम ! द्वापर के अन्त के प्राप्त 
होने पर राजा कलि ने दश अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त किया 
था । तथा कृष्ण वणे वाले लिङ्ग को सदा भक्ति भाव से _पूजित किया 
था. उस देव का दर्शन ओर स्पशेन करके पहिले वताया हुआ फल 
प्राप्त करता है । चैव मासकी शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि में भक्तिभाव 
मे देह की भली भाँति पूजा करके विप्र के लिए सुन्दर रूप बाले पुत्र 
गण से युक्त अश्व का दान करे। हे द्विज ! उनके जितने भी संध्या मे 
रोम होते हैं उतने ही सहस्न वषं पर्यन्त वह शिवलोक में प्रतिष्ठित 
होता है.। शिवलोक में परिम्रष्ट होकर इस भूमण्डल में सावं भोम 
(सम्राट) हुआ करसा है ।१-७। 


६२--महाकालयात्रामाहात्म्य वर्ण॑त 
अथ यात्रां प्रगक्ष्यारि महाकालस्य यत्नतः ।- 
शिदाश्रे यस्करीं पुण्यां: पुण्यलोकप्रदायिनीम्‌ ॥१- 
स्नात्वा सरसि रुद्रस्य ष्ट्वा कोटीश्वरं शिवम्‌ । 
नमस्कृत्य ततो गच्छेन्माहाकालं सनातनम्‌ ॥२. 
गन्धः पुष्पैनेमस्कारंः सम्पूज्य त्रिदशेश्वरम्‌ । 
प्रणिपत्य ततो: गच्छेद्देगं कपालमोचनम्‌ ॥३ 
तत्र गै देवदेगेशः कपालं न्यस्तवान्क्षितौ। 
कपाले ततक्षणान्त्यस्ते. तत्राभूल्लिङ्गमुत्तमम्‌ ॥४ 
कपालमोचनं नामा सर्गपापप्रणाशनम्‌ । | 
तत्न थेःस्तपनाकुर्माद्म ज्मापज्पतत्तु है 0४0००. ; 
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तदर्धाधेनपादेन ।वत्तशाठय विवजितः। 

काले पर्ण स विप्र न्द्र ! शिवलोक महीयते ॥६ 

नमास्कृत्यततो गच्छेत्कपिलश्वरमुत्तमाम्‌ । 

दर्शंनात्तस्यदेवस्य मुच्यत ब्रह्मघातकः ॥७ 

महृषि सनत्कुमारजी ते कहा-इसके अनन्तर ' यत्नपूर्षक महाकाल 
की यात्रा को कहूँगा जो शिव और श्रेय के करने वाली-पुण्यपूर्ण और 
पुण्य लोक के प्रदान करने वाली हैं 1१1 भगवान रुद्र के सरोवर मे 
स्नान करके तथा कोटीशवर शिव का दर्शन करके और नमस्कार करके 
इसके पश्चात मनातन सहाकाल को गमन करना चाहिए! ।२। गन्ध 
और पुष्पों से तथा नमस्कारोंसे त्रिदशेशवरका समचेन करके तत्पश्चात 
प्रणिपात करके फिर कपाल मोघन देव की ओर यात्रा करें| ३। वहाँ 
पर देव देवेश ने भूमिपर कपालको न्यस्त कियाथा । कपालके विन्यस्त 
करने पर उसी क्षणे में वहाँ पर उत्तम लिग हो गया, था ॥४ यह 
मोचन नाम वाला तीर्थं सभी पापों का नाश करने वाला है । वहाँ पर 
स्नान करावे और नौ पल घृतःसे करावे ।५। उससे आधा पादसे करावे 


किन्तु वित्त को शठता]ल रहित होकर करावे । हे विप्र॑न्द्र ! काल के 
पूर्ण होने पर वह शिवलोक के महिमान्वित होता है ।६। फिर उत्तम 


कपिलेश्वर को प्रणाम करके वहां से गमन करे। उनके दर्शन से ब्रह्म 
घातक भी पापों से मुक्त हो जाय करता है .1७। 
' हनुमात्केश्वरं देगं ततो गच्छेत्समाहितः। 
ऐश्वर्यमतुलं व्यास ! दर्श नादस्य जायते ॥८ 
ततौ गच्छेन्माहादेव पिप्लादं सनातनम्‌ । 
यस्य दर्शनमात्रेण मुक्ति स्याद्‌ द्विजसत्तम्‌ ॥2 
स्वप्नेशवर ततो गच्छेद्रभक्तिश्रद्धा समन्वित: । 
दशंनादस्यदेवस्य दुःस्वप्नः्च विनश्ग्रति ॥१० 
ततो गच्छेन्महादेवमीशानं विश्वतोमुखम्‌ । 


यस्य दशबश्मऽत्रम-तिश्तस्डेन/फर्लिनेत्‌।१।१य्‌ 
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सोनेश्‍वरन्ततो गच्छेज्जिनक्रोधो जितन्द्रय: । 

कुछरोगादि दोषेभ्यो दशं नादस्यमुच्यत ॥१२ 

गेशवानरेश्गर व्यास ततो गच्छेत्समाहितः। ` ` 

तस्य वृद्धिस्सदा लोके जायते तस्य दशनात्‌ ॥१३ः 

बीजापूरकहस्तन्तु लकुलीशन्ततो ब्रजेत्‌ । 

रुद्रत्वं दशं नात्तस्य जायते नात्र संशयः ॥१४ 

- वहाँ से सावधान होकर हनुमत्केश्वर देव को लाना "चाहिए । हे 

“व्यास ! इसके दर्शन से अतुल ऐश्वर्य हो जाता है ।८। हे द्विजश्नेष्ठ ! 
फिर सनातन पिप्पलाद को जावे जिसके दश न मात्र से. .ही-भुक्ति हो 
जाया करती है ।६। भक्ति और श्रद्धा के भाव से युक्‍त होकर फिर 
`. स्वप्नेष्वर को गमन करे । उसे देव के दर्शनसे दुःस्वप्न विनष्ट होजाता 
है.।१०। थिर विश्वतोमुख ईशान महादेव का गमन करे. जिसके केवल . 
दर्शन ही से पूर्ण विश्व का स्वामी हो जाता. हैं ।११। क्रोध.को जीतकर 


और इन्द्रियों को वश में कर सोमेश/रको गमन करना चाहिए-। इसके 
- दर्शन से कुछ रोगादि के दोषों सें मुक्त हो जाता है ।१२। हे ब्यास ! 


वहाँ से फिर समाहित होकर वैश्वानरेश्वर को जावे । उसके दर्शन से 
लोक में उसकी वृद्धि सदा होती है ।१३। वहांस वीजा पूरक हस्त और 
- लकुलीश को जावे । उनके दर्शन स रुद्र का स्वरूप प्राप्म कर लेता. है- 
- “इसमें बिल्कुल सशय नहीं हे ।१४। 
ततो गच्छेन्मह।देवं गणपेश्वरमुत्तमम्‌ । 
यस्य दशंनमात्रेण जायन्त सर्वसिद्ध य: ॥१५ 
. अभ्यथितस्सदा देवेः पूजितस्सिद्विकारणात्‌ । 
तेनाभ्यथितप्‌रोऽयं विख्यातो गिध्ननायकः ॥१६ 
गयोवद्ध ततो गच्छेन्महाकालं सनातनम्‌ । 
. न रोगो न जराव्याधिदेशंनाच्तात्र सशयः॥१७- : 
'चिघ्तनाशं ततो गच्छत्प्राणीशं देवमुत्तमम्‌ | 


स्नारंआत्वैस्कहिरतामा, ससि. ॥ १८ 
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तस्य चेव कृत स्नाने लभ्यन्ते स्वं सिद्धयः । 

स्वर्गश्चापि सदा व्यासः! दर्शंनादस्य जायते ॥१४ 

मार्गेगतमनल्लड़घ्य दण्डपाणिस्ततो ब्रजेत्‌ । 

यस्यः दशेन।मात्रेण यमलोकेन हृश्यतेः २० 

पुष्पदन्तं ततो गच्छेद्भक्तिश्रद्धा समन्वितः। 

यस्य दशनमात्रण मुच्यत सर्गपातक ॥२:१ 

इसके पश्चात उत्तम गणेश्वर महादेव की ओर गमन करे जिसके 
केवल दर्शन से ही समस्त सिद्धियाँ हो जाया करतीं हैं ।१५। सदा देवों 
के.द्वारा!अभ्यर्चना की गई है और सिद्धि प्राप्त करनेके कारणसे उनकी 
अर्चना भी को गई हैं । इसी से यह विघ्नों के स्वामी अभ्यचंन को पूरी 
करने वाले. विख्यात हो गये है ।१६। वहाँ से सनातन महाकाल वयोयुद्ध 
को गमन करे । इसके दर्शनसे रोग नहीं होताहे और बुढ़ापे की व्याधि 
भी नहीं होती हैं इसमें संशय नहीं है ।१७। इसके अनन्तर विघ्न नाश 
उत्तम देव प्राणीश की ओर गमन करे | भक्ति से समाहिता होकर सो 
घड़ों से उसे स्नान करावे ।१८। उसके स्नान करने पर सम्पूर्ण सिद्धियों 
की प्राप्ति हो जाती है । हे व्यास इनके दर्शन से सदा स्वर्ग का वास 
भी हो जाया करता है ।१६। मागं में रहने वाले का उल्लघन न करके 
वहाँ से'दष्डपाणि को जावे जिसके केवल दशन से ही यमलोक नहीं 
दिखाई देता है ।२०। फिर वहाँ से भक्ति श्रद्धा से युक्त ' होकर पुप्पदन्त 
को जावे जिसके दर्शन मात्र' से ही समस्त पातकोंसे छुटकारा पा जाया 
. करता है।२१। 
गुह्यञ्चव महाकालं ततो. गुच्छत्समाहितः । 
यस्य दशं नामात्रण ग्ुह्यपापः प्रमुच्यते ॥२२ 
'तता गच्छेत्समाधिस्थो दुवसिश्वरमुत्तमम्‌; । 
यस्य दश नमा त्रण कृतकृत्यो नरो भगेत्‌ ॥२३ 
शवासावरोधन कृत्वा दुर्यासस्य समीपतः 
गौरीं गल्छ.महाहुगर, तपरजेन्छत्या,ममनातत २४ 
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तत्रोच्छ्वासोविमक्तव्यस्तामचेत्सुसमा हितः । 

कालेश्वर ततौ वच्छेद्देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥२५ 

यस्य दशं नमात्रेण यमलोकं न पश्यति । 

वघिरेशंततो गच्छेह वद्देव महेश्व रम्‌ ॥२६ 

यस्य दशं नमात्रेण वधिरत्वं नः जायते । 

यात्रेश्‍वरन्ततो : गच्छेद्यात्रा पूर्णफलप्रदम्‌॥२७ 

कोत्त येदात्मनोताम स्थान गोत्रश्व तत्र वे । 

न कीत्त येद्यदानमतद्‌ यात्रा विफली भवेत्‌ ॥२८ 

इसके पश्चात्‌ सावधान होकर गुह्य महा काल की और जिसके 
केवल दर्शन से ही गुह्य पातकों से मुक्त हो जाता है ।२२। फिर समाधि 
में स्थित' होकर उत्तम दुवसिश्वर 'को गमन करे जिनके दर्शन से मतुष्य 
कृतकृत्य (सफल) हो जाया करता हैं।२३। दुर्वासा के समीप में श्वास 
का अवरोध.करे और महा दुर्गा गौरी के समीप जाकर बाद में श्वाँस 
का त्यागकरे ।२४। वहाँपर उच्छ्वासका विमोचन करना चाहिए और 
उस देवी का सावधान होकर अर्चन करे । इसके उपरान्त बहाँ से देवों . 
के देव महेश्वर कालेश्वर को गमन करे'।२५। जिसके केवल दशंनसे ही 
यमलोक को नहीं देखता फिर देबदेव महेश्वर वधिरेश को जावे ।२६। 
जिसके दर्शन मात्र से ही वधिरत्व नहीं होता है । फिर यात्रा के पूर्ण” 
फल' को प्रदान करने वाले यात्रेंबर को जावे ।२७। बहाँ अपने नाम 
स्थान और गोत्र का कीतंन करे यदि नाम आदि का कोतंन नहीं: 
करता है तो वह यात्रा बिफल हो जाया करती है।२५। 

देवस्यांऽग्रे ततो व्यास ! उपविश्य समाहितः । 

भक्तियुक्तः स्तुति ब्र.यान्नमस्कृत्वा पुनः पुन: ॥२४ 

मया समपिंता यात्रा त्वत््रसादान्महेश्वर ;! 

संसारसानराद्‌ घो रान्मामुद्धर जगत्पते ॥३० 

अनेन विधिना यस्तु महाकालं प्रदक्षयेत्‌ । 
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गोलक्षं द्विजवर्य्याय दत्वाल्लभव्‌. यत्फलम्‌ ।. .. - ` 

तत्फलंदेयदेवस्य सकृत्कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥३२ 

भक्त्या परमयायुक्ता महाकाल प्रदक्षयेत्‌ । 

पदे पदे यज्ञफलमिति मे शंकरोऽब्रवीत्‌ ॥३३ 

षष्टिकोटिसहस्राणि षष्टिकोटिशतानि च । . 

पृजितानि मवन्त्यत्र याशेश्वर समचंनात्‌ ॥३४ 

य एव कुरुते यात्रां शिवध्यानपरायणः । 

स वस्त्रन्दक्षिणां दद्यात्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥३५ 

हे व्यास. ! फिर देवता के सामने समाहित होकर बैठ जावे और 
भक्ति से युक्त होकर वारम्वार नमस्कार करके स्तुति बोले ।२६। हे 
महेश्बर मैंने अपनी यात्रा समपित कर दी है। आपके प्रसाद.से ही हे 
जगत्पते ! इस घोर संसार सागर से मेरा उद्ध'र करो ।३०। जो इस 
विधिसे महाकाल की प्रदक्षिणा करताहै उसने सातद्वीपसे युक्त वसुन्धरा 

, की परिक्रमा करली है।३१। हिज को एक लाख गावो का दान. करने 

से जो फल प्राप्त होता है वही देवोंके देव की एक बार प्रदक्षिणा करने 
से प्राप्त होता है ।३२।परम भक्तिसे युक्त होकर महाकाल की प्रदक्षिणा 
करे । भगवान्‌ शङ्करने कहा है कि मेरी परिक्रमा में पद-प्रद में यज्ञका 
फल होता है ।३३। यहाँ पद यात्रेशवर के समर्थन से साठ हजार : करोड़ 
और साठ सौ करोड़ पूजित होते हैं ।1३४ जो शिव के घ्यानसेः परायण 


होकर इस प्रकार से यात्रा करता है और बस्त्र के सहित दक्षिणा : देता 
है उसका पुण्य हल श्रवण करो ।३५। 


सप्तजन्मङ्कतात्पापान्मुच्यतेनात्र संशयः । 

एव यात्रां समाप्याऽथ गत्वा च स्वगृहं नर: 1३६ 
यात्रादवत संख्यान्व षड्विशति द्विजोत्तमान्‌ । : .. 
भोजयेच्छिवभक्तांश्च शिवध्यानपरायणान्‌ ॥३७ 
सवस्त्रां दक्षिणां दत्वा प्राप्यानुज्ञां विसजंयेत्‌ । 
यात्राक्रमेणः केकी तीधान्तरससुत्रजेकव Rrection. . 
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धर्मोपदेशकेपश्चात्‌ सर्वोपस्करसंयुताम्‌ । 
धेनुम्पयस्विनी दद्याद्वित्तशाठय विवजितः ॥३४ 
भुञ्जीताथ स्वयं व्यास ! सर्वेभृत्यसमस्वितः। 
दीनानाथ दरिद्रान्ध विकलांश्रापि भोजयेत्‌ ॥४० 
यदत्रफलमुहिष्टं तद्ददामिश्युणुष्व मे । 

कुलानां शतमुदजुत्य मातापितास्समाहितः ॥४१ 
कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके स मोदते ॥४२ 


सात जन्मों में किये हुए पाप से मनुष्य छुटकारा पा जाता है-- 


इनमें कुछ भी संशय नहीं है इस प्रकार से यात्राको समाप्त करके इसके 
अनन्तर मनुष्य अपने घर जावे ।३९। यात्रा के देबों की संख्या के अनु- 


सार छब्बीस परम श्रेष्ठ शिव के भक्त और शिव: के ध्यान में परायण 
द्विजों को भोजन करादे ।३७। वस्त्रों के सहित दक्षिणा देकर उनसे 


आज्ञा प्राप्त करके उनको विदा करना चाहिए । यात्रा के क्रम से एक 
चक्र अम्य तीर्थ में जावे ।३८। उसके पीछे किसी धर्म के उपदेश करने 


वाले हिज को सभी उपर्कारों युक्त दूध देने वाली धेनु को (चित्त धन) 
की शठता से रहित होकर दान. करना चाहिए 1३९॥ हे व्यास ! फिर 


सभी भृत्यों से युक्त स्वयं भोजन करे और जो दीन--अन्धे---अनाथ- 
दरिद्री और इन्द्रियोंसे विकल मनुष्यहों उनकोभी भोजन करानाचाहिये 
1४०] जो भी इसमें पुण्य-फल उदिष्ट है उसे हम बतलाते हैं । उसको 
मुझसे आप श्रवण करो । वह यात्री अपने सौ कुलों का उद्धार करके 
माता-पिता का उद्धार समाहित होकर कर देता है और सहुख्रों करोड़ 
कल्पों तक शिवलोक में निवास करता हुआ आनन्द प्राप्त किया करता 
है ।४१-४२। : 
६३--वाल्मीकेशवर महिमा . वर्णेन 
बाल्मोकेश्वर' व्यास ! भक्त्या देवं प्रपूजयेत्‌ । ` 
मौनीःछ्याश्नप्रत्ने आला, झुक किल् म॒ वा जूता तू) १ 
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कथमात्र समुत्पन्नो को वाल्मौकेशवरः प्रभुः । 

यस्य दर्शनमात्रेण कवित्वमपजारते।२ 

आंसीद्ृ यास पुराः विप्र:सुमतिभू गुवंशज: । 

रूपयौवन सम्पन्ना तस्य भार्याऽथ कौशिकी ॥३ 

तस्य पुत्र: समुत्पन्नस्त्वग्निशम तिनामतः। 

सपित्राप्रोच्यामानो$पि वेदाभ्यासं न मान्याते.॥!४ 

ततो बहुतिथे काले जनावृष्टिरजायत । 

तद्रापि बहवश्चा$सौ दक्षिणामाश्रितो दिशम्‌ ॥५ 

ततो$सौ सुमतिविप्र सभायें: ससुतस्तथा । 

विदिशं काननं प्राप्त: कृत्वाचाश्रममाश्रितम्‌ ॥६ 

आभीरेर्दस्युभिः साद्ध संगोऽभूदग्निशर्मणः । 

आगच्छति यथा तेन यस्त हस्ति स पापकृत्‌ ॥७ 

महषि सनत्कुमार योले--हे व्यास ! बाल्मीकि के ईश्वर देव की 
भली भाँति पूजा करनी चाहिए । मौनी और ध्यान में परायण होकर 
पूजा करने से वह मनुष्य सुकवि होने पर पद प्राप्त कर लिया करताहे 
1१ व्यासजीं ने कहा--यह बाल्मीकेश्वर प्रभु कौन हैं और कैसे यहाँ. 
पर समुत्पन्न हुए हैं जिसके दर्शनमात्र से ही कवित्वहो जाया करता हं 
।२। श्री सनत्कुमार जी ने कहा--हे व्यास ! प्राचीन समय में भृगु के 
बंश में जन्म लेने वाला सुमति विप्र था | रूप लावण्य से युक्त उसकी 


कौशिकी भार्या थी ।३। उसका एक अग्नि शर्मा नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । वह पिता के द्वारा कहा गया भी नदी के अभ्यास को नहीं 


मानता था ।४। इसके अनन्तर बहुत लम्बे.समय तक वहाँ अनावृष्टि हो 


गई'थी । उस समय में भी बहुत से लोग यह दक्षिण दिशा का आश्रय 
वाला हो गया था 1५। फिर वह सुमति विप्र पुत्र और भार्या के सहित" 


' विदिश मन में प्राप्त हो गया था और आश्रम बनाकर वहाँ पर ही 

समाश्रित हो गया था ।६। उस अग्नि शर्मा का अहीर और दस्युयों के 
साथ सद्ध हो गया था। उस मार्ग में जो भी आता था उसको. वह 
पापकारी मारुव्मिफक्ात्ाठमा5॥७४॥॥5 Vidyalaya Collection. 
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स्मृतिनेष्टागतावेदा गतं गोत्र गताश्र्‌ तिः । 
कस्मिश्भिदथ काले तुतीर्थयात्रा प्रसंगत: ॥८ 
सप्तर्षयः गथा तेन सुव्रता समुपस्थिताः । / 
अरिनिशर्माऽथतान्‌ इष्ट्वा हन्तुकामोऽब्रवीदिदम्‌ ॥२ 
वस्त्राणीमानिमुः्च छत्रकोपानहोतथा । ' 
हन्तव्याहिमयांयूयं गन्तारोरामसादने ॥१० 
तस्यतद्वच्च त्वा अत्रिवंचनब्रवीत्‌ । 
अस्मत्पीडनजपापं कथतहूृदिवतंत. ॥११ 
वयं तपस्विनी भूत्वा तीर्थयात्राकृतोद्यमाः । 
ममास्ति माताऽथ पिता सुतो भार्या गरीयसी ॥१२ 
पोषयामि तदातांस्तु एतन्मे हृदि संस्थितम्‌ । 
पित्रादीयनुपृच्छत्वं .स्वकर्मोपाजितं प्रति ॥१३ 
यद्य ष्मदथ क्रियते पापतत्कस्यकथ्यतास्‌। 
चेन्नतेकथयन्तिस्ममामृषाप्राणिनोवधी: ॥१४ 
इसकी सम्पूर्ण स्मृति नष्ट हो गयी थी, वेदों को भी खाचुका था 

गोत्र. नष्ट हो गया और श्रुति भी चली गयी थी । किसी समय वहाँ 
तीर्थयात्रा के प्रसग से उसी मागं से सुव्रत सप्ति वृन्द समुत्पस्थित हो 
“गये: थे अग्निशर्मा ने उनको देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा वाला 
होकर उनसे यह बोला-1८-६। इन वस्त्रों तथा छत्र एवं जूतों - को यही 
पर छोड़ दो । मेरे द्वारा आप लोग मारे जाओगे और यमपुर को आप 
' अब ले होंगे ।१०। उसके इस वचन सुनकर अत्रिःऋषि ने यह 
अ पीड़ा का उत्पन्न होने वाला च es केसे 
हो गया है।११। हम लोग तो तपस्वी - तीथयात्रा 
| to as शर्मा ने कहा--मेरीःमाता है-7पिता- 
सुत.और बड़ी भार्याःहैः1१२। इनका त द. 2 कली ० ळे 
में ५ कहा, तू अपने पिता आदि से अप 
र ति य हुए घन के विषय में पूछ ले ।१३। मेरे 
';द्वारा यह*पाप कर्म आप लोगों के पोषण के लिये ही किया जाता है । 
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वह पातक किसका है, वह कहो । उन्होंने यह नहीं कहा था कि. .व्यथं 
प्राणियों का वध मत करो 1१४। 
नकदाचिन्मायातेतु संपुष्टाईहशवच: । 
युष्माकंवचसामेशद्य प्रतिबोधः प्रवत. ॥१५ 
गत्वा पृच्छामि तान्वान्‌ कस्य भावश्च कीहृशः । 
यूयमत्रेव तिष्ठध्वं यावदागमनं मम्‌ ॥१६ 
इत्युक्त्वाताञजगामाशुपतिर स्वभुवाचह । 
धर्मस्यप्रतिघातेन प्राणिनां पीडनेनच ॥१७ ` 
सुमाहदृहश्टातेपापं कस्येततकथ्यतांमम । 
पिताप्राहाथतन्माता नापुण्यमावयोरिह ॥१८ 
त्वंजानासिकुरुषे गत्कृतभोग्यंपुनस्तवया । 
तथोस्तद्ृचनंश्र्‌ त्वा भार्या वचनमब्रवीत्‌ 1१३ 
तयाप्युक्त' नमेपापं पापमेतत्तवेवतु । 
तद्वावाक्डामब्रवीत्पुत्रं बालोऽह्ितिसोऽब्रवीत्‌ ॥२० 
तज्ज्ञात्वाभाषितंतेषां चेष्टितञ्चेवतत्वतः । 
नष्टो$संमितिमन्वान: शरणमेटापस्विसः ॥२१ 
अग्नि गर्मा ने कहा--मैंने तो इस प्रकार से उनसे कभी नहों पूछा 
हैं। आज आपके वचन से ही मुझे यह प्रतिबोध हो रहा है ।१५। मैं 
जाकर उन सभी से पूछता हूँ और देखता हूँ कि इस विषय में किसका 


क्या भाव है । आप लोग यहीं पर ठहरिये जब तक मैं वापिस लौटकर 
यहाँ पर आता हूँ ।१६। यह कह कर वह उनके पास गया और अपने 


पिता से बोला कि यह घन जो मैं लाता हूँ बह धर्म का प्रतिघात करके 
और प्राणियों को पीड़ा देकर ही लाता हूँ ।१७। यह एक महानु पाप 


दिखाई देता है सो यह मुझे बतलाओ कि यह पाप किसको होता है । 
तब उसके माता और पिता ने कहा कि इसमें हम दोनो का यह कुछभी 


पाप नहीं है 1१५। तू ही इसे जानता हैं, वया करता है । जो तू करता 
है वह तुझे ही भोगना भी है। उन दोनों के वचन को सुनकर .उसकी 


भार्या ने यह वचन कहा था ।१६। उसने भी यही कहा कि मुझे इसका - 
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कुछ भी पाप नहीं है यह तो तुम्हारा ही पाप हैं। यही वचन पुत्र ने 

कहा तो वह बोला--में तो बच्चा हूँ ।२०। उन सबके कथन को जान- 

कर और उनके चेष्टित को तात्विक रूप से समझ कर वह यह मानता 


हुआ कि मैं. तो विनष्ट हो गया अब तो मेरा रक्षक वे तपस्विगण ही है 
।२१। र 

क्षिप्त्वाथलकुटं कृष्णयेनवेजन्तवोहताः । . | 

प्रकोर्यंकेशांस्त्वरितोऋषीणामाग्रतः स्थितः ॥२२ 

प्रणम्या दण्डपातेन ततो वचनमब्रवीत्‌। | 

न में माता न च पिता न भार्या न च मे सुतः ॥२३ 

सवं ते: परित्यक्तोऽहं भवतांशशरणंगता । 

सुष्ठपदेशदानान्मांन रकान्त्रातुमा हथ ॥२४ 

एगंतेवा दिनहष्ट्वाऋषयोऽत्रिमथान्रवन्‌ । 

भवतोवचनादस्ये प्रतिवोधस्समागतः ॥२५ 

भवताऽरामनुग्राह्यः शिष्योभवतुनेसुने !। 

तथेत्युक्त्वाथतम्प्राह इमध्यानंसमाचर$॥२६. . 

अनेनध्यानयोगेन पापपुञ्जं प्रणाशय । 

संस्थितो बृक्षमूलेत्व परांसिद्धिगमिष्यसि ॥२७. 

इत्युक्तवा ते यथुस्सर्गेसकामः सोऽपि तत्र गै। 

तद्धयानस्थोऽभवद्योगी वत्सराणि त्रयोदश ॥२८ 

हे कृष्ण ! इसके अनन्तर उस लाठी को फेक कर जिससे . बहुत-से 
जन्तुओं को मारा था, केशों को)फैलाकर शीघ्रही वह. ऋषियोंके सामने 
स्थित हो गया था । दण्ड के समान गिर कर प्रणाम किया और इसके 
पश्चात्‌ यह वचन बोला--मेरी माता नहीं है और न पिता-भार्या और 


कोई.सुत.ही है । मैं उन सबके द्वारा परित्यक्त हुँ और आपकी शरणाः 
ल मे क अच्छा उपदेशका दान करके मेरी नरकों से रक्षाकरो 


।२२-२४। इस प्रकार से इसको प्रतिबोध आ गया है। हे मुने ! आपके 
ही वचन से इसकौ प्रतिबोध आ गया है । हे मुने ! आपके 


द्वारा इस परं अनुग्रह करना ही चाहिए यह आपका शिष्य हो जावे । 
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ऐसा ही होगा, यह कहकर. उसके अनन्तर उनसे कहा कि इस ध्यानका 
आचरण करो ।२५-२६। इस ध्यान के योगसे पापीके समूह का विनाश 
कर । इस वृक्ष के मूल में स्थित होकर ही तू पर सिद्धि को प्राप्त हो 
जायगा ।२७। यह कहकर वे सव चले गये थे । रामनाम से युक्‍त बह 
भी उसी ध्यान में स्थित त्रयोदश वर्ष में योगी हौ गया था !२८। 
निव _त्तास्तुगथातनमुनयस्तत्प्रशुश्नव्‌ 
उदी रितध्यनिन्तेनवाल्मीकेयिस्मयान्विता ॥२८ 
' ततस्तु ष्ट्वा वल्मींक काध्षीभूतोरुशंकुभिः । 
तं ष्ट्वोत्थापयामासुमुं नयो नवसंयुतम्‌ 11३० 
नमश्चकेऽथतान्सर्वात्‌ समुनिमु निङ्खपुवान्‌ । 
तान्प्राहणतोभूत्वातपसादीप्ततेचसः ॥३१ 
प्रसादादभवतामद्य ज्ञानंलन्धम याशुभम्‌ । 
दीनोऽहमुद्धृतस्सवीमग्नोहापापकदेमे ॥३२ ` ३. 
श्रत्वा तस्येति तद्वाक्यमुचुः परमधामिकाः। ¦ 
बाल्मीकेऽस्मिन्‌ स्थितः पुत्रः ! यतस्त्वमेकचित्ततः ॥३३ 
वाल्मीकिरीति ते नाम भुवि ख्यातं भविष्यति। 
इत्युक्तवा मुनयोजग्मुः स्वां दिशं तपसांत्विताः॥३४ 
गतेषुमुनिमुख्येषु वाल्मी किस्तपसाम्बरः। 
कुशस्थल्यामथागम्य समा राध्यम हेश्व रम्‌ ॥३५ 
तस्मात्कगित्वमासाद्य चक्र काव्यं मनोरमम्‌ । 
रामायणः्च यत्प्राहुः कथासु प्रथमं स्थितम्‌ ॥३६ 
ततः प्रभृति देवेशो वाल्मीकेश्वरसंराकः। 
ख्यातोऽवन्त्यां ततो व्यास ! कवित्वदाय कोनुणाम्‌ ॥३७ 
जिस प्रकार से उसके द्वारा निवृत. हुए थे उन.मुनियों ने उसे शुश्र, 
षण किया था-। उसने वाल्मीकि में ध्वनति कही थी। मुनिगण विस्मयमें 
युक्त हो गये थे । इसके:अनन्तर ऊरु-शंकुओं से काप्ठ के सहश.हुआ 
वाल्मीकि को देखा-था ।२६। उसकोःदेखकर जो «तप से.पूर्व.संयुतया 
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मुनिगण ने उसको उठाया था ।३०। उसने उन सव मुनिश्रेष्ठ को नम- 
स्कार किया था और परम प्रणरत होकर तप से दीप्त तेज होने वाले 
उन से वोला--1३ १। आपके प्रसाद से मैंने आज शुभ प्राप्त किया हे । 
मैं बड़ा दीन हूँ, मैं पापों के बीच में मग्न (फंसा हुआ) था आप सब 
ने मेरा उद्धार कर दिया है ।३२। उसके इस वचन को सुनकर परम 
धर्म के ज्ञाता उन ऋषियों ने कहा-हे पुत्र ! इस बल्मीकि में एक चित्त 
होकर आप स्थित रहे थे । इसलिए भूमण्डल में तेरा नाम “बाल्मीकि 
यह प्रसिद्ध होगा । यह कह कर मुनिगण तपश्चर्या से युक्त हुए अपनी 
अभीष्ट दिशा की ओर चले गये थे 1३३-३४। उन प्रमुखे मुनियोंके चले 
जाने पर तपस्वियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुश स्थलीमें समणान होकर 
महेश्वरकी समाराधना की थी । उससे कवित्व प्राप्त करके उन्होंने एक 


परम सुन्दर काव्य की रचना की थी जिसको रामायण कहते हैं औरजो 
कथाओं में प्रथम स्थित है 1३५-३६। तभी से लेकर वाल्मीकेश्वर नाम : 


के देवेश अवन्ती पुरी में विख्यात हो गये थे । हे व्यास ! यह मनुष्यों 
को कवित्व प्रदान करने वाले हैं ।३७। 


६४--गणेशमाहात्म्प वर्ण न 
लडडकंश्रततोदेवविष्ननाथस्समचित: । 
तदाप्रभृतिविख्यातो विघ्नेशीलड्ड्कप्रियः ॥१ 
यस्समचंयतेभक्तया तस्यविघ्नेनजायते {। 
तस्मेददातिसन्तुष्टस्सर्वंकामामूविनायकः ॥२ 
नक्ताषारश्रतुर्थ्या च स्नात्वाशिप्रांविशेषतः । 
रक्ताम्ब रध रोभत्वा रक्तपुष्पविनायकम्‌ ॥३ 
रक्तचन्दनतोयेन |तन्त्रस्स्नपनपूनकम्‌ ।. 
चन्दनेनापिरक्तेन तविलेप्य प्रपूजयेत ॥४ 
धपंदद्यात्तथादिव्यं सुगन्धलड्डक प्रियम्‌ । 


नवेद्यलडडुका दमा आउस खा डपुरि प्लूता:.॥ 
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नतस्यजायतेव्यास भयंविघ्नं कदाचन । 
. लभतेचतथाभीष्टं मृतरिशिवपुर व्रजेत्‌ ॥६ 

अवतीणंः पुनर्लोके जायंतै बसुधाधिपः । 

मतिमान्‌ पुत्रानाङछू्रो नामकार्याविचारणा ॥७ 

महषि सनत्कुमारजी ने कहा--इसके अनन्तर लड्ड्क देवोंके द्वारा 
विघ्नों के नाथ की अर्चना की गयी थी तभी से लेकर विध्नेश लड्डुक 
प्रिय विख्यात हो गये थे ।१। जो भक्तिभाव से इसकी पूजा करता है 
उसको विघ्न सभी कार्यो को दे दिया करतेहैँ ।२। चतुर्थी तिथिमें रात्रि 
को एक बार आहार करे विशेष रूप से क्षिप्रामें स्नान करे । स्वयं रक्त 
वस्त्र धारी होकर रक्त ही पुष्पों से और लाल चन्दन जल से मन्त्रों के 
द्वारा स्नपन करावे फिर रक्त चन्दन से गणेशके शरीर पर विलेपन करे 
.और विनायक की पूजा करे ।३-४। इसके उपरान्त लड्डक प्रिय को | 
परम सुगःध सम्पन्न क्षुपका आघ्राण कराना चाहिए ! नैवेद्यमें घृत और 
खांड से खूब परिप्लुत लड्डू देने चाहिये ।५। हे व्यास: :!...उस अचना 
करने वाले मनुष्य को भय और विघ्न कभी भी नहीं होते ह और वह 
अभीष्ट पदार्थो की प्राप्ति किया करता है । मृत्यु होने पर वह सीधा 
शिवपुर गमन करता है ।६। फिर लोक में जन्म लेकर राजा होता है 
बुद्धिमात्‌, पुत्रवान्‌ और शूर होता है, इस विषय में कुछ भी विचार 
नहीं करना चाहिये ।७। 

६५-सोमवती तीथं माहात्म्य वर्णन 

तीर्थसोमवतीनाम लिङ्गः सोमेश्‍वर तथा । 

अभूदेतत्कथंनाम श्रोतुमिच्छामितत्वतः ॥१ 

श्युणुव्यासयथोत्पन्तं सोमतीर्थं सुशोभनम्‌ । 

सोमेश्वर' तथालिङ्गमेतत्सत्यंवदामिते ॥२ 

यो देवो भगवान्सोमो लोकस्याप्ययनं' परम्‌ । 


आसत्तस्य पुरा ब्यास ! पिता विप्रो महातपाः ॥३ - 
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अवन्त्याश्च महाभागो योऽनिनामातमोनिधिः। 

वर्षाणां त्रीणि दिव्यानि सहस्राणि तपो महत्‌ ॥४ - 

उध्वैवाहुस्सवतेपे ब्रह्मध्यानपरायणः । ँ 

उध्वंगततत्तोव्यासत्राह्मतेजोमहाः्मन: ॥५ 

नेत्राभ्यातस्यसुस्राव काशयंश्रदिशोदश । 

तेजस्तत्सहसत्हष्टवा ततोदेशोद्‌भवस्वतः ॥६ 

दिशश्च तद्यदा व्यास ! सर्वान्धतु मशकनुवन्‌ । 

सुत्राव च तदा दिग्भ्यस्तद्धि तेजोऽतिदुस्सहम्‌ ॥७ ` 

महि व्यासजी ने कहा--तीर्थ का नाम सोमवती तथा लिंग का 
नाम सोमेश्वर हुआ था- यह कैसे हुआ--यह मैं तात्विक रूपसे सुनना 
चाहता हुँ।१। मनत्कुमारजी ने कहा--हे व्यास ! जिस तरह से. सुशो- 
भन सोमतीर्थ समुत्पन्न हुआ तथा सोमेश्‍वर लग--यह सभी आपको 
सत्य बतलाता हूँ ।२। जो भगवान्‌ सोमदेव है जो कि लोक को परम 
तृप्ति करने वालेहैं.। हे व्यास! पहिले उसका महान्‌ तपस्वी विप्र पिता 
था ।३। अवन्ती पुरी में जो महान्‌ तपस्वी महाभाग अत्रि नाम वाला 
था । उसने दिव्य तीन हजार वर्ष तक महान्‌ तप किया था ।४। ब्रह्म 
के ध्यान में तत्पर होते हुए उसने उध्वेवाहु होकर तप किया था। हे 
व्यास ! तव उस महात्मा का ब्रह्म तेज उध्वं को चला" गया था ।५। 
दशों दिशाओं में प्रकाश करता हुआ उसका तेज नेत्रों से स्नावित हुआ 


था । सम्पर्ण देश में स्वतः उत्पन्न हुए उस तेज को सहसा देखकर हे 
व्यास ! जब दिशायें सबको धारण करने में असमर्थ. हो गई थी तो वह 
अत्यन्त दुस्सह तेज दिशाओं से स्नावित हुआ था ।६--७। 

-लोकांश्चभासवन्सर्वान्‌ धरण्यांवपपातह । 

सोमोजातस्ततस्तेतशीतांशुश्चजन प्रिय: ॥८ 

सरित्सोमासमुत्पन्ना व्यासतेनेवतेजसा। | 

प्रविष्टासा नदीशिप्राममृतेनाति पूरिता ॥९ 

ततस्सोमगती शिप्रा विख्याता ह्यतिपुण्यदा । 

सोमयुक्तां नदीं शिप्रां हष्टवा पापं ब्यपोहृति ॥१० 
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ख्यातचत्रिषुलोकेषु पापिनांपुण्यदायिनी । 
ब्रह्महावासुरापोवास्तेजोवागुरुतल्पगः ॥११ 
चत्वत्रोष्प्यत्रपापेन मुच्यन्तेदर्शनाद्‌ध्रुवम्‌ । 
अमासोसौयदायुक्तौ सोमवत्यां तदामुने'॥१२ 
स्नानंदानंचयोधीमाञजपहोमं समाचरेत्‌ । 
अक्षयन्तस्यतत्सर्वं यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥१३ 
तिलोदकप्रदानेनपिण्डदानेनकालिज ! | 

ˆ अकालेकालिकीतृप्ति पितृणा्चयथोदिता ॥१४ 


समस्त लोकोंमें प्रकाश करता हुआवह तेज फिर भूमिमें गिराधा । 
उससे सोम समुत्पन्न हुआ उससे वह शीतल किरणों वाला और जनोंका 


परम प्रिय था ।5। हे ब्यास ! उसी तेजसे एक सोमा नदी समुत्पन्न हुई 
थी वह अमृत से अतिपूरित नदी शिप्रा नदी में प्रविष्ट हो गई थी ।8। 
तभी से फिर अत्यन्त पुण्य देने वाली शिप्रा सोमवती विख्यात हो गई 
थी । सोम से युक्त शिप्रा के दर्शन करके मनुष्य पापों से छुटकारा पा 
जाता है ।१०। तभी से बह नदी तीनों लोकों में पापिाँक़ो. पुण्य प्रदोन 
करने वाली विख्यात हो गई थी । चाहे कोई ब्राह्मण की (इत्या करने 
वाला हो अथवा सुरा पीने वाला हो-चोर हो या गुरु शय्या पर गमन 
करने वाला हो॥११। वे चारों ही महापातकी यहाँ पर केवल दर्शन से 
ही निश्चय ही पाप मुक्त हो जाया करते है । हे मुने ! अमावस्या और 
सोम जब दोनों युक्त हों तो वह सोमवती होती हैं ।१२। उसमें जो 
श्रीमान्‌ स्तान-दान-जप--होमका समाचरण करताहै उसका वह सभी 
अक्षय होता है और वह जव तक चन्द्र और सूर्य स्थित है रहा. करता 
है ।१३। हे कालिज ! तिलोदक दान से--पिण्ड दान से अकाल में 
कालिका तृप्ति और पितृगणों की जैसी कही गयी है । १४ 
सर्वेत्रदुलंभा शिप्रा सोमस्सोमग्रहस्तथा !। 
सोमेस्वरस्सोमवारस्काराः पः्वदुलंभा: ।।१५ 
. शिप्रासोमजलव्यास कोटितीर्थफलप्रदम्‌ {। 
अमासोमसमायोगेषिदती्थेसमंभतम॥१६ 
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अमायांसोमवारश्चेद्व्यतीपातोयदाभवेत्‌ । 
शतगुणंग्रयायास्तुसोमवत्यांप्रकीतितः ॥१७ 
एवंसोमवतीतीथं जातमंत्रमहामुने ! । 
सोमहष्ट्वार्थपतित क्षितौब्रह्माजगद्गुरु ॥१८ 

रथे ते स्थाहंयामास लोकानां रितकाम्यया । 

स तु वेदयो व्यास ! धर्मज्ञस्सत्यसङ ग्रहः ॥१७ - 
युक्तोवाजिसहस्न ण ब्रह्मणाप्रे रितस्तदा । 
हष्ट्वातोधततोदेवा रथे तं ब्रह्मणायुतम्‌ ॥२० 
तुष्ट्वृस्सुवंभावेन हृष्टाः सवंसमाहिताः। 

तस्य संस्तूयमानस्य तेजस्सोमस्य भावस्वरम्‌ ॥२१ 


सवंत्र शिप्रा दुलंभ है । सोम सोमग्रह--सोमेशवर और सोमवार 
ये पाँच सकार दुलंभ होते हैं।१५। हे व्यास ! शिप्रा का सोमजल करो 
तीर्थो का पुण्य-फल प्रदान करने वाला हे। अमा और सोमका या होने 
प'र--पितृ तीर्थं के सहश कहा गयां है ।१६। अमा में सोमवार और 
जब यदि व्यतीपात हीवे, गया से सो सुना सोमवती में कहा गया है 
।१७। हे महामुने ! इस प्रकार से यहाँ पर सोमवती तीर्थं हुआ था । 
लोकोंके हित की कामनासे उसको रथमें स्थापित कर यिा। हे व्यास ! 
वह तो वेदों से परिपूर्ण-सत्य संग्रह वाले और धं के ज्ञाता थे ।१६। 
उस समय में एक सहस्र अश्वों से युक्त और ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित 
था । रथ मे ब्रह्मा से युक्त सोम को देवों ने देखा था ।२०। सवे भाव 
से परम प्रसन्न और सावधान होकर सबने स्तवन किया था । संस्तूय- 
मान उस सोम का तेज परम भास्वर हो गया था 1२१ 


आप्यायमानं त्रील्लोकान्‌ पपातधरणीतले । 

ब्रह्मातेनरथेनाथ सागरान्तांवसुन्धराम्‌ ॥२२ 
त्रिः सप्तक्रृत्वोतिशयाच्चकारसप्रदक्षिणस्‌ । 
तस्ययत्पतितंतेजो व्याससोमस्यशीतलम्‌ ॥२३ 


CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai andfeGa वतय र्‌ 
२०६ ° [९९०शक्षर्दे पुराण 


तनेवौषधयो दिव्याजाताभूविसुनिमेलाः । 

याभिर्धायाँह्मलोकः प्रजाइचेवचतुविधाः ॥२४ 

तुष्टोऽथभगवान्सोमो जगतस्सर्वेदोमुने ! 

दशवर्षसहस्राणि तेपेऽतिदुस्सहंतपः ॥२५ 

ततस्तस्मैददौस्वाम्पंब्रह्मलोक पितामहः । 

बीजौषधीनां विप्राणां सोमोराजावभूबह्‌ ॥२६ 

सप्तावशतिसोमाय दाक्षायण्योमहाब्रताः । 

पत्न्यः प्राचेतसोदक्षोददीनक्षत्रसंञ्ज्ञकाः ॥२७ 

सतत्प्राप्यमहद्राज्यं सोमोभार्यायुतस्तदा । 

समारेभे राजसूय सह्नशतदक्षिंणम्‌ ॥२८ 

तीनों लोकों की तुप्ति करने वाला वह धरती तल पर गिर गथा 
था । ब्रह्माजी ने उप्त रथसे सागरों के सहित धसुन्धरा की इक्कीस बार 
अतिशय से प्रदक्षिणा की थी । उसका जो तेज हे व्यास ! सोम का जो 
` शीतल गिरा था वे ही परम दिव्य सुनिर्मल औषधियाँ भूमि में उत्पन्न 
हो गई थीं जिनसे यह लोक चार प्रकार की प्रजा धारण करतेके योग्य 
हो गया था ।२२-२४। हे मुने ! जगत्‌ को सव कुछ देने बाले भगवान्‌ 
सोम परम तुष्ट हो गयेथे और दस हजार वषं पर्यन्त अतीव दुस्सह तप 
किया ।२५। इसके अनन्तर ब्रह्म लोक के पितामह ब्रह्माजी ने उसको 
स्वामी पद प्रदान किया था । सोम औषधियों का विप्रों का राजा हो 
गया था ।२६। प्राचेतस दक्ष ने उस सोम के लिए दाक्षायणी--महान्‌ 
ब्रत वाली सत्ताईस नक्षत्र संज्ञा से सम्पन्त' पत्नियाँ प्रदान की थी ।२७। 


उस समय में भार्याओं से युक्त सोम ने उस महान्‌ राज्यको प्राप्त करके 
सह्न और शत दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दिया था।२८। 


होता च भवानत्रिरध्वयु भगवान्भृगुः । 

हिरण्यगभश्रोदृगाता ब्रह्माब्रह्मत्वमेयिवान्‌ ॥२९ 

सदस्यो भगवानु विष्णुस्सनकादिमुखवृ तः । 

ददौ स दक्षिणां सोमस्त्रींल्लोकान्सुसमाहिता ॥३० 
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सिनीबाली कुहूश्च वद्यतिः पुष्टिः प्रभावसुः । 

कोतिधूं तिश्र लक्ष्मीस्तं देव्यो दिव्यास्विस्सिषेवरे ॥३१ 

प्राप्यावश्ृथमव्यग्रस्सबेदेवषिपूजितः । 

अतीवराजतेचन्द्रो दश प्रोदभासयन्दिशः ।।३२ 

तस्य तत्प्राप्य दुष्प्राप्यमेशवर्यमृषिसंस्कृतम्‌ । 

विवभ्राम मतिवर्यास ! तदामृतमयस्य च ॥३३ * 

बृहस्पतेस्तदा भार्या सारानाम्नीं यशस्विनीम । 

जहार तमसा साध्वीमवमान्या ङ्गिरस्सुतम्‌ ॥३४ 

वाच्यमानस्तदा सोमो देवेदवषिभिस्तथा । 

नव व्यसजयत्तारा तस्मा आङ्गिरसाय च॥३५.  _ 

उस यज्ञ में भगवान्‌ अत्रि होता हुए थे भगबान्‌ भृगु अध्बयु थे 
हिरण्यगर्भ उद्गाता थे और ब्रह्मत्व का पद स्वयं ब्रह्माजी ने प्राप्त | 
किया था 1२६। सनकादि प्रमुखों से समावृत भगवान्‌ विष्णु सदस्य थे, 
उन्होंने सुसमाहित होते हुए तीन सोम को दक्षिणा दी थी ।३०। सिनी- 
वाली-कुहू-च्यू ति पुष्टि प्रभावसु--कीति--धृति और लक्ष्मी इन दिव्य 
देवियों ने उसकी सेवा की थी ।३१। अवभूथ को प्राप्त कर समस्त 
देवियों के द्वारा वन्दित हुआ अव्यग्र वह चन्द्रमा दशों दिशाओं को 
प्रोद्‌मासित करता हुआ अत्यन्त शोभा सम्पन्न. हो गया था ।३२। हे 
व्यास! ऋषियों के द्वारा संस्कार किया हुआ वह दुष्प्राप्य ऐश्वर्य प्राप्त 
करके उसकी बुद्धि जो कि अमृत मय थी विश्रान्त हो गई थी ।३३।उस 
समय में अङ्गिरा के पुत्र का अपमोन करके वृहस्पति की भार्या परम 
यशस्विनी तारा नाम वाली का जोकि अत्यन्त ही साध्वी .थी अन्धकार 
में इसने हरण कर लिया था।३४। उस समय में देवों और देर्वाषयो के 
द्वारा कहा गया भी था किन्तु सोमने उस आङ्गिरस के लिए उस तारा 
_ को नहीं विंसजित किया था।३५। 
बृहस्पतेस्ततः पक्षं शक्रोजग्राहकोपतः। 
सहिशिष्योमहातेजाः हितः पूर्व बृहस्पतेः ॥३६ 
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ततोयुद्धमभूत्त त्र सुधी रशक्रसोमयोः । 
देवानां दानवानाख व्यासत्रासंकरं महत्‌ ॥३७ 
` सर्वेभीतास्ततोदेवा ब्रह्माणं शरणं गताः । 

अग्रतोब्रयुमणोगरुद्धं कथितसोमशक्रयोः ॥३८ 

देवानांदचनं श्रत्वा साद्धेदेवेः पितामहः। 

आगत्य युद्धसमयेऽवा रयद्देवदानवाद्‌ ॥३४ 

वारितास्ते स्थितास्तत्र युद्ध स्त्यक्त्वा सुरासुराः । 

तारामादाय स तदा ददावाङ्गिरसे द्विज: ॥४० 

ताश्चसप्रसवां दृष्ट्वा आहभािबृहस्पतिः। 

अन्यदीयोनतेयोन्यां गर्भोधार्यः कथश्चन ॥४१ 

उत्ससर्जततस्तारां कुमारदेवरूपिणम्‌ । 

ऐषिकास्त्रं समादाय ज्वलन्तमिवपावकम्‌ ॥४२ 

` इसके उपरान्त कोप से इन्द्र ने बृहस्पति के पक्ष को ग्रहण किया 

बह पहिले ब्रृहस्पतिके पिता का शिष्यथा ।३६। इसके पश्चात्‌ इन्द्रऔर ` 
चन्द्र का अतीव भयानक युद्ध हुआ था । हे व्यास ! वह युद्ध देवों को 
और दानत्रोंको भी महान्‌ भय समुत्पन्न करने वाला अत्यन्त भीषण था 
1३७) उस उग्र युद्ध से सभी देवता डर गये थे और फिर वे ब्रह्माजी की 
शरण में प्राप्त हुए थे । ब्रह्माजी के सामने सोम और शक्र के युद्ध को 
कहा था ।३८। देवों के इस वचन 'का श्रवण कर पितामह देवों के साथ 
ही युद्ध के समय में आकर उन्होंने देवों और दानवों को रोक दिया था 
1३९। रोके हुए सुर-असुर युद्ध का त्याग करके वहाँ पर स्थित हो गये 
थे । उन्होंने उस समयमें ताराको लाकर आङ्गिरस (वृहस्पति)को द्विज 
सोम ने दे दिया था ॥४०। उस तारा को प्रसव से युक्त देख कर वृह- 
पति भार्या से बोले--दूसरे का गर्भ तेरी योनि'में कभी भी धारण 
नहीं होना चाहिए ।४१। इस कथन के पश्चातु ताराने ऐषिकास्त्र लेकर 
जलती हुई अग्नि के समान देव रूपी कुमार को उत्सजित कर दिया था 
[ईरा 
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स तेजो जातमात्रोऽपि देवानामा क्षिपद्यशः । 
ततस्संशयमापन्ना ऊचुस्तारां दिवोकसः ॥४३ 
कस्यायं ब्र हिसुभगे ! सोमस्याथबृहस्पतेः । 
नाचचक्षेदेवतानां बेधाः पप्रच्छताम्पुतः ॥४४ 
यदत्रसत्यं तंदुब्रहि तारे ! कस्यसुतोह्मयम्‌ । 
साप्राञजलिरुवाचेदं ब्रह्माणं वरदं विभुम्‌ ॥४५ 
सोमस्येति महासौम्यः कुमारी देवतन्निभिः । 
सोमस्य तं सुतं ज्ञात्वा.परिष्वच्य पितामहः ॥४६ 
बुधइत्यक रोन्ताम तस्यपुत्रस्यवतदा । 
परदारापहाराच्च तत्पाप तनुदुस्सहम्‌ ॥४७ 
तेन सोमोऽभवत्कुष्ठीक्षय रोगयुतस्तदा । ` ० 
ततोराज्येस्वंकं पुत्रंस्थापयित्वायथाविधि ॥४८ 
,अवन्तीमाजगामाशु सोमोदेवदिहक्षथा । 
सोमाहे सोमवत्या*च अमायोगेजितेन्द्रिय: ॥४८ 
जात मात्र ही उस तेज ने देवों के यज्ञको आक्षिप्त कर दिया था । 
तब तो संशय को प्राप्त हुए देवों ने तारा से कहा ।४३। हे सुभगे ! यह 
तो बताओ कि यह्‌ गर्भ किसका है सोम का है या बृहस्पति का हे ? 
देवों से उसने कुछ नहीं कहा था तब फिर ब्रह्माजी ने उससे पूछा था 
।४४। हे तारे ! इसमें जो भी सत्य है,वही बतला दो कि यह सुत किस 
का है । उस तारा ने हाथ जोड़ कर वरद विधु ब्राह्मणों से यह कहा- 
।४५। यह महान सौम्य देवों के सहश कुमार सोम का है | पितांमह ने 
उस पुत्र को सोम का.जातकर समालिगन किया था ।४६। उसी समय 
उस पुत्रका 'बुध' यह नामकरण कर दिया था । पराई स्त्रीका अपहरण 
करने से जो पाप है वह शरीर से दुस्सह हुआ करता है ।४७। उससमय 
में उस पाप से सोम कोढ़ वाला और क्षय से युक्त हो गया था । इसके 
अनन्तर राज्य पर अपने पुत्र को विधिपूर्वक स्थापित करके वह शीघ्र 
ही सोम देव को देखने की इच्छा से अवन्तीपुरी में आ गया था । सोम 
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चार और सोमवती अमावस्या के योग में जप इन्द्रियों को जीतने वाला 
ने स्तान किया था ।४८-४९। 

स्नात्वा सम्पूजयामास सोमस्सोमेश्वर ततः। 

तस्य भक्त्या च सन्तुष्टः प्राह सोमं महेश्वरः ॥५० ` 

मत्प्रसादाद्वपुः कान्तं तव सोम ! भविष्यति । 

सोमेश्वरमितिख्यातं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥५१ 

एवं तु व्यास ! तत्तीर्थं लिङ्ग चेवातिदुलभम्‌ । 

कथितं तथ्यभावेन भयातुष्टेनसाम्प्रतम्‌ ॥५२ 

श्रावणं प्राप्य यो मासं सोमनाथं जितेन्द्रियः । 

नित्यं पश्येन्तरो ! तस्यपुण्यफलं श्ण ॥५३ 

सौराष्ट्रे सोमनाथस्य पूजायाः प्रत्यहं फलम्‌ । 

लभते स नरो व्यासं ! नात्र कार्या विचारणा ॥५४ 

स्नान करके फिर सोमने सोमेश्वर प्रभु का भली भाँति पूजनकिया 
था । उसकी भक्ति से परम तुष्ट हुए महेश्वर ने सोम:से कहा था ।५०। 
हे सोम ! मेरे प्रदान से तेरा शरीर कान्त हो जायगा । फिर बह सोमे- 
शवर इस नाम से विख्यात हो गया था जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को 
देने वाला था ।५१। हे व्यास ! इस प्रकार से यह तीर्थ और लिंग 
अत्यन्त दुलभ है । मैंने सत्य भाव से परम तुष्ट होते हुए अब तुझको 
बतला दिया है 1५२ जो कोई जितेन्द्रिय होकर श्रावण के महीना में 
वहाँ पहुँचकर नित्य ही सोमनाथ का दर्शन करता हैं उस मनुष्य का 
पुण्य फल सुनो 1५३। सौराष्ट्र में सोमनाथ को प जा का प्रतिदिन फल 


होता हे वह नर हे व्यास ! प्राप्त किया करता है-इसमें कुछभी विचा- 
- रणा नहीं करनी चाहिए 1५४ , 


` ६६--सोभाग्यतीथ माहात्म्य वर्णन 
तीथं सौभाग्यके स्नात्वा ष्ट्वा सौभाग्यकेश्वरम्‌ । 
सर्वपापविनिमु क्तः सौभाग्यं परमं लभेत्‌ ॥१ 
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घृततीर्थेनर: स्नात्वा घृतेनस्नापयेच्छिवम्‌ । 
घृतमरनावथोहुत्वा रुद्रलोकेमहीयते ॥२ 
देवीयोगेशव रींप्राच्ये सुरासुरनमस्कृताम्‌ । 
सर्वपापविनिमु क्तः परयोगमवाप्नुयात्‌ ॥३ 
शङ्कावर्तनरः स्नात्वा सर्वपापविंवजितः। 
धनधान्यस मायुक्तो जायतेनिमंलेकुले ॥४ 
शुद्धोदकेचतुर्दश्यां मुक्त्यर्थं स्तानवान्नरः। 
शिवं सुरेश्वरं ष्ट्वा ततोमोक्षयतिर्भवेत्‌ ॥५ 
तथान्यत्सं प्रवक्ष्यामि तीथं त्रेलोक्यविश्र्‌ तम्‌ । 
किपुनरीति विख्यातं ब्रह्महत्याविमोचनम्‌ ॥६ 
पूवंत्रेतायुगेव्यास ! सुनेत्रोनामवेद्विजा । 
तस्यपुत्रः समुत्पत्नोविश्वावसुरितिस्मृतः ॥७ 
महामहृषि श्री सनत्कुमारजी ने कहा-सौभाग्य तीर्थ में स्नान 
करके और सौभाग्तेशवर का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त होकर 
परम सौभाग्य को प्राप्त होता हैं।१। घृत में स्वान करके मनुष्य घुतमें 
ही शिव का स्नपन करावे । इसके अनेन्तर अग्नि में घृत का हवन करे 
तो बह स्द्रलोक में प्रतिष्ठित होता है ।२। सुर और असुरो के द्वारा 
वन्दित योगेश्वरी देवी की अचंना करके मनुष्य सभी पापों से छुटकारा 
पाकर परम योग को प्राप्त किया करता है ।३। शंखावत्त में मनुष्य 
स्तान करके सब पापोंसे रहित हो जाता है और धन धान्य से समायुक्त 
होकर निर्मल कुल में समुत्पन्त.होता है ।४। चतुदेशी तिथि में शुद्धोदक 
में मनुष्य मुक्तिके लिये ही स्तान वाला होता है, फिर सुरेश्वर शिवका 
दर्शन करके मोक्ष की गति वाला हो जाया करता हैं ॥ए एक अन्य 
श्रिलोकी में प्रसिद्ध तीर्थको बतलाऊगा और किपुन इस नामसे विख्यात 
हैं जो कि ब्रह्म हत्याका विमोचन कराने वाला हैं ।६। हे व्यास ! पहिले 
त्रेता युगे में एक सुनेत्र नामक द्विज था। उसका विश्वावसु नामक पूत्र 
समुत्पन्त हुआ था 1७] ` 
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यवक्गोतस्य शापेन स पिता तेन घातित:। 
्रह्महत्यान्वितो व्यास ! तीर्थात्तीर्थं परिश्रमन्‌ ॥८ 

तीर्थे कि पुनके स्नात्वाधारतीर्थे गयो द्विजः । 

ततः कपिलधारायां चिन्तयित्वाऽऽत्मना स्वम्‌ ॥४ 

कथं मे ब्रह्महत्याया यायात्पापं प्रशान्तिताम्‌।. 

एवं हि चिन्तयन्‌ सोऽथ पुनरायाद वन्तिकामु ॥१० 

अत्र तीर्थे पुनः स्नाति यावद्वाणीं ततोऽश्णोत्‌ । 
किपुनर्ध्याथसे ब्रह्मन्‌ येन स्तातो द्विजोत्तमः ॥११ 
ततेस्तिऽब्रह्महत्याय तीर्थस्तानेननाशिता । 

गच्छशीघ्र गृहं विप्र ! पापहीनोयथासुखम्‌ ॥१२ 

पुनरन्ये (प्रवक्ष्यामि पत्तनेश्वरमुत्त मम्‌ । 

तत्रस्थित्वा महेशेन पुनः पत्तनमीक्षित्तम्‌ ॥१३ 

पत्त नेश्‍वर इत्याख्यां देवदेवोमहेश्वरः । 

यस्तुगन्धेश्रपुष्पेश्च धूपदीपैमनो रमैः ॥१४ 

यवक्रीत के शाप से उसने उस पिताको मार डाला था । हे ब्याज? 
वह्‌ फिर ब्रह्म हत्या से युक्त होकर तीर्थ से तीर्थे में परिभ्रमण करता 
था।८। उस द्विज त्रे किपुनक तीथंमें स्नान किया था फिर धरा तीर्थ में 
चला गया था, फिर कपिलधारा में उसने स्वयं ही अपने आप चिन्तन 
क्रिया था 18! मेरी ब्रह्महत्या का पाप कैसे शान्ति को प्राप्त होवे । इस' 
तरह से चिन्तन करता हुआ वह पुनः अवन्ती पुरी में आगया था ।१०। 
इस तीर्थ में जब वह पुनः स्नान करता है तो उसने वाणी का श्रवण 
किया था। है ब्रह्मन्‌ ! किपुनः का ध्यान करो । ट्विजो्म जिसके द्वारा 
स्तान किये हुये हो ।११। तुझे अब ब्रह्म हत्या नहीं रही है क्योंकि यह 
उस तीर्थके स्नानसे नष्ट होगई हैं । हे विप्र ! अब सुखप वेक घर जाओ 
क्योंकि तुम पाप से हीन हो गये हो ।१२। आगे फिर उत्तम एक अन्य 
पतनेश्वर को बतलाता हूँ । वहाँ पर स्थित होकर महेश ने पुन: पत्तन 
को देखा था ।१३। वह महेश्वर देवी के भी देब पत्तनेश्वर इस नाम 
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वाले थे जिसको गन्ध-पुष्प और सुन्दर धूप तथा दीपोंसे पूजना चाहिए 
।६४। 
भावयुक्तो नरो व्यास ! पूजयेद्विधिवत्स दा । 
. गथावत्तिष्ठतेलिग वंशच्छेदीनजायते ॥ १५ 
हंस युक्तेनयानेन शिवलोकंस गच्छति । 
तथान्यत्संप्रवक्ष्यामि तीर्थ त्रेलोक्यविश्र्‌ तम्‌ ॥१६ 
दुर्धषंमिति विख्यात ब्रह्महत्याविमोचनम्‌ । 
पुरा दिवाकरो व्यास! चक्र दुधेषनामतः ॥१७ 
तीर्थमस्मिन्नदीतीरे विख्यातसूयंसंस्क्ृतम्‌ । 
तेजपुञजोऽभवर्लिगणगन्धवपूजितम्‌ ॥ १८ 
. सप्तम्यामथवाष्टम्यांसंक्रान्तो रविवास रे । 
'तत्रस्नात्वाशुचिभू त्वासुत्रिरात्रमुमोषितः ॥१४ 
_ हष्ट्वामहेश्वरतत्र शिप्राकूलव्यावस्थितम्‌ । 
पूजयित्वातुभावेन यत्फलंतच्छुगुष्वमे ॥२० 
पितृमातुकुलसर्व समुद्घुत्गशिवंत्रजेत्‌ । 
- तत्रराच्छतियोदानं गोहेमादिविशेषतः ॥२१ ` 
हे व्यास ! भक्तिभाव से युक्त सदा मनुष्य विधिपूर्वक यजन करे । 
लिंग यथावत स्थित है और अचेंक का वंशच्छेद नहीं होता है।१५। 
फिर वह हंस से युक्त यान द्वारा शिवलोक चला जाया करता है। 
अव एक और तीथे को कहुँगा जो त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है ।१६। यह- 
तीर्थ दुघंष नाम से विख्यात है और यह भी ब्रह्म हत्याके पापसे छुड़ाने 
वाला है । हे व्यास ! पहिले दिवाकर ने इसका दुधेण नाम किया था 
।१७। इस नदी में यह तीथे सूर्य के द्वारा सस्कृत होता हुआ विख्यात ' 
- हैं गन्धर्वो के गणों द्वारा पूजित यह लिंग तेज का पुज हो गया था 
।१८। सप्तमी या अष्टमी तिथि में संक्रान्ति में--रविवारमें वहाँ स्नान 
करके शुद्ध होकर तीन रात्रि तक उपोषित रहे ।१९। वहाँ पर शिप्रा 
के तट पर व्यवस्थित महेश्वरका दर्शन करे और भावपूर्वंक पूजाकरे । 
इसका जो फल, होत ता, है वह मुझसे श्रवण करो ।२०। माता और पिता 
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के सम्पूर्ण कुलों का उद्धार करके वह अन्त में शिवलोक में गमन किया 
करता बहाँ पर जो गौ और सुवणं आदि का विशेष रूप से दान दिया 
करता है ।२१। 
तावत्तदक्षयं लोके यावच्चन्द्रदिवाकरौ । 
तथान्यत्संप्रवक्ष्यामि गोपीन्द्र तीर्थमुत्तमम्‌ ॥२२ 
गौममेनपुरायात्र इन्द्राशापाद्भगीकृतः । 
भगब्रीडायुत शक्रः प्रविष्टा वनमुत्तमम्‌ ॥२३ 
अतोषयत्तदोग्रण तपसा शंकरम्पुरा । 
तुष्टेन शम्भुना विप्र ! ये भगास्तच्छरीरगाः ॥२४ 
गोस हख्रीकृतास्तेन गोपीन्द्रमिति कथ्यते। ` 
तत्र स्नात्वा दिवं याति शक्रतुल्यपराक्रमः॥२५ 
रेमृतास्तेपुनर्जेन्मनाप्नुवन्तिमहीतले । 
गङ्गातीर्थनरः स्नात्वापुण्टाप्राप्नोतिपुष्कलस्‌ ॥२६ 
जयेष्ठशुव्लद शम्या न्तु गङ्गाया फलमादि शेत्‌ । 
गङ्गातीर्थं नरः स्नात्वा हष्टूवां पुष्कररण्डकम्‌ ॥२७ 
पुष्पकेनविमानेनप्रयातिदिविमोदते । 
 नरकादुद्धरत्याशु नरः स्तात्वोत्तरेश्वरे ॥२८ 
उसका वह्‌ दान तब अक्षय रहता है जव तब ये चन्द्र और सूर्ये 
स्थिर रहा करते हैँ । अब एक अन्य उत्तम गोपीन्द्र तीथंको वतलाऊ गा 
।२२। जहाँ पर प्राचीन समय मैं गौतम के शाप से इन्द्र को भगों वाला 
कर दिया था । भगों के चिन्हों से लज्जा से युक्त होकर इनद्र ने वन में 
प्रवेश कर लिया था ।२३। पहिले इन्द्र ने अत्यन्त उग्र तप से भगवान्‌ 
. शम्भु को सन्तुष्ट कर दिया था। हे विप्र परम प्रसन्न हुए शम्भु ने जो 
उसके शरीर से रहने वाले भङ्ग थे उनको एक सहस्र गौ कर दिया था 
जो गोपीन्द्र इस नाम से कहा जाता है। उसमें स्नान करने के इन्द्र के 
समान पराक्रम वाला होकर दिवलोक को चला जाया करता हे रडा 
।२५। जो इस मही के तलमें मृत होगये वे फिर दूसरा जन्म प्राप्त नहीं. 
. किया करते हैँ । ग्धा तीर्थं में म ुष्य स्नान करके बहुत पुण्यकी प्राप्ति 
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किया कपता है ।२६। ज्येष्ठ मास की दशमी में गंगा. का फल कहते हैं- 


गंगा तीर्थ में मनुष्य स्नान करके और पुष्कर रण्डक के दर्शन करे 1२७ 
पुष्पक विमान के द्वारा दिवलोक में चला जाता है और महान प्रसन्न 


होता है । उत्तरेण्वर में मनुप्य स्नान करके शीघ्र ही नरक से उद्धार 
प्राप्त करता हैं ।२८।. 


इष्टभोगसमापन्नो यातिस्वर्गनसंशयः । 

भूतेश्वरेनरः स्नात्वा भूतेषवरमथाचेयेत्‌ ॥२४ 

गन्धपुष्पा दिनैवेद्य मृ तः सुरपुर ब्रजेत्‌ । 

शिप्रायां तु नरां स्नात्वा केलास तु नमस्यति ॥३० 

सूर्याहतंतमायद्वत्तद्वत्पापंप्रणश्यति । 

अम्बालिकांचयः पश्येत्‌. समाधिनियभेनच ॥३१ 

समुत्तः सर्वपापेभ्यः कञ्चुकेनफणीयथा । 

घण्टेशवर प्रवक्ष्यामि यत्सुरेरपिपूजितस्‌ ॥३२ 

यत्रकूपोदकम्पीत्वा सौभाग्यमतुलंलभेत्‌ । 

अचेयेद्यस्तुदेवेश गन्धपुष्पे रनुक्रमात्‌ ॥३३ 

शिवलोकवतेत्तावद्यावदिन्द्राश्चतुदेश । 

पुण्येशवर तुयः पश्येछुचिः स्नातो जिते न्द्रियः ॥३४ 

सगाणपत्यमाप्नोति यत्सुरेरपिदुलेभम्‌ । 

लम्पेश्वरेन रःस्नात्वास मभ्यच्यंमहेश्वरम्‌॥३५ . 

अभीष्ट भोगोंसे सुसम्पन्न होता हुआ स्वगे को चला जाया करता 
है--इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं हैं । मनुष्य भूतेश्वर में स्नान करके 
इसके उपरान्त भगवान्‌ भूतेश्वर की अचेना करे और वह्‌ पूजा गन्ध 
पृर्पादि नैवेद्य के द्वारा करनी चाहिए । ऐसा मनुष्य मृत्यु (प्राप्त करके 
सुरपुर में गमन किया करता है । मनुष्य शिक्षा में स्नान करके कैलाश 
को नमस्कार करता है ।२६-३०। जिस तरहसे सूर्य से तम आहत होता 
ह उसीभांति उसका पाप नष्ट हो जाया करताहै | जो समाधिके नियम 
से अम्बालिका का दर्शन करता है वह सभी प्रकार के पापों से. मुक्त हो 


जाता है जैसे सर्प अपनी कंचुली से सुक्त हो जाया करता हे । अब घंटे 
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शबर के विषय हैं वर्णन करूंगा जिसको सुरों ने भी पूजित किया है। 


।३१-३२। जहाँ पर कूपका जल पीकर अतुल सौभाग्य को प्राप्त करता 
है जो गन्ध और पुष्पोके द्वारा अनुक्रम से देवेश की अर्चना किया करता 
हैं ।३३। वह उस समय तक शिवलोक में वास करता है जब तक चौदह 
इन्द्र हुआ करते हैं । जो शुचि होकर पुण्येश्वर का दर्शन किया करताहै 
और इन्द्रियों को जीतकर वहाँ स्नान करता है वह गणपति के पद को 
प्राप्त करता है जो कि सुरों को भी बहुत ही दुलभ होता है । लुम्पेश्‍वर 
तीर्थं में मनुष्य स्नान करके महेश्वर भगवानु का अभ्यर्चन किया करता 
है 1३४-३५। : 

नयातिनरकंमृत्यः स्वर्गलोकेमही यते । 

तथान्यत्स प्रवक्ष्यामि यन्सुर रपिदुर्लभम्‌ ॥३६ 

पूजितं ब्रह्मणा पूर्व स्थाविराख्य विनागकम्‌ । 

तत्र स्नात्वा शुचिभू त्वा पूजयेद्यो विनायकम्‌ ॥३७ 

गन्धधूर्पश्च पृष्पेश्च भक्ष्येभोज्येः फलं श्ृणु। ` 

समीहिता भवेत्सिद्धिमृ त: शिवपुर' ब्रजेत्‌ ॥३८ 

भवनद्याः समीपे तु पार्वृतीम्पूजयेद्बुधः । 

गन्धपुष्पेश्चधूपेश्च सौभाग्यमतुललभेत्‌ ॥३४ 

कामोदके नरः स्नात्वा हष्ट्‌वा कामं रतिप्रियम्‌ । 

स्वर्ग च देवगन्धवेस्पृहणीयवपुभवेत्‌ ॥४० 

` प्रयागेतुनर स्नात्वा प्रयागेशतु पश्यति। 

सर्वेलोकानतिक्रम्य शिवलोकेमहीयते ॥४१ 

वह मनुष्य कभी भी नरकोंमें नहीं जाया करता है और स्वर्गलोक 
में महिंमान्वित हुआ करता है तथा अन्यभी बतलाऊ'गा जो कि देवोंको 


जो परम दुलभ है ।३६। प्राचीन समय में ब्रह्माजी ने स्थावर नाम वाले | 
त्रितायक की पूजा की थी । वहाँ पर स्तान करके पवित्र होकर जो 


विनायक की पजा किया करता है 1३७। बह पजा गन्ध से पापों तथा 
भक्ष्य-भोज्यों के द्वारा किया करता है उसके पुण्य फल श्रवणं करो। 


उसकी चाही हह ड होती, हे. शोर डो लह शित्रपुर को गमन 
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किया करता, है ।३५। बुध पुरुष को भव नदी के समीप में पावती देवी 
की पूजा करनी चाहिए और गन्ध पुष्पों तथा धूप से अर्चना करे तो वह 
अतुल सौभाग्य का लक्ष्य प्राप्त करता है ।३४। कामोदक तीर्थ में मनुष्य 
स्नान करके और रति प्रिय काम का दर्शत करे तो वह स्वे में देवों 
और गन्धर्वो के द्वारा स्पृहा करने योग्य वपु वाला हो जाया करता है 
1४०] प्रयाग में स्नान करके जो प्रयागेश के दर्शन करता है वह सभी 
लोकों का अतिक्रम करके शिव लोक मे प्रतिष्ठित हुआ करता है ।४१ 
3 © 
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श्युणुष्वावहितोव्याज कथाभेकाग्रमानसः। 

मयाव्यासमुखत्प्राप्ताकल्पभेदेकथाशुभा ॥१ 

गुह्या दूगुह्यत राश्र ष्ठादेयायस्यनकस्यचित्‌ । 

मास्तिकायक्ृतघ्नाशिष्यायकदाचन ॥२ 

एषापुण्यतमाब्यास ! कथापापहरापरा | 

यस्याः श्रवणमात्रेण कल्पदोषो न वाते ॥३ 

प्रमाणं कल्पर्यन्त ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु कल्पकल्पान्तरेषु च ॥४ 

यावत्सङ ख्या परिमिता तावती श्णु सत्तम ! । 

अहोरात्र विभजते सूरयो भानुपदेः पदम्‌ ॥५ 

तामुपादाय गणनां श्र.ण्‌, सङख्याँ द्विजोत्तम्‌ । 

निमिषे: पञ्चदशभिः काष्ठास्त्रिशत्त ताः कला ॥६ 

त्रिशत्कलो मुहृतेस्तु तरिशद्भिस्तेमनीषिणः। 

अहोरात्रमिति ्राहुश्चन्द्रा दित्यगतिस्तथा ॥७ 

महृषि सनत्कुमार जी ने कहा-है व्यास ! मन को एकाग्र करके 
परम सावधान होकर एक कथा का श्रवण करो । कल्प के भेद में यह 


बुभ कया मके शाले हा परम गोप 
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नीय से भी अधिक गोपनीय है जिस किसी को इसे नहीं देना चाहिए । 
जो नास्तिक हो---कृतघ्न हो और शिष्य न हो उसे तो इसे कभी भी 


नहीं देना चाहिए ।१-२। हे ब्यास ! यह परम पुण्यतमा है और यह कथा 


परम पापों के हरण करने वाली है जिसके केवल श्रवण कर लेने ही से 
कल्प का दोष बाधा नहीं दिया करता है ।३। परमेष्ठी ब्रह्माजी का सभी 
मन्वन्तरो और कल्पान्तरों में कल्प पर्यन्त प्रमाण होता है ।४ हे 
श्रेष्ठत्तम ! जितनी संख्या परिमित हैं उतनी का तुम श्रवण करो । सूर्य 
भानुपदों के द्वारा पद की अहोरात्रो के द्वारा विभाजन किया करता है । 
पद मनुष्यों का और देवों का होता है 1५॥ हे द्विजोत्तम ! ` उसी गणना 
का ग्रहण करके संख्या को सुनो । पन्द्रह निमिषों कीं काष्ठा है और 


- तीस काष्ठाओं की एक कला होती है । तीस कला का मुहत॑ होता है 


और मनीषि की तीस मुहूर्तो का एक अहोरात्र होत! तथा चन्द्र की 

ओर और आदित्य की गति कही जाती है ।६-७। 
रवेगंतिविशेषेण सव ण्वेतेषुनित्यशः । 
तदहस्तु मनुष्याणां रात्रिरचेवतुताहृशी ॥८ 
पक्षमासात्॒तूरब्दमयनंच प्रकीतितस्‌ । 
पितृणाञ्चेव देवानां ब्रह्मणश्च यथातथम्‌ ॥& 
यावत्सड्ख्या समाख्याता आयुरन्तरच ताहश: । 
अहोरात्राः पञ्चदशः पक्ष इत्याभिशब्दितः ॥१० 
रक्षौ द्वौ तौकृतोमासी मासोदाबृतुरुच्यते । 
अयनतंस्त्रिभिः प्रोकत्मब्देद्द अयनेस्मृतः ॥११ 
दक्षिणचोतरञ्चेव सङ्ख्यातत्वाविशारदैः । 
मानोनानेयोमासः पक्षद्वयसमन्वितः ॥१२ 
पितृणांतदहो रात्रमितिकालविदोविदुः । 
शुक्लपक्षस्त्वहस्तेषां कृष्णपक्षस्तु शवरो॥१३ 
कृष्णपक्षेत्विहाश्राद्ध पितृणांवतः तेः तत: । 


म नषेणतुम[नेनू, योव संवत्सर॒स्मुत; | allio llection. 
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इन सभी में नित्य ही बिशेष रूप से रवि की गति होती है । मनुष्यों 
का वह दिन हैं और वैसी ही रात्रि है ।८। पक्ष-मास--ऋतु शब्द और 
अयन कहे गये हैं । ये पितृगणों के देवों के और ब्रह्मा के यथोचित रूप 
से हुआ करते हैं 15! जितनी संख्या कही गई है और वैसा ही आयु का 
. अन्त होता है। पन्द्रह अहोरात्र ही पक्ष इस शब्द से कहा गया है 1१० 
दो पक्षों का एक मास होता है और दो मासों की एक ऋतु हुआ करती 
है । ऋतुओं का एक अयन होता है और वर्षं ऐं दो अयन (दक्षिणायन- 
उत्तरायण) होते हैं 1११। संख्या के तत्व पण्डितं ने दक्षिण और उत्तर ` 
कहा है । इस मान से जो मास होता है वह दो पक्षों से युक्त हुआ करता 
है।१२। पितृगण का वह एक अहोरात्र है-एऐसा ही काल के वेत्ता 
कहते हैं जो शुक्ल पक्ष है वह दिन कहा गया है तथा कृष्णपक्ष पितृगणो 
की रात्रि हुआ करती है 1१३ यहाँ पर कृष्ण पक्ष में पितृगणों के श्राद्ध 

होते हैं जो मनुष्यों के मान से एक मन्वन्तर ही कहा गया है । १४। 

' देवानां तदहोरात्र दिवाचेवोतरायणम्‌। 
दाक्षिणायनं स्मृतां रात्रिः प्राज्ञेस्तत्वार्थकोविदे: ॥१५ 
दिव्यमब्दंशतगुणमहोरात्र मनोःस्णेतम्‌ । 
अहोरात्र दशगुणं मानवः पक्षराच्यते ॥१६ 
पक्षाददशगुणोमासी मासेद्वौदशभिगुं णेः । 
ऋतुम॑नुनांसम्प्रोक्‍्त: प्रजञैस्तत्वांतदशिभिः ॥१७ ` 
षडभिस्तैवं णै आख्यातस्तेन सङ्ख्या निवध्यत । 
चत्वार्यैव सहस्त्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ ॥१८ 
तावतीतु भवेत्सन्ध्या सध्यांशशवतथाविधः। 
त्रीणि वर्षसहस्त्राणि त्रेताया परिमाषः॥१४ 
तस्याश्चतावती सन्ध्यासन्ध्यांशश्चतथाविधः | 
तथा वर्ष सहस्त्रेद्दे ढापरं परिकीतितम्‌ ॥२० 
तस्यापि तावती सन्ध्या सन्ध्यांशश्‍चतथाविध । 
` कलिवर्षसहस्त्रन्तु सङख्यातोऽत्र मतीषिभिः॥२१ 
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तस्य तावतिका सन्ध्या सन्ध्यांशरचतथाविध: | 

एषाद्वादशसाहस्रो युगसंख्या प्रकोतिता ॥२२ 

देवों का वही अहोरात्र होता है । देवों का जो उत्तरायण है वही 
दिन होता है और दक्षिणायन को रात्रि तंत्वार्थ के कोविदों प्राज्ञों ने 
कहा है 1१५] शत गुण दिव्य शब्द (वर्ष) मनु के एक अहोरात्र होते हैं । 
दश गुना अहोरात्र मनु का पक्ष कहा जाया करता है । पक्ष से दश गुना 
मास होता है । द्वादश मासों के गुणों से मनुष्यों का ऋतु कहा गया है । 
ऐसा तत्वों के ज्ञाता प्राज्ञ लोगों के द्वारा ही बतलाया जाता है 1१६1१७ 
उन छे: ऋतुओं से एक वर्ष कहलाता है। उससे ही संख्या को निबद्ध 


२२० 


“किया जाता है। चार हजार वर्षों का कृतयुग सतयुग होता है ।१८। 


उतनी ही उसकी संख्या होती है और उसी प्रकार की सन्ध्यांश होता 
है। परिणाम से तीन सहस्न वपं त्रेता के होते हैं ।१६। उनकीभी उतनी 
ही सन्ध्या और उसी तरह का सन्ध्यांश हुआ करता है । दो सहस्र वर्ष 
का उद्धार युग कहा गया है ।२०। उसकी भी उतनी ही सन्ध्या और 


वसा ही सन्ध्यांश भी होता है । कलियुग का परिणाम एक ही सहस्र वर्ष 
की संख्या वाला मनीषियों ने कहा है ।२१॥ उसकी भी उतनी सन्ध्या 
भौर बैसा ही सन्ध्यांश हुआ करता है । यह बारह सहस्रों को युगों की 
संख्या कही गई है ।२२। 

'दिव्येनानेनमानेन युगसंख्या निबोध मे । 

ससर्जपुनस्तात जगत्सवं मिदंततम्‌ ॥२३ 

कृतत्रेताद्वापरञ्च कलिङ्चैव चतुन्यंगम्‌ । 

युगंगदेकसप्तया गुणित द्विजसत्तम्‌ ॥२४ 

मन्वन्तरमितिप्रोत्कं संख्यानाथविशारदैः । 

अयनचापि तत्प्रोक्तं इचयनेदक्षिणोत्तरे ॥२५ 

मनुः प्रलीयतेह्यत्र सम्प्राप्ते जगतः प्रभो । 

ततरेपरोमलुः कालमेतःवन्तं भवत्सुतः ॥२६ 

समतीतेलुराजेन्द्र ! प्रोक्तस्संवत्सरस्सवे । 

तदेवचायनं भ्रोक्तं मनिनातत्वदशिना IRS 
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त्राह्मणस्तदहुः प्रोक्तः कल्पचेयि समुच्यते । 

सहस्रयुगपय्येन्तं सानिशाप्रोच्यतेबुधेः ॥२८ 

इस तरह से मुझसे आप इस दिव्यमान से युगों की संख्या को 
समझलो | हे तात ! फिर उसमे इस विस्तृत सम्पूर्ण जगत का सुजन 
किया व ।२३। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, और कलियुग--ये चार युग हुँ । 
इन चारो की एकहत्तर चौकडी गुणित होकर मन्वन्तर कहा गया है 
और वह संध्या के विशारदों ने गणना की है। दक्षिण और उत्तर दो 
अग्रन भी कहे गये हैं ।२४।२५। हे प्रभो ! इस जगत्‌ के समाप्त होने 
पर मनु का लय हो जाया करता है। इसके अनन्तर फिर इतने ही 
काल तक हुसरा मनु हुआ करता है।२६। हे राजेन्द्र ! समतीत होने 
पर बही सम्बत्सर .कहा गया और वही अयन तत्वों के दर्शी मनुने. 
बताया है । ब्रह्मा का वह एक दिन कहा गया है और वह कल्प भी 
. कहा जाया करता हे । बुधों के द्वारा एक सहस्र युग पर्यन्त वह निशा 
(रात्रि) कही जाती है ।२७।२५। 

निमज्जत्यथ तत्रोर्वी सशेलवमकानना । 

तस्मिनु युगसहख्र तु पूर्ण भरतसत्तम्‌ ॥२७ 

ब्राह्मे दिवसपयंन्तं कल्पो निशेष उच्यते । 

युगानि समतोतानि साग्राणि कथितानि ते ॥३० 

कृतत्रेतानियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 

चतुदेशेतेमनव कथिताः कीतिवद्धेनाः ॥३१ 

वेदेषु स पुराणेयु स्वेषु प्रभविष्णव. । 

प्र॒जानाम्पतयोव्यास धन्यमेषांप्रकी तितम्‌ ॥३२ 

मन्वन्तरेषु संह्याणाः संहा रान्तेयु सम्भवाः। 

नशक्यमन्तस्तेषांवे वक्तु वर्षशतेरपि ॥३३ 

विसगरुच प्रजानांत्रे संहारस्यच भारत !। . 

मन्वन्तरेषु संहारः श्रयते भरतर्षृभः ॥३४ 

यत्र तिष्ठन्तिवदेवाः सवेसंप्तषिभिस्सह । 

तपसा प्रहमचर्यण श्रू तेवच समन्विताः ॥३५ 
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हे भरत सत्तम ! उस एक हजार युगों के पूर्ण हो जाने पर पहाड़ 
और वन एबं काननों से युक्त यह पृथ्वी उस समय में निमज्जित हो 
जाया करता है ।२४। वाह्य दिवस पर्यम्त में ही एक कल्प पूर्ण हो जाया 
करता है अग्न के सहित समतीत युगों को मैने तुम्हें बतला दिया है।३०। 
कृत और त्रेता युग में नियुक्त मनु का अन्तर कहा जाता है । वे मनु 
चौदह कीति की वृद्धि करने वाले बताये गये हैं 1३१। हे व्यास ! बह्‌ 
देवों में और समस्त पुराणों ने प्रभा वित्णु प्रजाओं के पति हैं जिनका 
होना बहुत .ही धन्य. कीत्तित किया गया है 1३२। मन्वन्तरो गें संहार 
होते हैं और संहारों के अन्त में जन्म अर्थाव्‌ उत्पत्तियाँ हैं ! उनका अन्त 
तै वर्षो में भी कहा नहीं जा सकता है।३३। हें भारत ! प्रज़ञाओं का 
विसर्ग और संहार का वर्णन नहीं किया जा सकता हैं हे भरत के बंश 
सें परम श्रेष्ठ ! मन्वन्तरों में संहार सुना जाता है ।३।४। जिसमें 
सप्तधियों के सहित समस्त देववृन्द तप से, ब्रह्मचर्य से और श्रतसे. 
समन्वित होते हुये स्थित रहा करते हैं ।३५। क 
पूर्ण युगसहस्न तु कल्पो निइशेष उच्यते । 
तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादत्यरङ्मिभिः ॥३६ 
ब्रह्माणमग्रतः कृष्वा सहादित्यगणेद्विजाः ।. 
प्रविशन्तिसुरश्र ष्ठ हरिनारायणप्रभुम्‌ ॥३७ 
स ख्रष्टासर्वभूतानां. कल्पान्तेषु पुनः पुन: । 
अव्यक्तः शाश्वती देवस्तस्यसवंमि दञजत्‌ ॥३८ 
स॒ एव विद्यतेव्यास महेशविधिसंयुतः । 
.महाकालवनेरम्ये वासंचक्र स ईश्वर: ॥३४ 
प्रलयोनबाधते व्यास ! महाकालवनोत्तमे । 
कदुपेकल्पेचबरग्या पुरी ह्ये षाकुशस्थली ॥४० 
निरामया निरातंका निविकारा युगे युगे । ` 
मार्कण्डेयोप दिष्टानि कल्पानि सम्भवन्ति च ॥४१ 
अत्रेवचवनेरम्ये ब्रह्मा लोकपितामह । 
प्रजानां पतयो ये ते दक्षः प्राचेतसस्तथा ॥४२ 
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एक सहस्न युगों के पूर्ण हो जाने पर एक पुर्ण कल्प कहा जाता है। 
उधर सूर्य की तीब्रत्तम किरणों से सब भूत दगध हो जाया करते हैं । 
प्रभु हरि नारायण में प्रवेश किया करते हैं ।३६। कल्पों के अन्त में श्रे ष्ठ 
प्रभु हरि नारायण में प्रवेश किया करते है ।३७। कल्पों के अन्त में समयों 
में समस्त भूतों का बारम्बार सृजन करने वाला बही है | वह देव अव्यक्त 
व शाश्‍बत है और उसी का यह सम्पूर्ण जगत्‌ है।३८। हे व्यास ! महेश 
और विधाता से समन्वित वह ही विद्यमान रहा करता है | वह ईश्वर 
परम रम्य महाकाल वन में निवास किया करता था ।३६। हे व्यास ! 
परमोत्तम महाकाल वन में प्रलय को कोई बाधा नहीं हुआ करती है। 
यह कुशस्थली सुरम्य पुरी कल्प में अतीत सुन्दर हो जाती है ।४०। युग- 
युग में यह पुरी पीड़ा से रहित, आतक से हीन और विकारों से शून्य 
होती है । मार्कण्डेय ऋषि के द्वारा उपदिष्ट कल्प हुआ करते हैं ।४१। 
इस परम सुरम्य बन में लोकों के पितामह ब्रह्माजी तथा दक्ष और 
प्राचेतस जो प्रजाओं के पति हुए थे ।४२। 


मरीचिः कह्यपोरुद्रोयेचान्ये भार्गवादयः 

कल्पादौ सृजतेलोकाञ्चराच रान्यथातथा ॥४३ 
एवमादौ पुराव्यास कल्पं कल्पान्तकंसदा। 
वाराहोवामनोविष्णुः पितृणावंतषरच ॥४४ 
कल्पभेदास्समाख्याता महाकालवने शुभे । 
चतुराशी तिकल्पानिसञ्जाता निद्विजोत्तम ॥४५ 
तावन्ति ज्योतिलिङ्गानि वने तिष्ठन्ति सत्तम ! । 
पुनर्जाता पुननेष्टा महीसागरपवेता ॥४६ 

पुनः पुनभविष्यन्तिह्मे षाऽचलास्मृताः । 
तस्मात्सवषुकालेधुसर्बकालेषु गीयते ॥४७ 
प्रतिकल्पेति संज्ञा सा भुवि व्यास ! भविष्यति। 
तस्याञ्च मानवा दान्ता स्तानदानादिक तथा ॥४५ 
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जपहोमं तथा श्राद्धं पितृनुदिह्यदीयते । 

नतेषाम्पुनरावृत्तिः कोटिकल्पशतेरति ॥४६ 

मरीचि, कश्यप और अन्य भार्गव आदि कल्प के आदि में यथा-तथा 
चर एबं अचर लोकों का सृजन किया करते है।४३। हे व्यास ! पहले 
इस प्रकार से आदि में सदा कल्प. और कल्पान्तक बाराह-वामन और 
विष्णु हुये थे और इसी प्रकार से पिठृगणों के भी हुये थे ।४४। शुभ 
महाकाल बन में कल्पों के भेद समाख्यात हुये हैं । हे द्विजोत्तम ! चौरासी 
कल्प हुये हैं ।४५। हे द्विजोत्तम ! उतने ही उस वन में ज्योतिलिंग स्थित 
हं 1 यह भूमि सागर और पर्वेतों के समुदाय सब पुनः समुत्पन्न हुआ 
करते हैं और पुनः विनष्ट भी हो जाया करते हैं ।४६। ये सभी बारम्बार: 
होंगे किन्तु यह पुरी अचल कही गयी हे । इसी कारण सभी कालों और 
समस्त लोकों में इसका गान किया जाता है 12७1 हे मानव स्नान-दान 
आदि जप--होम और पितृगण का उद्देश्य करके श्राद्ध किया करते हुँ 
उनकी फिर सैकड़ों करोड़ में भी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हुआ करती है । 
४८।४८। 

प्रतिकल्पमनुप्राप्य दुष्टादेवं महेशवरम्‌ । 

वेशाखेपौर्णमासास्यावे स्नापयेदेकवास रम्‌ ॥५० 

प्रसङ्गतो रजः क्लान्तो क्षिप्राम्भसि च मानवः । 

न तस्य दुष्कृतं किञ्चिदविषणुलोकं स गच्छति ॥५१ 

मन्वन्तसहत्र षु काशीवासेनयत्फलम्‌ । ु 

तत्फलं प्राप्नुयाज्जन्तु: प्रतिकल्पक्षणादपि ॥५२ 

प्रतिकल्पे च कल्पान्ते सदेवा&सोत्पुरी शुभा । 

तस्मात्सवजन: ख्याता प्रतिकल्पा द्विजोत्तम ! ॥५३ 

य एतस्या महाभागाः प्री ति कुर्वन्ति मानवा: । 

न तेषां कल्पभेदोऽयं स्वप्नवज्जायते क्षणात्‌ ॥५४ 

यः श्ृणोतिकथां पुण्यां प्रतिकल्पोद्रभवां शुभाम्‌ । 

श्रावयेद्वा प्रयत्नेन ब्रह्महत्यां ब्यपौहति ॥५५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिप्रा माहात्म्य एवं ज्व फसल 
Digitized i शिम, वपन Ghennai and ०७०ादर्णा। २२५ 


प्रतिकल्पों को प्राप्त कर के तथा महेश्वर देव का दर्शन करके 
बैशाख मास में पूर्णमासी तिथि में एक दिन स्नपन;करावे । प्रसंग से रथ 
से क्लान्त मानव शिप्रा के जल में स्नान करे तो फिर उसको कुछ भी 
दुष्कृत नहीं रहता है और यह सीधा विष्णु भगवान कें लोक में चला 
जाता है।५०।५१। सहस्नों मन्वन्तरों से काशी के वास से जो फल प्राप्त 
'होता है वही पुण्य-फल प्रतिकल्प में क्षण भर में जन्तु प्राप्त कर लिया 
करता है 1५२। प्रतिकल्पों और कल्पान्त में पुरी सदा ही परम शुभ थीं। , 
हे द्विजोत्तम ! इसी कारण से यह सब्र जनों के द्वारा प्रतिकल्पा ख्यात 
हुई हैं।५३। जो महान्‌ भाग्य वाले मनुष्य इसमें प्रीति किया करते हुँ 
उनको यह्‌ कल्प. का भेद क्षण में स्वप्न की भाँति हो जाया करता है । 
1५४ जो इम परम पुण्यमयी कल्प का श्रवण किथा करता है जो प्रति- 
कल्प से उत्पन्न हुई परम शुभ है। अथवा प्रसन्न पूर्वक श्रवण कंरता है 
वह ब्रह्महत्या का व्यपोह्‌ कर दिया करता है ।५५। 
® 


६८-शिप्रा माहात्म्य एवं ज्वारनुग्रह वर्णन 
` एबंब्यासपुरी रम्यं नामभूतासनातनी । 
युगेयुगेयथाजाता तथाख्यातामयानघ ॥१ 
भूयस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वतो वेदविदांवर ! । 
शिप्रायाइच कथां पुण्यां पवित्रां पापहारिणीम्‌ ॥२ 
सुन्दरकुण्डं समाख्यातं पिशाचमोचनं तथा र 
नीलगंगा इतिप्रोक्ता कर्कराजगतः परम्‌ ॥३ 
पु्कराणिचसर्वाणि गयातीर्थं मनुत्तमस्‌ । 
गोमतीकुण्डमाख्यातनाम्नाधर्मेसरस्तथा ॥४ 
ख्यातंसंगमजतीर्थ शनेर्जन्मकथाशु (1 । 
च्यवनाइचमेचयावार्ता तथानागालयेशुभे ॥५ 
पुरुषोत्तममहिमानकालेतेनकथंभवेत्‌ । 
एतद्वे तुमिच्छामि यत्ते मनसिवर्तते ॥६ 
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महषि सनत्कुमार जी ने कहा--इस प्रकार से हे व्यास ! सनातनी 
नाम होने वाली रम्यपुरी.जो हे अनघ ! युग-युग में जेसी हुई थी उसी 
प्रकार मैंने बंतलादी है ।१।' व्यासजी ने कहा-र्‍हे देवों के वेत्ताओं में 
परमश्रेष्ठ ! मैं पुनरपि आप से श्रवण करने की इच्छा रखता हुँ जो 
कि शिप्रा नदी को परम पुण्यमयी अत्यन्त पवित्र और पापों के हरण 
करने वाली कथा हे । २। आपके एक सुन्दर काण्ड बतलाया था तथा 
पिशाच मोचन कहा था । आपने नील गङ्गा कही थी और इसके आगे 
परम ककं राज वणित किया था । सब पुष्कर और अत्युत्तम गया तीर्थ 
तथा गोमती कुण्ड का वर्णन किया था । उसी प्रकार से धर्मसर नाम 
का वर्णन किया था ।३-४। संगम से समुत्पन्न तीर्थ ख्यात किया था तथा 
शनि के शुभ जन्म की कथा का वर्णन किया । च्यवन ऋषि की जो वत्तां है 
वह तथा शुभं नागालय में जो वार्ता थी वह बतलाई थी 1५। पुश््ोत्तम 
की महिमा का वर्णन किया । किन्तु किस समय में किसके द्वारा-कँसे 
यह सब हुआ-यही मैं जानना चाहता हूँ आपके मन में जो भी हो, 
कुपया कहिए ।६। 

श्गुणव्यास ! महाभाग कथापापहरापरास्‌ | 

यस्मिन्कालेयथा जाता महाकालवनेशुभे ॥७ 

नास्ति वत्स ! महीपृष्ठं शिप्रायाः सदृशी नदी । 

यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किचिदासेवनेनवे ॥5 

बेकुण्डेजायते शिप्राज्व रघ्नोचसुरालये । 

यमद्वारेचपापध्नो पातालेऽमृतसम्भवा ॥८ 

'वाराहकल्पेवंप्रोक्ता विष्णुदेहेतिनामतः । - 

शिप्राकत्यां समाख्याता कामधेनुसमुद्भवा ॥१० ` 

विचित्रभिदमाख्यातं भगवनृषिसत्तम ! । 

वक्तुमहसि शिप्रायाः समासेन कथा शुभाम्‌ ॥११ 

ब्रहमकपालमादाय भिक्षार्थं व्यचरन्महीम्‌ । 

महादेवोविशुद्धा त्मा. सवंलोकेषुसर्वतः ॥१२ 
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अप्राप्तभिक्षो भिद्यार्थी वेकुण्ठमगमद्विभूः । 

गतस्त्वातिथ्यवेलायांभ्रमन्देवो यतस्ततः ॥ १३. 

लोकनिन्दःसरः क्र द्व क्षधितोबहुवासर्‌ः। 

भिक्षांदेहीतिभो्रह्मन्‌ क्षुधितोऽहं सभागतः॥१४ 

श्री सनत्कुमारजी ने कहा-हे महाभाग व्यास !.इस पापों के हरण 
करने वाली परमोत्तम कथा का तुम अब श्रवण करो । यह कथा अत्यन्त 
शुभ महाकाल वन में जिस समय में जिस रीति से हुई थी ।७। हें वत्स ! 
इस महा मण्डल के पृष्ठ पर शिप्रा के समान अन्य कोई भी नदी नहीं 
है जिसके तट पर कुछ ही समीप रहकर सेवन करने से क्षण भर में ही 
मुक्ति हो जाया करती है ।८। यह शिप्रा बैकुण्ठ में उत्पन्न होती है और 
सुरालय में ज्वरों का हनन करने वाली है। यमराज के द्वार पर पापों 
का विनाश किया करती है और पाताल में अमृत सम्भवा होती हैं ।5। 
यह्‌ बाराह कल्प में नाम से विंण्णुदेहा कही गयी थी औरं अवन्ती में 
यह्‌ प्रिया कामधेनु से समुद्भव बाली कही गई है ।१०। महषि व्यासजी 
ने कहा-हें ऋषि श्रेष्ठ ! हे भगवन्‌ यह तो आपने अति अद्भत बात 
बतलाई है । अब आप इस शिप्रा नदी की कथा संक्षेप में कहने के योग्य 
होते हैं ।११। महाप सनत्कुमार जी ने कहा~विशुद्ध आत्मा वाले महादेव 
प्रभु सब लोकों में सभी और ब्रह्म कपाल को लेकर भिक्षा के लिये मही 
भे विचरणं करते थे ।१२।' भिक्षार्थी. विभु भिक्षा प्राप्त करने वाले 
बैकुण्ठ में गये थे । देव जहाँ-तहाँ भ्रमण करते हुये आतिथ्य के समय में 
गये थे ।१३। लोकों की निन्दा में तत्पर बहुत दिनों से भूखे और अत्यन्त 
क्रुद्ध थे और यही कहते थे-हे ब्रह्मन्‌ ! भिक्षा दो, मैं भूखा यहाँ पर 
आ गया हूँ ।१४। 
` कपालचकरे कृत्वा कृत्युवाचपुतः पुनः । 
` गुह्यतांहन भिक्षांते ददामीतिहरिस्तदा ॥१५ 

इत्युक्त्वाक रमुद्चम्ये तजेत्यंगुलिमदर्शयत्‌ । 

तदारुद्रसमाद्ष्यातास्त्रिशूलनापहद्र षा ॥१६ 


$ 
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तदांगुलिसमुद्भूतं बहुशुश्रावशोणितम्‌ । 

पूर्णपात्रंचतेनाशु श छू रस्यकरे स्थितम्‌ ।।१७ 

तदोद्दे लितपात्राद् धाराजातासमन्तत: = 

तत्रस्थानात्समुद्भताशिप्राइसुग्धा रसम्भवा ॥१८ 

वेकुण्ठांच्चाभवत्सद्यो नदी त्रेलोक्यपावनो । 

एबंशिप्रासरिच्छेष्टा त्रिबुलोकेषुविश्र्‌ ता ॥१४ 

ज्वरध्नी च यथा प्रोक्ता तथा व्यास ! ब्रिवम्यहम्‌ । 

यदा बाणासुरोदेत्यः कृष्णेन सह संयुगे ॥२० 

योधयामास देयेन्द्रोऽनिरुद्धकृतहेलनः । 

सह्रवाहुभिवीरो नानाप्रहरणोद्यतः ॥२१ 

कपाल को हाथ में लेकर वारम्वार यही बोल रहे थे । उस समय 
सें भगवान हरि ने कहा था--हे हर ! भिक्षा ग्रहण करो । मैं आपको 
भिक्षा देता हुँ । इतना कहकर हाथ को उद्यत करके तजनी अंगुली 
. प्रदर्शित की थी । उस समय रुद्र भगवान्‌ ने क्रोध से त्रिशूल के द्वारा हनन 
किया था।१५।१६। उस समय में अंगुलि से समुत्पन्न बहुत--सा रुधिर | 
खावित हुआ था । उससे भगवानु शङ्कुर के हाथ में स्थित पात्र शीघ्र 
पूर्ण हो गया उस समय में पात्र से उद्ठोलित होकर त्रारों ओर धारा बन 
गई । वहाँ पर उसी स्थान से रुधिर की धार से समुत्पन्न शिप्रा प्रकट 
हुई थी ।१७।१८। तुरन्त ही यह नदी बैकुण्ठ से त्रैलोक्य पावती हो गई 
इस प्रकार से यह शिप्रा नदी परमश्रेष्ठ तीनों लोकों के प्रसिद्ध हो गई 
थी 1१६ हे व्यास ! जिस प्रकार से ज्वरध्नी हुई उसे मैं बतलाता हूँ । 
जिस समय में बाणासुर दैत्य श्री कृष्ण के साथ रणक्षेत्र में युद्ध कर रहा 
था । अनिरुद्ध के द्वारा जिसका अवमान हो गया ऐसा यह दैत्येन्द्र बड़ा 
वीर था और सहस्रो बाहुओं से अनेक आयुधों से समन्वित था।२०।२१। 


तस्मात्क्र दोवासुदेव: चक्रमादायंसत्वरः । 
विच्छेददोः सहञनन्तुक्षुरप्रेणाशुगामिना ॥२२ 
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सतदाभग्नसंकलप्पच्छिन्नदोइचरणादिता । 

युद्धात्पराङ्मुखोभूत्वा शकर शरणंययौ ॥२३ 

तदांगतुं महादेत्य समीपेभयविह वलम्‌ । 

विलोक्यक्ृपयाविष्टो गतः सग्राममूद्धंनि ॥२४ 

छित्वाबाहुसह्न वे देत्यराजस्यसंयुगे । 

क्र दध: कृष्णोमहाबाहु: परसेनान्तकोबली ॥२५ 

स्थितोयत्राचलोग्यासतगतस्तत्रमहेशवरः । 

- वारयामासकृष्णचश रोधाइचसमाकि रन्‌ ॥२६ 

'अन्योन्यतौसमासाद्य युद्धं ृत्वाचदारुणस्‌ । 

शस्त्रास्त्रेष्चमहाघो रेः सबंप्राणिभयंकरेः ॥२७ 

वेष्णवास्त्रं तदाकृष्ण: सन्दघेरचिघांसया । 

पाशुपतञ्चनामास्त्रंसवंसहारकारकमर्‌ ॥२८ ४ . 

इस कारण परम क्रोध में भरे वासुदेव ने शीघ्रता से ही चक्र ग्रहण 
कर लिया और वाय़ुमयी क्षुरप्र से उसके सहस्र बाहुओं का छेदन कर 
दिया था ।२२। उस समय अपने सद्भुल्पों को भग्न कर देने वाला वह 
कटे हुए बाहुओं वाला और चरणों से भी पीड़ित होता हुआ युद्ध से 
पराङमुख होकर भगवान शङ्कुर की शरणागति में गया था ।२३। उस 
समय भय से अत्यन्त विह्वल समीप में समागत महादैत्य को देखकर 
कृपा से समाविष्ट होकर संग्राम स्थल में सब से आगे पहुँच गये थे ।२४। 
युद्ध में दैत्यराज की सहस्र बाहुओं का छेदन करके महाबाहु श्रीकृष्ण 
शत्रु की सेना का हनन करने वाले बलवान्‌ अधिक क्रोधित हुये थे ।२५। 
है व्यास ! श्रीकृष्ण जहाँ पर अव स्थित थे और अचल थे वहीं पर महे- 


शवर गये थे । बहुत से शरों के समूहों का समाकीणं करते हुए श्रीकृष्ण “ 


का वारित किया था ।२६। उन दोनों में तत्पर परम दारुण युद्ध करके 
जो कि समस्त प्राणियों के लिए महान्‌ भयङ्कर तथा अत्यन्त घोर 
शस्त्रास्त्रों से किया गया था ।२७। उस समय में महादेव को मारने की 
इच्छा से श्रीकृष्ण ब्रेन का॥प्रस्सक्राधक्रेयप्र्ैश०शिव ने सब 
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का संहार कर देने वाला अपना पाशुपत नाम वाला अस्त्र सम्भाला 
था ।२८। | | | 
सन्दधेवैतदाशम्भुः कृष्णप्राणहरोत्सुक: । 
हाहाकारस्तदाजातः सर्वेलोकेषुश्रू यते ॥२४ 
. मोहनास्त्रंपुनः कृष्णोहरोनरिमुमोचह । 
तेनास्त्रेणतदाशम्भुमों हितोदेतमायया ॥३० 
जुम्भाज: स्थितः सस्ये किचित्कालं मुहुमु हुः । 
लब्धसंज्ञः पुनर्जातो यदा रूद्रो महाहवे ॥३१ 
तदाक्रोधाभिभूतेन कृतोमाहेश्वरोज्वरः । 
ललटफलकात्सद्यो वीरभद्रो महाबल : ॥३२ 
: त्रिनेत्नरित्रिशिरोह्नस्वस्त्रिपादोवक्र राकृति: । 
क्षद्रोजटिलभस्मा ङ्जोमहाब्याधिदु रत्ययः॥३३ 
कृष्णासेनांसमासाद्य महादेवनप्रेरितः। ` 
प्राणिनांकदनचक्र सर्वेषाकृष्णसंगिताम ॥३४ ` 
पराड्मुखा पराभग्नाज्वराभिघात पीडिता । 
बभूव सहसा ब्यास ! सेना कृष्णेनपालिता ॥३५ 


उस समय श्रीकृष्ण के प्राणों का हरण करने के लिये अत्युत्सुक 
शिव ने उस पाशुपत का सन्धान कर लिया था । उस समय 


में हाहा कार मच गया था जो कि सभी लोकों में सुना गया था।२४। 
पुनः श्रीकृष्ण ने हरके ऊपर मोहनास्त्र का परिमोचन किया । उस अस्त्र 
से उस समय देव माया से शम्भु मोहित हो गये थे ।३०। कुछ समय 
तक युद्ध स्थल में बारम्बार में जेभाई लेते हुए स्थित हो गये थे। उस 


. महायुद्ध में जिस समय में पुनः संज्ञा (होश हवास) प्राप्त करने वाले हो . 


गये थे ।३१। उस समय क्रोध से अविभूत शिव ते माहेश्वरी ज्वर 
समुत्पन्न किया । ललाट के तुरन्त महां बलवन्‌ वीरभद्र उत्पन्न हुआ । 
वह वीरभद्र तीन नेत्रौं वाले तीन मस्तकौं वाला--छोटा कद वाला 
तीन चरणों से युक्त--चक्र की अष्कृति वाला-क्ष्‌ द --जटाधारी-- 


अंगों में भस्म लेपन करने वाला महान न्वित - 
CC-0.Panini Kanya महान व्याधि से, सम भौर डुर 
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SERS श्रीकृष्ण की सेना को प्राप्त कर महादेव के द्वारा 
उसे प्रेरित किया गया था। उसने श्रीकृष्ण के साथ सब प्राणियौ का 
विनाश किया था 1३४ हे व्यास ! श्रीकृष्ण के द्वारा पालित सेना सहसा 
ही पराङ मुख, पराभग्न, ज्वर के अभिघात से पीडित हो गई थी ।३५। 

तथाभूतांसमालोक्यजुम्भमाणांरुजादितस्‌। 

स्वसेनांभग्नसकल्पांमाहेशज्वरपी डिताम्‌ ॥३६ 

सस्जंवेष्णवंतापं कृष्णः परमकोपनः । 

तेनसहवेष्णवस्य माहेश्वरज्वरेणच ॥३७ 

अन्योन्यमभूद्य द्वं वीरं घोरतोरंमहत्‌ । 

संग्रामवहुलंक_त्वा भग्नोमाहेइवरोज्व रः ॥३८ 

सर्वेलोकेषु गत्वा वे न शान्ति प्रतिजाग्मिवानु । 

महाकालवने रम्मे प्राप्तस्तेनाभिपीडितः॥३६ 

निमग्नश्चेवशिंप्रायां ततः शान्तिपरांययौ । 

दुष्ट्वामाहेरवरं शान्त ज्वरंपरमकोपनम्‌ ॥४० 

वेष्णवोऽपिसमासाद्च तस्यां मज्जनमाचरत्‌ । 

तस्याः प्रभावसन्नष्टौ ज्वरौ हरिहरोळूवो ॥४१ 

तस्मात्सवंषु कालेषु ज्वरध्नी साऽभवरक्षणाव्‌ । 

ज्वसभिभूता ह्यासाद्यजनाः परमदुःखिताः ॥४२ 

निमझ्जन्ति चशिप्रायां वसन्ति च समाहिताः। 

नेतेषांबाधते पीडाज्वरोद्भूताकदाचन ॥४३ 

सत्यमुक्त तदाब्यास ब्रह्मनूहरिहरेणच । 

येश्वुण्वान्ताकथा दिव्यां नराश्चेकाग्रमानसाः । 

न तेषां जायते किञ्चिज्ञ्वरसन्तापज भवम्‌ ॥४४ 

रोग से पीडित--जेभाई लेती हुंई--भग्न संकल्प बाली -माहेश 
ज्वर से पीडित उस प्रकार की अपनी सेना को देखकर परम कोप वाले 
श्रीकृष्ण ने बैष्णब ताप का सृजन किया था । बैष्णव. ताप का 


माहेश्वर ज्कह हेग उस साहि अली अत्यन्त घोर 
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महान्‌ युद्ध हुआ था । बहुत संग्राम करके माहेश्वर ज्वर भग्न हो गया 
था ।३६।३८। समस्त लोकों में जाकर भी कहीं पर शान्ति प्राप्ति नहीं 
की थी । उससे अभिपीड़ित होकर रम्य महाकाल वन में प्राप्त हुआ 
1३६) इसके पश्चात्‌ वहाँ पर शिप्रा में निमग्न हो गया और शीघ्र ही 
परम शान्ति को प्राप्त हुआ | परग कोप युक्‍त महेश्वर ज्वर को शान्त 
देखकर वैष्णव भी वहाँ आकर उससे भी उस नदी हें मज्जन किया 
था । उसके प्रभाव से दोनों हरि और हर से उत्पन्न ज्वर नष्ट हो गये । 
॥४०।४१। इसीलिए सभी समय वह क्षणभर में ज्बरघ्नी हो गई । ज्वर 
` से अभिभूत परम दुःखित मनुष्य वहाँ प्राप्त होकर शिप्रा में निमज्जन 
किया करते हैं और समाहित होकर वास किया करते हैं। फिर कभी 
भी उनको ज्वर से होने वाली पीड़ा बाधा नहीं दिया करती है ।४२- 
४३। हे ब्रह्मन्‌.व्यारं ! उस समय गें हरि और हर ने रूस्य कहा था । 
जो एकाग्र मत वाले मनुष्य इस दिव्य कथा का श्रवर्ण गा करते हैं 
उनको ज्वर के सन्ताप से कुछ भी भय नहीं हुआ करता है 1४४ 

 —@-— 
६९-विष्णु स्तोत्र ओर ध्यान 
विष्णुभक्तिः परा नित्या सयातिदुःखनाशिनी । 
सवं पापहरा पुण्या सवंसुखप्रदायिनी ॥१ 
एषा ब्राह्मी महाविद्या न देया यस्य कस्यचित्‌ । 
कृतध्नाय ह्यशिष्याय नास्तिकायानृताय च ॥२ 
ईष्येकाय च रुक्षाय कामुकाय कदाचन । 
` तद्गतं सर्व विध्नन्तिमतद्धर्म सनातनम्‌ ॥३ 
तद्गुह्मंतमं शास्त्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
पवित्रं च पवित्राणां पावनानां च पावनम्‌ ॥४ 
विष्णोर्नामसहस्न' च विष्णु भक्तिकर शुभम्‌ । 
सवेसिद्धिकरं नृणां भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥५ 
ॐ अस्य द्वी दिए महारो हरारसकाडेयऋषिः । 
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विष्णुदेंवताअनुष्टुपूच्छन्द: सर्वकामावाप्त्यठजपेविनियोग;॥ 

सजलजलदनीलं दशितोदारशीलः 

करतलधृतशेलं वेणुवाद्ये रसालम्‌। 

ब्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोल, 

तरणतुलसिम।लं नौमि गोपालबालम्‌ ॥६ 

महि मार्कण य ने कहा--भगवान विष्णु की भक्ति परम प्रधान 
है जो नित्या और सभी दुःखों की- आति का विनाश करने वाली है । 
यह समस्त पापों कें हरण करने दराली--पुण्यभयी और सब सुखों के 
प्रदान करने वाली हैं ।१। यह ब्राह्मी महाविद्या है । इसको चाहे जिस 
किसी को नहीं देना चाहिये। जो कृतध्न हो-अशिष्य हो--नास्तिक हो 
तथा झूठा हो उसे कभी न देवे ।२। जो ईर्ष्यालु हो--छक्ष हो और 
कामुक हो उसे भी इम विद्या को नहीं देना चाहिये । उसमें रहने वाले 
सब का विघ्न कर देती है--यही सनातन धर्म हैं।३। यह परम गोप- 
नीय शास्त्र है जो सर्व पापों का नाशक है वह पवित्रो में परम पवित्र है 
और पावनों में परम पावन है ।४। भगवान विष्णु के सहस्र नाम परम 
शिव विष्णु की भक्ति के करने वाले हैं । मनुष्यों की समस्त सिद्धियों के 
` करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही के प्रदान करने वाला है ।५॥ 
इस विष्णु सहस्र नामक स्तोत्र मन्त्र का मार्कण्डेय ऋषि है- विष्णु 
देवता है--अनुष्टप्‌ छन्द हैं--समस्त कामनाओं की प्राप्ति कें लिये ही 
जप में विनियोग है ध्यान--जल से परिपूर्थं मघ के समान श्री विष्णु 
का नीला वर्ण है-उदारता और शील से. दशित स्वरूप है- हाथ पर 
शैल को धारण करने वाले हैं-रसमयी वेणु का वादन करने वाले हैं- 
ब्रजवाधियों के कुल के मनुष्यों का सदा परिपालन, करने वाले है- 
कामिनियों की केलि में अतीव चंचल हैं--तरुण तुलसी की माला को 
धारण करने बाले गोपाल के बाल स्वरूप को मैं प्रणाम करता हुँ।६। 


3 विश्वो विष्णुं हृषीकेशः सर्वात्मा सरवेभावतः । 
सवंग, शव रीनाथों भूतमामाऽऽशयाशयः ॥८ 
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अनादिनिधनो देव: सर्वज्ञ: सवेसम्भवः । 

सवंव्यापी जगद्धाता सवंशक्तिधरोऽनघः॥१० 

जगदुबीजं जगत्स्रष्टा जगदीशो जगत्पतिः। 

जगद्गुरुजँगन्नाथो जगद्धाता जगन्मयः ॥११ 

सर्वा$कृतिधर: सर्वविश्वरूपी जनार्दनः । 

अजन्मा शाश्वतो नित्यो विइवाधारो विभु: ॥१२ 

बहुरूपेकरूपश्च सर्व रूपधरोहरः। 

कंलरिनिप्रभवो वायुः प्रलयान्तक रोऽक्षयः॥१३ 

महार्णवो महामेगो जलबुद्धबुद्सम्भवः । | 

संस्कृतो विकृतो मत्स्यो महामत्स्यस्तिमिगिल ॥ रड 

अब विष्णु के सहस्न,नामावली का आरम्भ होता है--विश्व स्वरूप 
वाले विषयेन्द्रियों के स्वामी--सबके आत्मा--सब पर कृपा करने वाले 
विष्णु हे । सर्वत्र गमन करने वाले--शर्वरी के स्वामी--भूत ग्रामो के 
भाशयों के भी आशय है ।॥६। आदि और अन्त से रहित है। देव--सभी 
कुछ के ज्ञाता, सबकी समुत्पत्ति करने वाले हैं। सर्वत्र सब में व्यापक- 
इस जगत्‌ के धाता सभी प्रकार की शक्तियों के धारण करने वाले तथा 
निष्पाप हैं 1१०। इस जगत्‌ की उत्पत्ति के बीज स्वरूप' हैं--जगत्‌ के 
सृजन करने वाले--जगत्‌ के स्वामी और इस जगत्‌ की रक्षा करने वाले 
हैं । जगत्‌ को ज्ञान देने वाले गुरु--जगत्‌ के ताथ--जगत्‌ के पालन 
और सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वरूप वाले है । ११। सभी आक्ृतियों के करने 
वालेः-सम्पु्णे विश्व के स्वरूप वाले तथा जनों की पीड़ा को दूर करने 
वाले हैं । कभी जन्म न धारण करने वाले-निरन्तर स्थित रहने वाले- 
नित्य--विश्व के आधार--व्यापक और कत्त्‌मकत्तमन्यथाकत्त समर्थ 
प्रभु हैँ । अर्थात्‌ करने न करने और विपरीत करने की शक्ति से सम- 
न्वित समर्थे हैं ।१२। बहुत से स्वरूपों से संयुत--एक ही रूप बाले-- 
सबका स्वरूप धारण वाले-हर--कालाग्नि के समुत्पन्न करने वाले 


वायु प्रलय के अन्त करने वाले और क्षय से रहित हैं ।१३। महान्‌ सागर 
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--महान्‌ मेघ--जल के बुलबुले से समुत्पन्न--संस्कार सम्पन्न, विकार 
. युक्त--मत्स्य--महान्‌ मत्स्य स्वरूप और तिमिद्धल हैँ ।१४। 
अनन्तोबासुकिः शेषोवराहोधरणी धर: । 
पयः क्षी रविवेकाढ्योहसोहैंम गिरिस्थित: ॥१५ 
हयग्रीवो विशालाक्षो हयकर्णो हयाकृतिः । 
मन्थनो रत्नहारी च कुर्मो धरधराधर: ।१६ 
विनिद्रो निद्रितोनन्दी सुनन्दीनन्दनप्रियः । 
नाभिनालमृणाली च स्वयभूरचतुरानन: ॥१७ 
प्रजापतिपरो दक्षः सृष्टिकर्ता प्रजाकरः। 
मरीचिः कश्यपोदक्ष: सुरासुरगुरुः कवि ॥१८ 
वामनो वाममार्गी च वामकर्मा वृहद्वपुः । 
त्रेलोक्यक्रमणो दीपो वलियज्ञविनाशसः ॥१४ 
यज्ञहर्ता यः कर्ता यज्ञेशो यज्ञभुग्विभृः । 
सह्रांशुर्भनो भानुविवस्वानरविरंशुमाचु ॥२० 
अनन्त (शेष)-वासुकि-शेष- धारणी को धारण करने वाले. 
वराह है । दूध और जल के विवेचन से सुसम्पन्न हंस हेमगिरि पर स्थित 
रहने वाले हैं।१५। हयग्रीव--विशाल लोचनों वाले- हदय के समान कणों 
वाले-और अश्व के सहंश. आकृति वाले हैं अथवा दया के आकार से 
युक्त हैं-मन्थन करने वाले--रत्नों का हरण करने 'बाले-कर्म-धरा को 
अधर्‌ धारण करने वाले हैं ।१६। निद्रा से रहित--परम निद्रा वाले-- 
आनन्द स्वरूप-सुनन्द और नन्दन प्रिय है। नाभि के कमल नास के 
मृणाल वाले हैं-स्वयं ही समुत्मन्न ( ब्रह्मा ) और चार मुखोंवाले हैं । 
अर्थात्‌ ब्रह्मा भी विष्णु भगवान्‌ का ही एक स्वरूप है । १७) परम प्रजा 
. पति-दक्ष-सृष्टि के करने वाले--प्रजाओं का समुत्पन्न करने वाले | 
मरीचि-कश्यप-दक्ष-सुरों के गुरु तथा असुरों के गुरु हैं। अर्थात्‌ सब, 
` प्रजापतियों और ऋषियों का स्वरूप भी विष्णु का ही रूप है 1१५ . 


यामन--वाम मार्ग वाले--दाति कमे करने वाले तथा वृहत्‌ शरीरसे | 
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समन्वित है । तीनों लोकों में संक्रमण करने वाले--दीप अर्थात्‌ प्रकाश 
दाता और राजा बलि के यश का विनाश करने वाले हैं 1१४ यज्ञों के 
हरण करने वाले--यज्ञों के करने वाले--यज्ञों के स्वामी--यज्ञों में भोग 
ग्रहण करने बाले--व्यापक--सहुस्न किरणों से युक्त ( सूये )— भानु 
विवस्वाच्‌--अंशुभान्‌--रवि हैं ।२०। रा 
तिग्मतेजाइचाल्पतेज: नम॑साक्षी मनुर्यमः । 
देवराज: सुरपतिदनिवार: शचीपति: ॥२१ 
अग्निर्वायुसखो बह्लिर्वर्णा यादवांपति: । 
नेऋतोनादतनो5नादौरक्षयज्ञोधना धिप: ॥२२ 
कुवेरोवित्तवान्वेगो वसुफालो विलासक्ृत्‌ । 
अमृतस्त्रवण: सोमः सोमपानकर: सुधा: ॥२३ 
सवोषधिकर:  श्रीमान्निशाकर: दिवाकर: । 
विषारिविसहर्ता च विषकण्ठधरोगिरि: । 1२४ 
नीलकण्ठो वृषी: रुद्रो भांलचन्द्रो ह्यमापतिः |... 
शिवः शान्तो वशी बीरो ध्यानी मांनी च मानद: । 1२५ 
कृमिकोटो मृगव्याधो मृगहा मृगलाञ्छनः । 
वटुको भैरवो गायः कपाली दण्डविग्रहः ॥२६ 
स्मशानवासौ मांसाशी दुष्टनाशी वरान्तक्कत्‌। . 
योगिनीत्रासको योगी ध्यानस्थो ध्यानवासनः ॥२७ 
` तीक्षण तेज युक्त स्वरूप तेज वाले--सबके किये हुये कर्मो को देखने 
वाले--मनु-यम--देवों के राजा--सुरों के रक्षक--दानवों के शत्रु-- 
इन्द्राणी के पति---अग्नि---वायु के सखा--वह्लि-वरुण-यादवों के 
पति--नैऋ त-नादान--अनादि--रथयज्ञ और कुवेर हैं ।२१-२२। 
कुवेर--चित्त वाले--वेग स्वरूप--वसुपाल--और विलासों के करने 
वाले । अमृत के श्रवण करने वाले-सोम--सोमरस की पीने वाले--- 
सुधा है ।२३। सम्पूर्ण औषधियों के करने बाले श्री सम्पन्न निशाकर 
(चन्द्रमा) और दिवाकर (इय) है | विष के शत्र विष के हरण करने 
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वाले त्रिप (गरल) को कण्ठ में धारण करने बाले-गिरीश हैं ।२४। 
नीलकण्ठ-वृप वाले-रुद्र-भाल में चन्द्र को धारण करने वाले, उमा के . 
स्वामी-दिव्य-शान्त स्वरूप-बश में रहने वाले-वीर ध्यान में मग्न, 
मानदुक्त और दूसरों को मान के देने वाले हैं ।२५। कृमि कीट-मृगों के 
व्याध-पशुओं के हनन करने वाले-मृग के चिह्न वाले (चन्द्रमा)-वटुक 
काल स्वरूप भैरव (शिव के प्रधान गण) वास कपाल धारी और दण्ड 
के विग्रह वाले हैं ।२६। श्मशान में निवास करने वाले-मांस का अशन 
करने वाले-दुष्टों के नाशक, चरों के अन्त . करने वाले हुँ। योगिनियों 
को त्रासदाता-योगी-ध्यान में. स्थत अर ध्यान वासन हैं 1२७ 

रोनानी सेनदः स्कन्दो महाकालो गणाधिपः । 

आदिदेवोगणपतिविध्नहा विध्ननाशनः॥२८ 

ऋडिसिद्विप्रदोदन्ती भालचन्द्रोगजाननः । 

नृसिह उग्रदंष्ट्रच नखी दानवनाशकृत्‌ ॥२ 

प्रहलादपोषकर्ता च सवंदेत्यजनेइवरः | 

शलभः सागरः साक्षी कल्पद्र्‌, मविकल्पकः॥३० 

हेंमदो हेंमभागी च हिमकर्ता हिमाचलः। 

भूधरो भूमिदोमेरुः कलासशिखरोगिरिः ॥३१ 

लोकालोकन्तरो लोकी विलोकी भुवनेश्‍वर: । 

दिवपालो दिक्पतिदिव्यो निष्यकायो जितेन्द्रियः ॥३२ 

विरूप रूपवावूरागी नृत्यगीतविशारदः। 

हा हा हूहुर्चित्रसथो देवषिनारद: सखा ॥३३ 

विश्वदेवाः साध्यदेवा घृताशीशच चलोऽचलः। 

कपिलो जल्पदो वादी दत्तो हेंहय संघराट ॥३४ 

सेनानी (सेना के अधिपति कातिकेय)-सेना देने वाले, स्कन्द, महा- 
काल, गणों के स्वामी, आदि देव, गणपति ( गणेश ), विष्सों के हनन 
ˆ करने वाले, विघ्नों के नाशक हैं ।२८। ऋषियों और सम्पूर्ण सिद्धियों के | 
प्रदान करने वाले, दन्ती (एक दांतधारी), मस्तक में चस्मा को धारण 
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करते वाले, गज के समात मुख से संयुत, मृसिह, उग्र दाढ़ों वाले, नखों 
से (विशाल एवं तीक्ष्ण नखों वाले) युक्त दानवों के विनाशकारी हैं 1२८। 
` प्रह्लाद के पोषण करने वाले, समस्य दैत्यजनों के स्वामी, शलभ सागर 
साक्षी कल्प वृक्ष के विकल्प वाले अर्थात्‌ समस्त मनोरथों को पूर्ण करने 
वाले कत्पद्रूम के ही सहश है 1३०1 हेम के दाता, हेम के भागी, हिम 
के करने वाले, हिमवान्‌ पर्वत भूधर, के दाता, सुमे रु, कैलाश का शिखर 
गिरि है।३१। लोकालोक पर्वत के अन्तर, लोकी, विलोकन करने वाला 
भुवनों के स्वामी, दिशाओं के पालक, दिशाओं के परि प्रम उत्तम, 
आकृति तथा काया वाले और इ्द्रियों को जीतने बाले हैं।३२। 
विगत रूप बाले, परम सुन्दर रूप से संयुत, राग युक्त, नृत्य और गीतों 
के महान्‌ मनीषी है । हाहा-हूह, चित्ररथ, देवि नारद और सखा हैं । 
1३३) विश्वेदेवा, साध्य देव, घृताशी, चल अचल, (वह जो) चलायमान 
न होगा कपिल अल्पक, नादी, दत्त, हैहय और संघराटू हैं ।३४। 

बसिष्ठों वामदेवरच सप्तषिप्रवरो भृगुः । 

जामदर्न्योमहावीरः क्षत्रियान्तकरोहयुषिः ॥३५ 

हिरण्यकशिपुश्चेव हिरण्याक्षोहरप्रिय: । 

अगस्ति: पुलहोदक्ष: पोलस्त्योरवणोघट ॥३६ 

देव।रिस्तापसस्तापी विभी षणहरिप्रिय: । 

तेजस्वीतेजदस्तेजी ईशो राजपतिः प्रभुः ॥२७ 

दाशरथी राघवो रामो रघुवंश विवर्धनः । 

सीतापतिः पतिः श्रीमान्ब्रह्मण्योभक्त वत्सलः ॥३८ 

सन्नद्धः कवची खड्गी गीरवासा दिगम्वरः। 

किरीटी कुण्डली चापी शंखचक्री गदाधरः ॥३०८ 

कौशल्यानन्दनोदारो भूमिशायी गुहप्रियः । 

सौमित्रो भरतो बालः शत्रुघ्नो भरताग्रजः ॥४० 

लक्ष्मणः परवीरघ्नः स्त्रीसहाय. कपीश्वरः । 

सनुमानृक्षराजइच सुग्रीबोबालिनाशनः ॥४१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विष्णू होह, कोड रात णे Foundation Chennai and eGangdfir २ ३ & 


दूतप्रियो दूतकारी ह्यङ्गगदो गदतावरः। 
वनध्वंसी वनी वेगो वानरध्वजलांगुली ॥४२ 
बसिष्ठ, वामदेव और सप्तषियों में परम श्रेष्ठ भृगु है । जामदरन्य, 
महावीर और क्षत्रियों को अन्त करने वाले ऋषि परशुराम हैं 1२५ 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, हर का प्रिय, अगस्ति, पुलह्‌, दक्ष पौलस्त्य, 
-रावण, धर हैं ।३६। देवारि, तापस तापी, विभीपण और हरि के प्रथ, 
, तेजयुक्त, .तेज को देने वाले, तेजो, ईश राजपति और प्रभु हैं 1३७ 
दशरथ के पुत्र, रावण, राम, रघू के वंश को वृद्धि करने वाले, सीता के 
पति, स्वामी, श्रीमान्‌ ब्रह्मण्य (ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले), भक्तों 
पर प्रेम करने वाले है ।३५। सन्नद्ध, कवच धारी, खङ्गयुक्त, चोरों के 
वस्त्रों वाले, दिगम्बर (नग्न), किरीट पहनने वाले कुण्डलों के धारण 
करने वाले, चाप से युक्‍त, शङ्ख और सुदर्शन चक्र के धारी, गदा को 
धारण करने वाले हैं 1३५। कौशल्या को आनन्द देने वाले पुत्र, उदार, - - 
भूमि पर शयन करने वाले, गृह्‌ के प्यारे, सुमित्रा पुत्र, भरत, बाल 
. शत्रुघ्न और भरत के ज्ष्येठ भाई है ।४०। लक्ष्मण, दूसरों के वीरों का 
हनन करने वाले, स्त्री की सहायता से युक्त, कवियों में ईश्वर, हनुमान, 
रीछों का राजा जाम्बवान्‌ सुग्रीव हैँ और बालि का बध करने वाले हैं 
1४१) दूत, प्रिय, दूतों के करने वाले, अंगद, बोलने बालों में श्रेष्ठ वनों 
का विध्वंस करने वाले, धनी, वेग और बानरों के ध्वज का लांगुली हैं ।४२। 
रविदंष्ट्री च लंकाह्य हाहाकारो वरप्रदः । 
भबसेतुर्ममहासेतुवद्धसेत्‌ रमेशवरः ॥४३ 
जानकोवल्लभः कामी किरीटी कुण्डली खगी। 
पुण्डरीकविशालाक्षो महावा हुर्धनाकृतिः ॥४४ 
चञ्चलर्चपलः कामी वामी बामांगवत्सलः। 
स्त्रीप्रियः स्त्रीपर: स्त्रेणः स्त्रियो वामांगवासकः ॥४५ 
जितवैरी जितकामो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
शान्तो दान्तो दय।र।मो ट्येकस्त्री ब्रतधारकः॥४६ 
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सात्विकः सत्वसंस्थानो मदहाक्रीधहा खर 
बहराक्षससम्वात सवराक्षसनाशकतु ॥४७ 
रावणारी श्णक्ष्‌ द्रदशगस्तकच्छेदक 
` राज्यकारी यज्ञकारी दाता भोक्ता तपोधनः ॥४८ 
अयोध्याधिपतिः ` कान्तो वेकुण्ठोऽक्रुण्ठवि ग्रहः । 
सत्यब्रतो ब्रती शूरस्तपो सत्यफलप्रद ॥४६ 
रवि के दंष्ट्राओं वाला, लङ्का का हनन कर्त्ता, हा हा कार वरदान 
के देने बाले, इस संसार से पार होने का सेतु, महान्‌ सेतु और रमा 
लक्ष्मी के ईश्वर हैं ।४३। जानकी के प्रिय, कामी, किरीट धारी, कुण्डल 
पहितने वाले, खगी अर्थात्‌ गरुड़ पर सवारी करने वाले, पुण्डरीक के 
सहश विशाल नेत्रों से संयुत, बड़ी भुजाओं वाले, मेघ के समान आकार 
वाले हैं 1४४ परम चञ्चल, चपल काम युक्त, वामां वाले, वामाआ 
के अङ्गो पर प्रेम करने बाले, स्त्रियों के प्रिय, स्त्री परायण, स्त्रियों में 
ही रमे रहने वाले, स्त्री के बाम अङ्क में वास देने वाले हैं ।४५। वैरिंयों 
को जीतने वाले, काम पर विजयी, क्रोध को पराजित करने वाले, इन्द्रियों 
को वश में रखने वाले, परम शान्त दमनशील दयाराम और एक ही 
स्त्री के ब्रत को धारण करने वाले हैं।४६। परम सात्विक, तत्व के 
संस्थान वाले, मद के हर्ता, क्रोध के हरण कर्ता, खर, बहुत से राक्षसों 
से सम्बीत और समस्त राक्षसों के नाश करने वाले हैं 1४७ रावण के 
शत्रु रण में क्षुद्र दश माथों के छेदन करने वाले, राज्य करने वाले, 
यज्ञो के कर्त्ता, दान देने वाले, भोग करने वाले और तप को ही धन 
मानने वाले हैं ।४८। अयोध्या के स्वाभी कान्त, सुन्दर, बैकुण्ठ, अकुण्ठित 
विग्रह वाले, सत्य के ब्रत से समन्वित, ब्रतधारी, शूर, तप, करने वाले 
सत्य फल के दाता हैं 1४६ 
सवंसाक्षी सर्वगश्च सर्वप्राणहरोऽब्ययः ॥ 
प्राणश्चाथाप्यपानइच व्यानोदान: समानक: ॥५० 
नाग: कूकलः कूर्मश्च देवंदत्तो धनञ्जय | 
सर्वप्राण विदो व्यापी योगधारकधारक: ॥५१ 
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तत्व वित्तत्बदस्तवी सर्वतत्वविशारदः । 

ध्यानस्थो ध्यानशाली च मनस्वी योगवित्तमः ॥५२ 

ब्रह्मज्ञो ब्रह्मदोब्रह्मज्ञामाचब्रह्मसम्भव:। ,  _. 

अध्यात्मविद्विदोदीपो ज्योतिरूपोनिरञ्जन: ॥५३ 

ज्ञानदोऽज्ञानहा ज्ञानी गुरुः शिष्योपदेशकःः । 

सुशिष्यः शिक्षितः शाली शिष्यशिक्षांविशारदः ॥५४ 

मन्त्रदो मन्त्रहा मन्त्री तन्त्री तन्त्रजनप्रियः। 

सन्मंत्री मन्त्रविन्मत्री यन्त्रमन्त्रेकभङजनः ॥५५ 

मारणो मोहनो मोहो स्तम्भोच्चाटनक्त्खलः | 

बहुमायो विमायझ्च महामायाविमोहकः ॥५६ 

सहस्राक्षः सहस्नपात्स हस्रवदनोज्ज्वलः । 

सहस्रानामंनन्ताक्षः सहस्रबाहुर्नगोऽस्तुते ॥५७ 

सबके द्रष्टा--स्वेत्र गमनशील~-सवके प्राणों का हरण करने वाले, 
अव्यय (नाश रहित)-प्राण-अपान-व्यान~उदान और समान है । ये 
शरीर गें रहने वाली पाँच प्रकार की वाथु है जों जीवन के आधार हैं 
॥५०। नाग-कृकल-कूर्म-देवदत्त-धनञ्जय-(थे पाँच अन्य वागु है)- 
सब के प्राणों के ज्ञाता-व्यापीऱयोग के धारण करने बालों के धारण 
हैं 1६१ तत्वों का ज्ञाता, तत्व प्रदान करने वाला तत्व से संगत सव 
तत्वों के विशारद, घ्यान में स्थित, घ्यानशाली मन को नियन्त्रित रखने 
,वाले और परम श्रेष्ठ योग के वेत्ता हैं 1५२] ब्रह्मा के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञान 
के दाता, ब्रह्म को पहिचानने याले, ब्रह्म से सम्पन्न, अध्यात्म वेत्ताओं 
के ज्ञाता, दीप स्वरूप, ज्योति रूप और निरन्जन हैं ।५३। ज्ञान के दाता 
ज्ञान के हर्ता, ज्ञान से युक्त अज्ञान के नाशक, शिष्यों को उपदेश देने 
बाले, सुशिष्य, शिक्षित, शोभा संयुत और शिष्यों की शिक्षा के विशारद 
(महा पण्डित) हैं ।५४। मन्धों के दाता, मन्त्रों के हवन करने वाले, 
मन्त्रों से संग्रुत तन्त्री, तन्त्र जनों के प्रिय, सतू मन्त्रों वाले मन्त्रों 
के वेत्ता, यन्त्री और सन्त्र, तथा मन्त्रों के एक ही भञ्जन करके 
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वाले हैं ।५५। मारण करने वाले, मोहन करने वाले, मोह युक्त, स्तम्भन 
और उच्चाटन करने वाले, खल, बहुत माया से समन्वित, बिना माया 
बाले और महा माया को मोह करने वाले हैं ।५६। सहन नेत्रों वाले, 
सहस्न चरणों से युक्‍त, सहस्रों मुख वाले, अतीव उज्ज्वल, सहस्र नामों 
वाले, अनन्त नेत्रों से युक्‍त, और सहस्त बाहुओं से संयुत हैं ऐसे आपको 
सेवा में नमस्कार समर्पित है 1५७। | 
विष्णोर्नांमसहस्न वे पुराणं वेद सम्मतम। 
पठितब्थं सदा भक्त: सवेमंगलम्‌ ॥५८ 
इति स्तवावभियुक्तानां देवानांतत्र वै द्विज । 
प्रत्यक्षं प्राह भगवान्वरदा वरदाचित: ॥५४ 
ब्र यतां भोः सुराः ! सर्वव रोऽस्मत्तोऽभिवाञ्गित । 
तत्सवं. सम्प्रदास्यामि ना$त्रकार्या विचारणा ॥६० 
वरदोऽसि यदा विष्णो वरमेतदृदस्व न: । 
अदितेगर्भसंभूतः शक्रस्याऽप्यनुजोभव ॥६१ 
इति संप्राथितो देवेब्नं ह्यशक्रपुरोगमः। 
तथेत्युक्त्वा च भगवांस्तत्रैवान्त रधीयत ॥६२ 
ततः कतिपयु काले भगवानदितिनन्दनः । 
विष्णुरूपधरोऽनन्तोवमनत्वाच्चवामनः ॥६३ 
यह भगवान विष्णु के नामों का सहन पुराण है तथा वेदों के द्वारा 
सम्मत है । इसे सदा ही भक्तों को पढ़ना चाहिये । यह अमंगल के रहित 
सभी प्रकार के मंगल करने वाला है 1५८। हे द्विज ! स्तव से युक्त देवों 
को वहाँ पर वरदों के द्वारा समचित वरदान वाले भगवान ने प्रत्यक्ष 
रूप से कहा था ।५४। श्री भगवान ने कहा हे सुर गणों ! आप सब 
हमसे अभिवांछित वरदान माँग लो। वह सभी मैं आपको दे दुंगा । 
इसमें कुछ भी विचरण मत करो अर्थात्‌ वर मिलेगा या नहीं-देने की 
ही कपा करते हैं तो हमको यह दरदान प्रदान कीजिये कि आप स्वय 
अदिति के गर्भ से समुत्पन्न होकर इत्द्र के छोटे भाई हो जाइये ।६१। 
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देवों के द्वारा इम प्रकार से सम्प्राथित होते हुये जिन देवों में बरह्मा और 
इन्द्र पुरोगामी थे । तथास्तु अर्थात्‌ ऐसा ही होवे--यह कह कर भगवान 
विष्णु वहीं पर अन्तहित हो गये ।६२। इसके अनन्तर कुछ काल में 
भगवान विष्णु रूपधारी अदिति के पुत्र हुए थे। जो अनन्त थे तथा 
बौना होने से वामन नामधारी हुए थे ।६३। 

बलिर्वेरोचनो व्यास वाचिमेघशतेन च। 

ईजे द्विजवरश्र ष्ठः! इन्द्रराज्यजिहीर्षया ॥६४ 

ऋत्विजं कष्यपं कृत्वा होतारं भृगुसत्तमम्‌ । 

ब्रह्मा. तत्राभवर्चेवस्वयमेव पितामहः॥६५ 

अध्वयु भंगवान त्रिबंभूव मुनिसत्तमः। 

उद्गाता नारदश्चव वशिष्ठश्च सभासदः ॥ ६६ 

ये यत्र विहिताः सवतत्रतत्रमुनीर्वराः । 

बलिस्तत्राऽभवद्वयास दीक्षितोराजसत्तमः॥६७ 

एवं प्रवतमानेषु यज्ञेपु मुनिसत्तम ! । 

हयतां भुज्यतां चेव दीयतां धीयतां तथा ॥६८ 

इति वाचः शुभास्तत्र श्रयन्ते च द्विजोत्तम ! । 

तस्मिन्काले सुचित्रेगु वामनोऽगाच्छुचिस्मितः ॥६९ 

हे व्यास ! विरोचन का पुत्र बलि सौ बाजिमेध यज्ञों के द्वारा यजन 
कर रहा था | हे द्विजवरों में श्रेष्ठ | इस वलि ने यह यजन इन्द्र के 
राज्य के हरण करने की इच्छा से किया था ।६४। उस बलि ने यज्ञ में 
कश्यप को ऋत्विज नियुक्त किया था और भृगु श्रेष्ठ को होता बनाया 
था तथा पितामह ब्रह्माजी ही स्वयं उस यज्ञ में ब्रह्मा थे ।६५। भगवान 
अत्रि उसमें अध्ययु थे जो कि परम श्रेष्ठ मुनि थे । नारद उद्गाता 
थे और वसिष्ठ सभासद थे ।६६। जो वहाँ पर विहित किये थे वही-वही 
पर सब मुनिशवर अपना-अपना कमें कर रहे थे। वहाँ यज्ञ में हे 
' व्यास ! श्रेष्ठतम राजा बलि दीक्षित हुआ था ।६७। हे मुनिश्रेष्ठ 
इस प्रकार से यज्ञों के प्रवत्तं मान होने पर 'हूयतां, भुज्यतां, दीयता 
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दो, धारण करो इस प्रकार की वाणियाँ जो परम शुभ थीं वहाँ पर 
सुनाई दे रही थी । हे द्विजोत्तम ! उसी समय में उन सुचित्रित यज्ञों में 
शुचिस्मित वाले वामन आ गये थे ।९८-६५। 

पठमानो मुखाग्रे ण चातुर्वे दिकमभ्त्रकानु । 

द्वारे तिष्ठति राजेन्द्र वामनो द्विजसत्तमः ॥७० 

प्रतिहारेण वे ब्यास ! सर्वेज्ञोनिवेदितम्‌ । 

उत्थाय च महाराजोर्बलिवेरी चनिस्तदा ॥७१ 

- अर्ध्यमादाय तत्सर्वं जगाम. स्वेः सभासद: । 

पूजयित्वा यथान्यायं वामनं लोकभावनम्‌ ।७२ 

आनयित्वा सभामध्ये दत्वाऽसनंपग्रहम। 

कुतस्त्वागमनं ब्रह्मन्किन्तेऽभीष्टं ददामि वे ॥७३ 

राजराजाखिला सृष्टिब्र ह्मणः परमेष्ठिनः। {` 

ततोऽहमागतो भूपथञ्ञं चेव दिहक्षया ॥७४ न 

वरूणस्यच यज्ञो वे ष्टो मे वे सुराऽनघ !। | 

यक्षाधिपतेनू नं च यज्ञं वेहष्टवानहुम ॥७५ 

धर्मस्यापि च यज्ञो मे प्रजापतेरच सत्तम । 

वायोर्थज्ञो महाराज हष्टोमेविधिपूर्वकः ॥७६ 

राजर्षीणां च ये यज्ञा हष्टास्तेऽपि महात्रत ! । 

याहृशं वे महाराज यज्ञं ते हृष्ट वानहम्‌ ॥७७ 

ईहृशो राजराजेन्द्र न भूतोनभविष्यति। 

. तस्मादिहागतो राजन्‌ ! याचनाथतेवाऽनव ॥७८ 

कण्ठस्थ चारों के भन्द्रों को मुख से पढ़ते हुये एक परम श्रेष्ठ 
द्विज प्रहरी ने कहा-हे राजेन्द्र ! द्वार पर खड़ा हुआ है।७०। हे व्यास ! 
प्रतिहारी ते भी कुछ बामन के विषय में राजा बलि से निवेदन कर 
दिया था । उसी समय विरोचन पुत्र महाराज बलि उठ कर अध्ये लेकर 
अपने सभासदों के साथ वहाँ पर गये थे । सविधि पूजा करके अर्थात्‌ 
लोकों पर कृपा करने वाले वामन देव की अर्चन! की थी ।७१-७२। 
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फिर उन वामन देव को सभा के मध्य में लिवाकर ले आये और आसन 
आदि निवेदित किया था । बलि ने पुछा--है ब्रह्मन्‌ ! आपका आगमन 
कहाँ से'हुआ है ? आपका क्या अभीर्ष्टु है जिसे मैं आपकी सेवा में 
समपित करूँ ? ।७३। वामन देव ने कहा--हे राज राजेन्द्र ! हे भूमन्‌ ! 
यह समस्त सृष्टि परमेष्टी ब्रह्मा की हे वहीं से मैं इस यज्ञ के देखने की 
इच्छा से समागत हुआ हूँ ।७४। हे अनघ `] मैंने पहले धरुण का यज्ञ देखा 
था और यक्षों के अधिपति का भी निश्चय ही मैने यज्ञ का दर्शन किया 
था।७५। हे सत्तम ! मैंने धर्म का और प्रजापति का भी यज्ञ देखा था 
` किन्तु हे राजन्‌ ! मैंने जैसा यह आपका यज्ञ देखा है । हे महाराज राज 
राजेन्द्र ! इस प्रकार का यज्ञतो न कभी पहले हुआ और न होगा । 
हे राजन्‌ ! हे अनघ! इसी कारणं आपसे कुछ याचना करने के ही 
लिए मैं यहाँ पर आया हुँ ।७६-७५। 

याचस्व त्वं द्विजश्रेष्ठ ! कि तेऽभोष्टं ददाम्यहम्‌ ॥७६ 

देहि मे राजराजेच्द्र | पदानि त्रीणि मेदिनीम्‌ । 

` वासार्थं रोचते तेऽद्य यदि पार्थिवसत्तम !- ॥८० 

किमिदं याचितं विप्र ! स्वल्पं ते नहि ते परम्‌ । 

गजवाजिगवाः क्षोणी रत्नानि विविधानि च ॥८१ 

दासदासीवेरारोहाः स्त्रियोनानावसूनिच । 

द्रग्याणिवाससोशुभ्रे याचस्त्बं द्विजोत्तम । 

पात्रोऽसि कृतकृत्योऽसि वेदवेदांगपारग ! ॥८२ 

न मे किञ्चित्स्पृहा राजन्विद्यते भुवि मानद ! । 

देहि त्वं त्रिपदां भूमि यदि श्रद्धाऽस्ति तेऽधुना ॥८३ ` 

इत्युक्त वामनेनाथ बलिवंचनमन्रवीत्‌ । 

गृहाण त्रिपदां भूमि वामख्याथे हि मानद ॥८४. 

राजा वलि ने कहा--श्रेष्ठ द्विज ! याचना कीजिये । मैं आपके 
अभीष्ट पदार्थं को दूँगा ।७४। वामन ने कहा--हे राज राजेन्द्र ! आप 
मुझे केवल तीन्‌ पद भूमि दीजिये जो मेरे निवास के,लिये पर्याप्त 
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- है। हे राजाओं में परम श्रेष्ठ | यदि यह आपको रुचिकर हो तो आज 
ही दे दीजिये ।८०। बलि ने निवेदन किया--हें विप्र ! अपने बहुत 
थोड़ा-सा क्या यह माँगा है । यह आपके लिये लेना अधिक सुन्दर नहीं 
है । हे द्विजोत्तम ! मेरे समीप में दान देने के लिये आप जैसे श्रेष्ठ 
महानुभाव को दासी, परम सुन्दरी नारियाँ, नाना भाँति के धन, द्रव्य 
शुभ वस्त्र हँ । आप भी इसकी याचना कीजिये । आप तो संमस्त वेदों 
और वेदों के अङ्ग शास्त्रों कें पारगामी मनीषी हैं। आप सभी प्रकार 
के ज्ञान के समुचित पात्र हैं और कृतकृत्य हैं 15९१-८२! श्री वामनदेव 
ने कहा--हे मान देने बाले ! हे राजेन्द्र ! इस भूमण्डल में मुझे किसी 
भी पदार्थ के प्राप्त.करने की स्पृहा नहीं है । यदि इस समय में आपकी 
श्रद्धा हो तो मुझे केवल तीन पद परिमितभूमि ही दीजिए ।८३। वामन 
देव के द्वारा ऐसा कथन करने पर बलि ने यह वचन कः था- हें 
मानव ! अपने निवास के लिए तीन पद भूमि-ग्रहण कीजिये । वश 
` इत्युकत्वासचराजषिदेदोभूमिद्विजाय वे) . 
-वारितोऽपिवदाव्यासभुगृणादेवनोदितः ॥८५ 
दत्तमात्रे जलेसद्यो ब्राह्माण्ड चाक्रमुद्धरिः । , 
साधे पादद्दयं जाता सशेलवनकानना ॥८६ 
वसुधेयं तदा ब्यास ! गलिना वापित वसु । 
जित्वाऽसुरगणान्सर्वात्राज्यं दत्वा शतक्रतोः ॥८७ 
पछ्चात्कुमद्वती प्राप्तो विष्णुवामनरूपधृक्‌ ॥८८ 
ऋद्धिसिद्धचाश्रमे पुण्ये तीर्थं कृष्वाऽऽत्मसंभवम्‌ । 
निवासमकरोद्वयास तथेव स सुरोत्ततम्‌ ॥८९ 
यह कहकर उस राजषि ने द्विज को भूमि के दान का संकल्प कर 
दिया था । हे व्यास ! उस समय में देव के द्वारा प्रेरित हुआ राजा भृगु 
(शङ्कराचार्य) के द्वारा निवारित भी किया गया था कि भूमि के दान 
का वचन मत दो । सङ्धूल्प के जल देते ही श्री हरि ने तुरन्त ही 


मणं बहमएह का. यासु का, दिया ता, तह तर महाणड जिनमें 
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शैल, वन और कानन सभी थे ढाई पद में ही नाप लिया था ।८५-८६। 
उस समय है व्यास ! राजा बलि के द्वारा समित सम्पूर्ण वैभव जीत 
` कर तथा सब असुरों को पराजित करके इन्द्र को सम्पूर्ण राज्य दे दिया 
'था ।८७। इसके पश्चात्‌ वामन के स्वरूप धारण करने वाले भगवान 
विष्णु कुमुद्वती गये थे ।८८। उस ऋद्धि और सिद्धियों के परम पुण्यमय 
आश्रम में आत्म सम्भव अर्थात्‌ अपने द्वारा उत्पन्न तीर्थं बना कर हे 
व्यास ! सुरोत्तम वामन देव ने ही वहीं पर अपना निवास किया था ।८६। 


वामनेन कृतं तीर्थ वामनं कुण्डमुच्यते । 

भद्रे मासिसितेपक्षेद्रादशी श्रवणान्विता ॥४० 

वामनद्वादशी प्रोक्ता हत्याकोटिविनाशिनी । 

अस्मिस्ती्थं नरः स्नात्त्वा स्युरोष्यैकादशी यदा ॥ १ 

रात्री जागरण कुर्यादब्रह्मभूयाय कल्पते । 

डोदश्यां वे विशेषेण माहादाना निकुर्वते ॥४२ 

नतेषांदुलेभकिठिचत्त्रिषुलोकेबु विद्यते । 

एवं वे वामन तीर्थ पुरा प्रोक्त महधिणा ॥ ३ 

सर्वेपापहरं पुण्यं सवंकामवरप्रदस्‌॥ 

पराप्यते तेन सर्वेहि नाऽत्र कार्याविचारणा | हेड 

वांमन देव के द्वारा किया हुआ तीर्थं वामन 'कुण्ड कहा जाता है । 
भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्‍त द्वादशी तिथि वामन 
द्वादशी कही गई है । यह करोड़ों हत्या के पापों का विनाश करने वाली 
है। इस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके जब एकादसी का उपवास करे 
और रात्रि में जागरण करे 'तो वह ब्रह्म सहश होता है अर्थात्‌ ब्रह्म के 
ही समान हो जाया करता है । इस द्वादशी में विशेष रूप से महान्‌ दान 
करे उस पुरुष के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुलंभ नहीं रहा करता 
है । इस प्रकार से पहिले मह॒षि ने वामन तीर्थ का वर्णन किया था | 
यह समस्त पाएऐे,का-दवसम ळे बजा पुछम्रब/सब०काफनाओं के वरों 


| 
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के प्रदान वाला है उस मनुष्य के द्वारा सभी कुछ प्राप्त कर लिया जाता 
है उसमें कुछ भी संशय नहीं है 15०-8४ 6 


७०-कुदुष्वेश्वरमाहात्म्थवर्णन 
श्युणुव्य़ासपरं तीर्थभूमिविख्यातमुत्तमम्‌ । 
कुटम्बेश्‍वरेतिबिष्यातो नाम्नाचेवमहेश्वरः ॥१ 
तस्यतीथवर तीर्थ सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ । 
यस्मिन्तीर्थ नरः स्नात्वा कुटुम्वीजायते श्र वम्‌ ॥२ 
कुटम्वार्थ तपस्तेपे पुरा दश प्रजापितः । 
नारदेन पुरा व्यास पुत्रपष्टिचिवासिता ॥३ 
प्रजाकामः स धर्मात्मा सुचिरं ब्रतमाचरत्‌ । 
सपत्नीको महातेजा निराहारो जितेन्दिय: ॥४ 
अस्मिस्तीर्थे शुचिः स्नातो जपन्ब्रह्म सनातनम्‌ । 
वर्णाणामग्रुतं व्यास ! तपस्तेपे सुदारुणस्‌ ॥५ 
तेन तीर्थप्रसादेन लभेत्स बहुलांप्रजाम्‌ । 
प्रजापतिरितिख्यातोजातोदक्षः प्रतापवान्‌ ॥६ 
ब्रह्माऽपि तज वे पञ्चातपः कृत्वा सदृष्क रस्‌ । 
' निष्कलं कमलं रूपं प्राप्तवांस्ततक्षणाद्विधिः ॥७` 
महषि सनत्कुमार जी ने कहा--हे व्याम ! भू मण्डल में अत्यन्त 
प्रसिद्ध उत्तरा और परम प्रधान तीर्थे के विषय में श्रवण करो । यह तीर्थ 
कुटुम्वेशवर विख्यात हे और नाम से महेश्वर है ।१। उसका यह तीथों 
में श्रेष्ठ तीर्थ है जो समस्त तीर्थो के फव्रों का प्रदान करने वाला है जिस 
तीथं में मनुष्य स्तान करके निश्चय ही कूदम्बी हो जाथा करता है ।२। 
` पहले प्रजापति दक्ष ने कुम्ब के लिए तपस्या की थी । हे व्यास ! नारद 
ने पहले साठ पुत्र निवासित कर दिये थे ।३। प्रजा की कामना वाले 
, उस धर्मात्मा ने बहुत काल.पर्यन्त ब्रत का समाचरण किया था और 
अपनी पली को साथ में र हि जीत कुर और आहार का 
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त्याग करके ही महान्‌ तेज वाले ने यह ब्रत लिया था ।४। हे व्यास ! 
इस तीर्थ में शुचि होकर स्नान किया था और सनातन ब्रह्म का जप 
करते हुए दस हजार वर्ष तक परम दारुण तपश्चर्या की थी ।५ उस 
तीर्थं के प्रभाव से हे ब्यास ! उसने बहुत सी प्रजाओं की प्राप्ति की थी। 
तभी से यह प्रजापति विख्यात हो गया था और दक्ष परम प्रताप वाला 
हो गया था ।६। वह पर पीछे ब्रह्माजी ने भी सुदुष्कर तप किया था ।७। 

महादेवोऽपि तत्रैव प्राप्तवान्ब्रह्मणः पदम्‌ । 

चतुमु खधरं लिंगं ृश्यतेऽद्यापिसत्तम ॥८ 

भद्रपीठधरा देवी भद्रकालीति विश्व ता । 

तत्रेव च सदा व्यास क्रोडतिस्म धृतव्रता ॥९ 

दवारे तिष्ठति तत्रेव भैरवः क्षेत्रपालकः । 

पादेन खञ्जतांयातः पुरा देत्यवरादितः ॥१० 

पुत्रवत्पालितो देव्या सदा तिष्ठति तत्स्थले । 

ये ते देवगणाः सर्वे तस्मन्तीथ प्रतिष्ठिताः ॥११ 

ऋषयोऽपि महाभागा सदा पर्वणिपर्वणि । 

आयान्ति चेव ससब्ध्यार्थबहुपुत्रप्रदेसरे ॥१२ 

अस्मिन्तीर्थसदाचाराः स्नानंकुर्वन्तिः येनराः । 

नतेषांदुर्लभकिचिज्जायतेजन्मजन्मनि ॥१३ 

महाबाधासु घोरासु महामारोषु तत्पर: । 

हवनं क्रियते नित्य सर्षेप राजिकंयवे: ॥१४ 

महादेव ने भी वहीं पर ब्रह्म के पद को प्राप्त किया । हे सत्तम ! 
आज भी चार मुखों का धारण करंने वाले लिंग दिखलाई-दिया करता 
है।८। भद्र पीठ धारा देवी जो भद्र काली इस नाम से विश्रूत है। हे 
व्यास ! वही पर सदा ब्रत धारण करके क्रीड़ा करती थी ।&। वहीं पर 
द्वार पर क्षेत्र का पालन करने वाला भैरव स्थित रहा करता है। पहले 

यह दैत्यवर के द्वारा अदित होकर एक पैर लगड़ा हो गया ।१०। देवों 

ने इसका पुत्र के ही भाँति पालन किया और वह सदा ही. उसके ही 
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स्थल में स्थित रहता है । जो देवगण हैं वे सभी उस तीर्थ में प्रतिष्ठित 
हें ।११। ऋषि वृन्द भी महान्‌ भाग वाले सदा ही पर्वे--पवे पर उस 
बहु पुत्रों को प्रदान करने वाले सर पर सन्ध्या के लिए आया करते हैं 
।१२। जो सदाचरण वाले मनुष्य इस तीर्थं में स्तान किया करते हैं 
उसको प्रति जन्म में कुछ भी दुलंभ नहीं होता है।१३। महान्‌ घोर 
बाधाओं में और महामारियों में तत्पर मनुष्य सरसों, सव (जौ) और 
राई से नित्य हवन किया करते है ।१४। 

पायसेविधेभोगेस्तेषां दोषो न जायते । 

दुभिक्षे राज्यश्र शे च संग्रामे भृशदारुणे ॥१५ 

पूजयेतक्षेत्रपालं च सर्वापदि समाहितः। 

स्वेदुःखविनिमु क्तोजायतेनाऽत्रसंशयः ॥१६ 

स्नात्वा कुटुम्बके तीर्थ पुजयित्वामहेवरम्‌। 

दानं कूष्मांडकं दद्याद्‌ ब्राह्मणाय तपस्विने ॥१७ 

सौवणेमणिमुक्ता भिर्वासोऽलंका रसंयुतम्‌ । ह 

धनधान्यसमायुक्तः कुटुम्बी जायतेनरः ॥१८ ६ 

फाल्गुनेच सित पक्षे या वे चतुदेशी भवेत्‌ । 

त्रयोदशीयुता व्यास शिवरात्रिस्तथोच्यते ॥१४ 

तदिदने.च नरः स्नात्वा रात्रौ जागरण चरेत्‌ । 

विल्वोदकेन गन्धेन बहुपुष्पफलैस्तथा ॥२० 

्ूपर्दीपेशच नेवेद्य ्वासोऽलंका रकादिभिः । 

पूजयेद्योनरो भक्त्या गिरीश सगणपरम्‌ ॥२१ 

विविध भोगों द्वारा तथा पायस से जिसके द्वारा किया जाता है 


- उसको कोई भी दोष नहीं होता है । दुर्भिक्ष (अकाल) में राज्य के भ्रंश 


हो जाने पर संग्राम में और जो अत्यन्त दारुण समय हो उसमें तथा 
सभी तरह की आपत्ति में समाहित होकर क्षेत्रपाल की पूजा करता है 
वह सभी दुःखों से छुटकारा पा जाता है--इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है ।१५-१६। कुटुम्ब तीर्थं में स्नान करके और महेश्वर का अचन करके 
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किसी तपस्वी ब्राह्मण को कूष्माण्ड (पेठा) का दान देना चाहिए 1१७ 
वह मनुष्य सुवर्ण-मणि-मुक्ताओं से, वस्त्र और अलङ्कारी से संयुत 
होकर धन-धान्य से समन्वित होता कुट्म्त्री हो जाया करता हे 1१८ 
फाल्गुन माम के जिम पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि होवे। हे व्यास ! 
त्रयोदशी तिथि से जो युक्त होती है वही शिवरात्रि कही जाया करती 
1१४। उस दिन मनुष्य को स्नान करके रात्रि में जागरण करना चाहिये । 
बिल्व के पत्र तथा फल--जल--गन्ध बहुत से पुष्प और फल--धूप, 
दीप, नैवेद्य तथा अलङ्कार आदि से जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान 
गिरीश का गणों के सहित पूजन करता है ।२०-२१। 

तस्य पापं क्षयंयाति शिवलोके महीयते । 

द्वादशेकादशीपुण्यं लभते भुवि मानव: ॥२२ 

अश्वमेघफलं तस्यजागरे च क्षणेक्षणे। 

ततस्तुप्रात रुत्थायस्नानदानादिकाः क्रियाः ॥२३ 

कृत्वा तु विधिवद्‌ व्यास ! शिवपूजाऽचंन तथा । 

विप्रांश्च भोजयेत्सप्त तस्य पुण्यफल शुणु ।।२४ 

कपिलावां सवत्सानां सहस्राणि चतुर्देश । 

वाजपेयसहस्रस्य फलं प्राप्नोति नान्यथा ॥२५ 

उस मनुष्य के समस्त पाप क्षय हो जाया करते हैं और फिर यह्‌ « 
पवित्र होकर इस अचेन के प्रभाव से शिव लोक में जाकर प्रतिष्ठित 
होता है। भूमण्डल में मनुष्य बारह एकादशियों कें उपवास का फल प्राप्त 
किया करता है । उसक्रे एक एक क्षणके रात्रि जागरण में अशवमेध-यज्ञ 
` का पुण्य फल प्राप्त होता है । इसके उपरान्त प्रातः काल जागरण का 
कृत्य समाप्त करके स्नान--दान आदि की क्रिया करे। हे व्यास ! 
फिर विधि-विधान के सहित भगवान शिवः की अर्चना करनी चाहिये 
और सात विप्रों को सुन्दर सुस्वादु पदार्थो का भोजन करावे । इसका 
जो पुण्य-फल होता हैं उसका भी श्रवण करो ।२२-२४। वत्सो के 
सहित कपिला गौओं का जो संख्या में चौदह सह्त हों उनके 


दान करने का तथा एक सहस्र वाजपेय यज्ञों के करने का पुण्य 
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--फल यह मानव प्राप्त कर लेता है, इसके अन्यथा लेश मात्र भी 
नहीं है 1२५। 
® 


७१-अखंडेशवर महिमा वर्णन 

श्युणु व्यास महापुण्यंतीथे परम शोभनम्‌ । 

देवप्रयागमाख्यात सर्ग पापप्रणाशनम्‌ ॥१ 

देवानां च परं स्थानं यत्र तीर्थ परंतप । 

'सोमतीर्थाोत्तरे भागे प्रयागस्य च दक्षिणे ॥२ 

शिप्रायाः पूर्गभागे च तीर्थमेतत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा पञ्येच्चेव सुरोत्तमम्‌ ।।३ 

देव माधवमित्याख्य भुवि सर्ग फलप्रदम्‌ । 

ददातितस्यदेवेन्द्रोवाच्छिंताथं जगत्पतिः ॥४ 

आनन्दभेरवस्तत्र सर्वदेवनमस्कृतः । 

यस्य दर्शन मात्र ण सनंपापक्षयो भवेद्‌ ॥५ 

न तस्य जायते व्यास !-यातनाभेरवीकदा । 

स्वर्गद्वारे. सदा ब्यासजायते निर्भयः पुमान्‌ ॥६ 

ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुध हस्तयोः । 

गरानन्देव्यतीपातेकन्याचन्द्रे वृषेरगे । 

दशाला जायते वत्स ! गङ्गाजन्म पर शुचि ॥७ 

दहिने च नरः स्नात्वा सर्गतीर्थफलः लभेत्‌ । 

अखण्ड च परं तीर्थश्॒णु ब्यास ! ह्यतः परम्‌ ॥८ 

महर्षि सनत्कुमार ने कहा--हे व्यास ! सबसे अधिक पुण्य वाले 
तीर्थ के विषय में सुनो । यह तीथं देव प्रयाग नाम से प्रसिद्ध है और 
यह सभी तरह के पापों का विनाश कर देने वाला है।१। हे परन्तप |! 
जहां पर यह तीथे है वह देवी का परम स्थान है। यह सोम तीर्थं के 
उत्तर भाग में और प्रयाग के दक्षिण में तथा शिप्रा नदी के पूर्व भाग में 
वहाँ पर ही यह तीथं प्रतिष्ठित है । वहाँ .उस.तीथं में मनुष्य स्नान करके 
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सुरोत्तम प्रभु का दर्शन करे ।२-३। यह देव मानव नाम वाले हैं भौर 
भूमण्डल में समस्त फलों के प्रदाता हैं। जगत्‌ के स्वामी देवेन्द्र उस 
मनुष्य को वांछितार्थ प्रदान किया करते हैं ।४। वहाँ पर आनन्द भैरव 
देव हैं जिनको सभी देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके केवल दर्शन 
से ही सव पापों का क्षय हो जाया करता है।५। हे व्यास ! उसको 
कभी भी भैरवी यातना नहीं हुआ करती है । वह मनुष्य निर्भय होकर 
स्वे के द्वार पर हे व्यास ! सदा पहुँच जाता है ।६। ज्येष्ठ मास के शुक्ल 
पक्ष में दशमी तिथि में जब कि बुधवार हो ओर हस्त नक्षत्र हो, गरा- 
नन्द में, व्यतीपात में, कन्या के चन्द्रमा में और वृष राशि पर स्थित 
सूर्य में हे वत्स ! परम पवित्र गल्ला का जन्म दशाला होता है । उस 
दिन में मनुष्य वहाँ पर स्नान करके समस्त तीर्थो का पुण्य-फल प्राप्त 
कर लिया करता है। हे व्यास ! इससे भी पर अखण्ड तीर्थ हैं उसके 
विषय में श्रवण करो ।७-८। 

यस्य श्रवणमात्र ण ब्रतभङ्गो न जायते । 

एक एक पुराब्रह्मब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥४ 

धर्मश्मे तिविख्यातः सदाचाररतः शुचिः । 

बहुब्रतधरो दान्तो वेदवेदा ङ्गपा रग: ॥१० 

किञ्चिरोषप्रसङ्ग न ब्रतपूतिनं चाभवत्‌ । 

एवं बहुतिथे काले नारदौ देवदर्शनः ॥११ 

तस्य गेहागतो ब्रह्मन्तातिथ्यार्शं महातपाः । 

तदोस्थाय द्विजा नित्य बहुमानपुरः सरस्‌ ॥१२ 

सत्कृत्य नारद भूमान्विधिहष्टेन कमणा । 

पूजयित्वा द्विजश्रेष्ठः पप्रच्छ मुनिसत्तम्‌ ॥१३ 

भगवन्भवता सर्ग विदितं ज्ञानचक्षषा । 

अस्माक च परोदोषः किञ्ज्जातः पुराऽनघ ॥१४ ` 

येन पापश्रसंगेन ब्रतभङ्गोऽभवद्धर वस्‌ । 

कारणं ब्रू हि मे नाथ कि दोषोऽत्र तु गण्यंते ॥१४५ 
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यह ऐसा तीर्थ है जिसके विषय में श्रवण करने ही से ब्रत का भङ्ग 
नहीं होता है । हे ब्रह्मन्‌ ! पहले एक ब्रह्म वेत्ताओं में परम श्र ष्ठ ब्राह्मण 
था । उसका धर्म शर्मा नाम विख्यात था । यह सदाचार में रति रखने 


चाला और परम पवित्र था । बहुत से ब्रतों का धारण करने वाला, दमन 


शील तथा वेदों और वेदों के सम्पूर्ण अङ्ग-शास्त्रों का पारगामी विद्वान्‌ 
था 1६-१० कुछ दोप के प्रसद्ध होने से उसके ब्रत की पूर्ति नहीं हुई 
थी । इस प्रकार बहुत-सा सभय व्यतीत हो जाने पर देव दर्शन भगवान 


नारद हे ब्रह्मन ! उसके घर में आये थे उस समय महान्‌ तपस्वी वह 


द्विज उनके आतिथ्य करने के लिये उठा था और नित्य ही बहुभान पुर्वक 
हे भूमन्‌ ! विधि युक्त कर्म के द्वारा उसने नारदजी का सत्कार किया 
और हे मुनिसत्तम ! उस श्रेष्ठ द्विज ने पूजा करके उनसे पूछा था ।११- 
१२। हें भगवान्‌ ! आपने तो ज्ञान चक्षु के द्वारा वह सभी जान लिया 
है। पहले हे अनघ ! हमको कुछ दोष उत्पन्न हो गया । जिस पाप के 
प्रसंग से ब्रत का भङ्ग निश्चित रूप से हो गया है | हे नाथ ! उसका 
कारण आप बतलाइये कि यहाँ पर क्था दोष गिना जाता है ।१४-१५। 
श्रूयतां भो द्विजेश्र प्ठ ! भवऱ्हिश्‍च पुराकृतम्‌ । 
महाराष्ट्र सुविख्यातो ब्राह्मणो धनसञ्चकः॥१६ 
ब्रह्मदत्तत्यसौ विप्रो वेदब्राह्मणनिन्दकः। 
धनलोभी पराक्रान्तः स्ंधर्मव हिमुं खः ॥१७ 
नास्तिको देवतीर्थयु परद्रव्यापहारकः। 
परस्त्रीषू रतो नित्यं द्यूतवादी च तस्करः ॥१८ 
. एवमायुः परिक्षीणो धनहींनोऽभवत्तदा । 
इतस्तोऽभ्रमद्‌भ्रष्टो नदीतीरे सुविह्वलः ॥ १७ 
मतश्चोरयेप्रसङ्ग न यात्रिकः सह संगतः। 
किञ्चित्कालेष्‌ दुःशीलो मृतिम्प्राप्तो रुजादितः ॥२० 
नीतः संयमिनीं विप्रस्यत्कालं यमकिकरेः | ह 
यमराजपुरं प्राप्तो बहुपापकरो द्विज: ॥२१ 
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देवषि नारद ने कहा-हे द्विज श्रेष्ठ ! आपने जो पहले किया था 
उसको सुनो । महाराष्ट्र में धन संचय करने वाला एक सुविख्यात 
ब्राह्मण था ।१६। ब्रह्मदत्त यह विप्र वेदों और ब्राह्मणों की निन्दा करने 
वाला, इन का लोभी, पराक्रान्ता और सभी धर्मो से बहिमु ख था ।१७। 
देबों और तीर्थो के विषय में यह परम नास्तिक था और पराथे द्रव्य 
का अपहरण करने वाला था। वह नित्य ही पराई स्त्रियों में रत रहता 
था-द्य[तवादी और तस्कर या ।१८। इस तरह से वह आयु से क्षीण हो 
गया था और उस समय में धन से हीन हो गया था। इधर-उधर घूमता 
रहता था भ्रष्ट होकर नदी के तट पर सुविह्वल होकर पहुँच गयाथा 
।१६। चोरी के प्रसङ्ग से यात्रियों के साथ सदुगत होकर वह कुछ काल 
में रोग से पीडित होकर दुःशील मृत्यु को प्राप्त हो गया था ।२०। उसी 
समय में यमराज के दूतों के द्वारा वह विप्र संयमनी (दण्ड विधान का 
स्थल) पर ले जाया गया । बहुत अधिक पाप कमं करने वाला वहु द्विज 
यमराज की पुरी में पहुँच गया ।२१। 

दृष्टोऽसौ धर्मराजेन तदा पांपपरायण: । 

निरीक्ष्य सहसोवाच धर्मपूर्वमिदं वच: ॥२२ 

श्युणुध्वं किकराः सर्व यूयमेकाग्रमानसाः। 

अनेनाचरितं सूर्व दुष्कमंसवं किल्विसम ॥२३ 

गोदातीरे मृतः पापी तत्र नः कारणं नहि। . 

तिस्रः कोट्योऽधर्मं कोटिश्च यानि तीर्थान्यहनिशम्‌ ॥२४ 

आयान्ति गोतमीतीरे सिहस्थेऽपि बृहस्पतौ । 

तेषां तु वायुसस्पर्शो जाताऽस्यान्ते कलेवरे ॥२५ 

तेनपुण्यप्रभावेणनोऽस्माकंका रण क्वचित्‌ । 

ग्राहयोभद्विभनेवायं मुच्यतांभोः पुराः साः ॥२६ 

एवं तैर्मोचितो विप्रः पुनन्र ह्यति गतः ।. 

तेन पानप्रसंगेन ब्रतभङ्गी गतो भुवि ॥२७ 

ब्रह्मन्केन प्रकारेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । | 

कि तपू: कि,च दान च कि तीर्थ बतसेवन ॥२८ 
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येन पुण्यप्रभावेण ब्रत भङ्गी न जायते ॥२८ 

उस समय में धर्मराज ने इसको देखा कि यह तो बड़ा ही पाप 
परायण है । उसको देखकर यह ध्म पूर्वक यह वचन सहमा ही बोल उठे 
।२२। हे सब किंकरो ! सुनिये और सभी एकाग्रमन वाले हो जाइये । 
इसने सभी पापों से पूर्ण दुष्कर्म किये हैं किन्तु यह महापापी गोदावरी 
नदी के तीर पर मरा है वहाँ पर हमारा कोई कारण रहीं है । तीन 
करोड़ और आधा करोड़ जो भी तीर्थ है वे सव रात दिन वहाँ पर 
गोमती के तट पर जाया करते हैं। वृहस्पति के सिह राशि पर स्थिर 
होने पर भी वे आते हँ । उन सब तीर्थो की वागु का संस्पर्श इसके शरीर 
के अन्दर में हुआ है ।२३-२५। उस पुण्य के प्रभाव से हमारा कहीं पर 
कोई कारण नहीं है । आपको यह ग्रहण नहीं करना चाहिए । पुर्व में 
ही आप लोग इसको छोड़ दो ।२६। इस रीति से उन यम के दूतों के 
द्वारा छोड़ा गया यह विप्र पुनः ब्रह्मपति को प्राप्त हो गया । उस पाप 
के प्रसंग से यह ब्रत भृङ्गी हो गया था ।२७। ब्राह्मण ने कहा-हें 
ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय होता है? क्या तप है 
क्या दान है और क्या तीर्थो तथा ब्रतों का सेवन है ? जिस पुण्य के 
प्रभाव में ब्रत भङ्ग नहीं होता है।२८-२६। । 

श्रुणु द्विजवर श्रेष्ठ ! महाकालवनं स्मृत । | 

यत्ररुद्रसरः प्रोक्तमृषिणा तत्व्दशिना ॥३० 

कोटिकोटिसुतीर्थानि वतन्ते द्विजसत्तम ! । 

कोटितीर्थं तिविख्यातं यस्याद्‌ द्विज ! सनातनम्‌ ॥३१ 

तत्तोर्थस्योत्तरे भागे सुतीर्थसर्वकामदम्‌ । 

नाम्नाऽखण्डसरः ख्यातमखण्डेशव रसन्निधौ ॥३२ 

यस्यदशंनमात्रेण सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ । 

तस्माद्धि सर्वदा वत्सगञ्छत्वंतत्रमाचिरमु ॥३३ ` 

इति तस्य बच: श्रृत्वा सद्विजोऽगात्कुमुद्ृतीस्‌ । - 


स्नात्वाऽखण्डसरे व्यास दष्ट्वा देवं महेशवरम्‌ ॥३४ 
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सद्य: पुण्यवता लोक्प्राप्तो गे द्विजसत्तमः। 
एव व्यास ! महातीर्थमखण्डेशवरमुत्तमम्‌ ॥३५ 
` श्री नारद जी नेः कहा--हे श्रेष्ठ द्विजगण ! सुनिये | महाकाल वन 
कहा गया है। जहाँ पर तत्व दर्शी ऋषि ने रुद्र सर कहा है।३०। हे 
द्विज सत्तम ! वहाँ पर करोड़ों-करोड़ों सुन्दर तीर्थं वर्तमान रहते हैं । 
हे द्विज इसी से वह सनातन कोटि तीथं नाम से विख्यात हैं ।३१। उस 


२५७ 


तीर्थं के उत्तर भाग में समस्त मनोरथ प्रदान करने वाले सुतीथं हें । ` 


वहाँ पर अखडेश्वर की सन्निधि में अखण्ड सर नाम के एक सर प्रसिद्ध 
हैं ३२। जिसके केवल दर्शन से ही सम्पूर्ण यज्ञों के फलों का लाभ होता 
है इस कारण से हे वत्स ! तुम वहाँ पर चले जाओ और अधिक बिलम्ब 
मत.करो ।३३। इस उसके वचन को सुनकर वहु द्विज कूमढती को चला 
गया था। हे व्यास ! उसने अखण्ड सर में सुतान किया था और महेश्वर 
देव का दर्शन किया था ।३४। वह द्विजों में श्रेष्ठ तुरन्त ही पुण्य वालों 
के लोकों को प्राप्त हो गया था । इस प्रकार अखण्देशवर उत्तम महान्‌ 
तीर्थं हैं ।३५। 
क 


७२-हनुमत्केश्वर माहात्म्य वर्णन 
अथा्यत्सम्प्रवक्ष्यामि देव त्रिशद्पूजितम्‌ । 
हनुमत्केश्वर नाम भुक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ ॥१ 
शैवेसरसिय: स्नात्वा पद्येद्ध नुमत्केश्‍वरम्‌ । 
कल्पकोटिसहस्राणिवायुलोके समोदते ॥२ 
हनुमत्केशवरोयस्तु व्यक्त पूव स्त्वयानघ । 
कथांकथयह्य तस्य ब्रतपूर्वासनातनीस्‌ ॥३ ` 
त्रे लोक्यकण्टकः-पूर्वो रावणोनामराक्षस । 
विष्णुना रामरूपेण लंकायांविनिपातितः ॥४ 
घातयित्वातुतंदुष्टं सींतामादायजानकीम्‌ । 
वानरस्सहक फल, नुगहीस्वासुप्रा गत: 8५, 
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तत्रराज्यमनुप्राप्य ऋषिभिः परिवारितः । 

कथावसानेरामेण ह्यगस्त्योमुनिसत्तमः।६ 

पृष्टोऽधिको द्वयोर्वा पिशम्भुर्वातजयोऽस्तुकः । 

तदादाशरथिप्राहअगस्त्योमुनिसत्तमः ॥७ ठी 

श्री सनत्कुमार जी ने कहा--इसके अनन्तर देवों के द्वारा समुचित 
एक अन्य देव के विषय में वर्णन करूँगा जिसका नाम श्री हनुमत्केश्वर 
हैं और यह भुक्ति और मुक्ति दोनों के प्रदान करने वाले हैं शैर सर 
में जो स्नान करके श्री-हनुमत्केश्वर प्रभु का दर्शन किया करता है और 
एक सहल्न करोड़ कल्पों तक वायु लोक में आनन्द का लाभ प्राप्त किया 
करता है । श्री व्यासदेवजी ने कहा--हे अनघ ! आपने जो पहले हनु- 
मत्केश्वर कहा था अब इसकी बलपूर्वक सनातनी कथा कहने की कृपा' 
कीजिये । श्री सनत्कुमारजी ने कहा--पहिले होने वाला एक त्रैलोक्य 
का कण्टक स्वरूप अर्थात्‌ दुःखदायी रावण नाम वाला राक्षस था | 
उसका बिनिपायत श्रीराम रूपधारी भगवान विष्णु ने किया था । उस 
दुष्ट रावण का बध करके और जनक महाराज की पुत्री सीता को लेकर 
समस्त वानर और रीछों के सहित वापिस अपनी नगरी अयोध्या में 
समागत हो गये थे। वहाँ अपना राज्यासन ग्रहण करके ऋषिगण से 
समावृत मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कथा के अवसान में श्रीराम ने 
पूछा था कि भगवान शङ्कुर और वागुदेव इन दोनों से समुत्पन्न होने 
बालों में अधिक कोन सा है । उस समय में मुनि .श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने 
महारांज दशरथ के पुत्र श्री राम से कहा था ।१-७। 

अनौपम्योयथादेवो युद्धे शौर्य महेश्वरः । 

ज्ञ योवायुसुतस्तद्वत्सत्यमेतनुब्रवी मिते ।८ 

एवंश्र्‌ त्वाथहनुमान्यच्छिवेमो रमामम । 

कृतामुनिवरेणह प्रत्यक्ष राघवस्यहि 1८ 

गमिष्येनगरीलंकां लिंगमक प्रयाचितुम्‌ । 


राक्षसेन् मुहार तिभीप्रणुमकलपरम ४६. 
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ततोगतस्सलंकाया विभीषणमुवाचह्‌ । 

देहिमेत्वं महाभाग लिगमेकञ्चशोभनम्‌॥११ 

उक्तञ्च राक्षसेन्द्रे ण गृहाणैतद्यथारुचि । 
एतानिषड्वलिगानि रावणस्थापितानिवे ॥१२ 

त्रैलोक्य विजयापूर्व ममभ्रात्रामहात्मना। 

एतेषु यदभीष्टन्ते लिंगकथय सुब्रत ! ॥१३ 
तत्प्रयच्छाभित्तऽद्यं व सत्यमतत्प्लगंगम ! । 

ततो जग्राहृहनुमाल्लिगंमौक्तिवसन्निभम्‌ ॥१४ 


युद्ध और शुरवीरता में महेश्वर देवता के समान अनुपम वायुसुत 
को समझाना चाहिए और यह्‌ वायु के ही समान हैं-- यह्‌ मैं बिलकुल 
सत्य आपका बतला रहा हूँ ।८। इसके अनन्तर हनुमान जी ने इस प्रकार 
श्रवण करके कि मेरी शिव प्रभु के साथ उपमा वहाँ पर मुनिवर ने की 
है जो कि श्री राघव के प्रत्यक्ष में की गई थी । मैं अब लंका नगरी में 
जाऊंगा और वहाँ पर एक लिंग की याचना करूंगा और वह भी 
कल्मषों से रहित राक्षसों के स्वामी महान्‌ भाग वाले विभीषण से बोला 

हे महाभाग ! मुझे एक परम शोभन लिंग दीजिये । उसी समय में उस 

_ राक्षसों के इन्द्र ने कहा--इसको आप अपनी रुचि के अनुसार ली जिये । 
यह छह लिग हैं जो कि रावण के द्वारा संस्थापित किये गये हैं । मेरे 
भाई महात्मा ने त्रैलोक्य विजय करने के पूर्व में ही इन लिगों की 
संस्थापना की थी। हे सुब्रत | इन लिंगों में आप बतलाइये कौन सा 
शिव लिग आपको अभीष्ट है? हे प्लवंगम ! उसी को मैं आज ही 
आपको दिये देता हँ--झयह स्वेदा सत्य हो । इसके पश्चात्‌ हनुमान जी 
ने एक जो मौक्तित के सहश लिंग था उसी को ग्रहण कर लिया 
था ।&-१४। 

यदेतदुहृश्यतेवीर ! त्तत्प्रयच्छममानघ । 

भत्व हुनुमतोवावयमथोवाचविभोषण; ॥१४, 


8111 Kanya 
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दत्तमेतन्महावी र लिगंयत्कृतवानसि। 

श्र यतेहिपुरावृत्त लिङ्गमेतद्वतेशवरः ॥१६ 

रुद्रभक्त्यासमायुक्त स्त्रिकालमप्यपूजयत्‌ । ` 

रावणेनयदावद्धस्तदानीं हिधनेशवरः ॥१७ 

लिगस्यास्यप्रभावेण विमुक्तस्समपद्यत । 

प्रसादात्तस्यलिगस्य धनेशोधन रक्षकः ॥१८ 

गृहीत्वा तन्महालिग स्वस्थो जातोऽथ वानर। 

हीत्वा तु ततो लिगं प्रस्थितो विमलेऽम्बरे ॥ १८ 

सप्तमेदिव सेचेव सम्प्राप्तोऽवन्तिकांपुरीम्‌ । 

संस्थाप्य रुद्रस रस्वतीस्नानयथाक रोत्‌ ॥२० 

महाकालस्यपुजार्थ गमनप्रत्यचिन्तयत्‌ । x 

महाकास्तलिङ्गमुद्धं तु नशशाकसः ॥२१ ` `$: 

9c 

हे वीर ! जो यह दिखाई दे रहा है हे अनघ ! उसे ही आप मुझे 
प्रदान कर दीजिये । इस श्री हनुमानजी के वाक्य का श्रवण करके इसके 
पश्चात्‌ विभीषणं बोला-हे महाधीर ! जिस लिग को आपने पसन्द किया 
है वही मैंने आपको दे दिया है। इसके विषय में ऐसा पुराक्षत्त सुना जाता 
हे कि रुद्र को भक्ति से रामायुक्त होकर धनेश्वर ने इसकी तीनों कालों 
में पूजा की थी | रावण के द्वारा जब वह बद्ध हुआ तो उसी समय में 
धनेश्वर कुवेर इमी लिंग के प्रभाव से जिमुक्त हो गया था । इसी लिंग 
के प्रभाव से धनेश्‍बर धन का रक्षक हुआ था । उस महालिग को ग्रहण 
करके वह वानर हनुमान परम स्वरूप हो गये । श्री सनत्कुमार जी. ने 
कहा--उस शिवलिंग को ग्रहण करके विमल अम्बर में उन्होंने प्रस्थान 
किया था । सांतवें दिन में वे अवन्तिका पुरी में सम्प्राप्त हुए थे । रुद्रसर 
के तट पर उसको संस्थापित करके इसके पश्चातु उन्होंने गमन के प्रति 
सोचा था। उस लिंग के उद्धार करने की कामना वाले उन्होंने सभी 
सोचा था किन्तु वे उठा नहीं सके थे ।१५-२१ 


| 
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ततो व्यवस्थितो देव: प्राह तं वायुनन्दनम्‌ । 

अस्मिन्‌ क्षत्रे हनुमस्त्व स्वानाम्ना स्थाप्य पूजय ॥२२ 

हुनुमत्केशवरञ्चाथ लोकेख्यात भविष्यति । 

रौलवच्चोन्नत लिंग स्थापित वायुसुनुना ॥२३ 

शनौपश्येनू रोयस्तु हनुमत्क्रेवर शिवम्‌ । 

तस्यशत्र्‌, भयंनास्ति संग्रामेजयमाप्नुयात्‌ ॥२४ 

नचचौर भयंतस्थ नदारिद्रय न दुर्गति: । 

तलाभिषक यः कुर्याद्वनुमत्केश्‍वर शिवम्‌ ॥२५ 

तस्यरोगाः प्रलोयन्तेग्रहपीडानजायते । 

ये पश्यन्तिराभक्त्या तेषाँमोक्षोभविष्यति ॥२६ 

इसके अनन्तर व्यवस्थित देव ने वायु के पुत्र से कहा था--हे 
हनुमन्‌ ! इसी क्षेत्र में आप अपने नाम से मेरी स्थापना करके मेरी पूजा 
करो ।२२। इसके अनन्तर- यह हनुमत्केश्वर--इस नाम से लोक में 
विख्यात होंगे । फिर वायुसुत ने शैल के समान उन्नत उस लिंग की वहाँ 
स्थापना की थी ।२३। जो मनुष्य शनिवार के दिन में हनुमत्केश्वर भग- 
वान शिव का दर्शन करता है उसको शत्रु का भय कभी नहीं हुआ करता 
है और वह संग्राम में जय की. प्राप्ति किया करता है ।. उस पुरुष को 
कभी भी.चोर का भय नहीं होंता है--दरिद्रता नहीं हुआ करती है 
और कभी भी कोई दुर्गति नहीं होती है । जों कोई हनुमत्केश्‍वर शिब 
का तैल से अभिषेक किया करता है उसके समस्त रोग लीन हो जाया 
करते हैं और उसे-ग्रहों की पीड़ा कभी नहीं हुआ करती । जों मनुष्य! 
की भावना से उनका दर्शन किया करते हैं उनका निश्चय ही मोक्ष हों | 
जाता है ।२४-२६। 

कछ 


७३-शङ्कुरादित्य माहात्म्य वर्णनध्‌ 
अवन्त्यामंकपादाख्ये पश्येद्रामजनाह नो । 


' ययोदेशनमात्रेण यमलोक नपश्यति ॥१ 
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कथंवागंकपादाख्ये यातावत्रमहामुने ! । 

नपस्येद्यमलोक स यद्यपिब्रह्महाभवेत्‌ ॥२ 

भारावतारणार्थाय देवरामजनार्दनौ । 

अवतीर्णोयदोर्गशेदिव्यरूपोमहद्यू ता ॥३ ` 

क संहत्वाथचाण. रमुग्रतेनंन राधिपस्‌ । 

अभिषिच्यस्वराज्ये यदुसिंह उवाचतम्‌ ॥४ 

किकार्य तेमयान्रू हि कतंव्यन्तेनुतेहते । 

एवमुक्तस्सारागै उग्रसेनोऽब्रवादिदम्‌ ॥५ 

सर्गसम्पत्स्यतेक्ृष्ण ! भवतौहिनदुलंभम्‌ । 

विज्ञाताखिलविज्ञानौभवितारावुभावपि ॥६ 

गच्छेतामुज्जविन्यागै कृतविद्योभविष्यथः। 

ततस्सान्दीपनिवितप्रं जग्मतूराम केशवौ ॥७ 

श्री सनत्कुमारजी ने कहा--अवन्ती में अंकपाद नाम वाले स्थान 
में राम जनार्दन दोनों का दर्शन करना चाहिये । जिसके दर्शन मात्रं से 
ही मनुष्य फिर यमलोक को नहीं देखा करता है। श्री व्यास देवजी ने 
कहा--हे महामुने ! इस अ कपाद नाम वाले स्थल में वे दोनों कैसे प्राप्त 
हुए थे। यद्यपि ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो तो भी इनके दर्शन का ऐसा ` 
प्रभाव होता है कि वह मनुष्य यमलोक का कभी दर्शन नहीं किया करता 
है 1१-२। सनत्कुमार ने कहा--भूमि के बढ़े हुये भार को उतारने के 
लिये श्रीराम और जनार्दन दोनों देव अवतीणं हुए थे और यदु के वंश 
में महती द्यूति से. सम्पन्न दिव्य रूप वाले इन्होंने अवतार लिया था 
मथुरा के राजा कंस को मारकर और चाणूर का बध करके नराधिप 
उग्रसेन का अभिषेक किया था और फिर यदुओं में सिंह के समान उन्होंने 
उससे कहा था--अब आपके दुष्ट सुत के मार देने पर मुझसे आपका 
क्या कायं शेप रह गया है और मुझे अब क्या करना चाहिए--यह 
बताओ । इस प्रकार से जब उससे कहा गया तो वह राजा उग्रसेन यह 
बोला--है कृष्ण आपसे सभी कुछ हो जायेगा, कुछ भी दुलभ नहीं है। 
सम्पुर्ण विज्ञान के जानने वाले आप दोनों ही होगे। अब आप दोनों 
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ही उज्जयिनी पुरी में चले जाइये वहाँ पर आप कृतविद्य अर्थात्‌ विद्या 
प्राप्त करने वाले होंगे। इसके अनन्तर वे दोनों बलराम और केशव 
सान्दीपन विप्र के समीप चले गये थे ।३-७। 

कण्ठस्थांश्नकृतुवंदानाचारमखिलञ्चतौ । 

सरहस्यंधनुर्वेद ससंहारतथेवच ॥८ 

अहोरा त्रेशचतुः षष्टयातदड्भुतम भूद्विज । 

सान्दीरनिपसम्भाव्य तयो: कर्मातिमानुषम्‌ ॥& 

विचिन्त्यतौतदामैनेप्राप्तौचन्द्रदिवाकरौ । 

ततःकिव्न्चत्सनोवाचस्नातुः तीर्थमथोययौ ॥१० 

शिष्यस्तु सहितो विप्रो महाकालमथाविशत्‌ । 

शिष्येस्सह प्रविष्टौ द्वौ तदा तौ रामकेशवौ ॥ ११ 

वन्धमानोमहाकालस्तदाकेशवमहवीत । 

त्वयानाथेनदेवानाँ मनुष्यत्वेहितिष्टित ॥१२ 

सुखमासीच्चसाधनामज्ञानाञ्चसवंदा । 

जनपीडाकराये तु सदा बलदपिता: ॥१३ 

युवाम्यांतेहतास्सवं कंसप्रमुखतोनृपाः । 

मुनिसिद्धसुरादीनांस्थितिः कार्यात्वयानघ ॥१४ 

करिष्यामि तमित्युवत्वा स नमस्यस्ततो ययौ । 

हष्ट्वा सान्दीपनि शिष्या ऊचुरेव दिनेदिने ॥१५ 

दोनों ने चारों वेदों को कण्ठस्थ कर लिया था और सम्पूर्ण आचार 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । रहस्य से समन्वित एवं संहार के सहित 
धनुर्वेद को जान लिया था यह्‌ समग्र ज्ञान चौसठ अहोरात्र में ही प्राप्त 
कर लिया था। हे द्विज ! एक परम अद्भुत ही घटना थी । उन दोनों 
बालकों का मनुष्य की शक्ति से बाहर असम्भाव्य कर्म के विषय में 
` सान्दीपन ने स्वयं बहुत कुछ किया था और वे इन दोनों को चन्द्र और 
सूर्य ही मानते थे इसके पश्चात्‌ उसने कुछ भी नहीं कहा था और वह्‌ 
तीथे में स्नान करने के लिये चला गया था । वह विप्र अपने शिष्यों के 
सहित महाकाल के मन्दिर में प्रविष्ट हुआ था । उस समय शिष्यो 
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सहित वे दोनों राम और केशव भी प्रविष्ट हुए थे । वन्दना किये गये 
महाकाल ने भगवान केशव से कहा था-देवों के स्वामी आपके इस 
मानवीय शरीर में स्थित रहकर विराजमान होने से साधु पुरुषों को 
परम सुख हुआ और जिसको ज्ञान नहीं था उनको भी स्वेदा सुख था। . 
जो जनों की पीड़ा करने वाले थे अथवा सर्वदा अपने बल का घमण्ड 
रखते थे वे सभी कंस आदि प्रमुख राजा आप दोनों के द्वारा निहत कर 
दिये हैं । हे अनघ ! आपको मुनि, सिद्ध और सुर आदि की स्थिति 
करनी चाहिए । उनको मैं इसे करूंगा, यह कहकर नमस्कृत हुए वहाँ 
से चले गये थे। शिष्यों ने सान्दीपनि कों देखकर दिन-दिन में इसी 
प्रकार से कहा था ।८-१५। 

कोपिनाश्रहथत्तेषांवचस्त्वत्यःद्भ. तयतः । 

स्वयंययोततोद्रष्ट माइचर्थशिष्यभाषितम्‌ ॥१६ 

ततस्तथोत्थितः शव्दः सरलेषरच तथा तयाः । 

. तावागतौ गृह तत्र गुरुर्वचनमव्रवीत्‌ ॥१७ 

नगैज्ञातोमयावीं रौंयदिबृषिणकुलोङ्कवा । 

ततस्सान्दोपनिकृष्णः कृतकृत्योऽब्रवी इचः ॥१८ 

गुर्थव किन्द।मोतिसहरामेणहषितः । 

तच्छ त्वावनंहृद्य गुरुःघ्रोवाचहषितः ॥१६ 

पुत्रमिच्छाम्यहंत्वत्तोयोमृतो लवणाम्मसि । 

पुत्रएकोहिमजातस्सचापितिमिनाहतः ॥२० 

प्रभासतीर्थ यात्रायां त्वमेवतमिहानय । 

तथेतिचाब्रवीत्कृष्णो रामस्यानुमतेगतः ॥२१ 

क्योंकि यह अत्यन्त अदभुत वचन था । इस पर कोई भी श्रद्धा नहीं 
करता था। इसके अनन्तर शिष्यों के द्वारा कहे हुये ब्रचन को जो आश्चर्य 
युत था देखने के लिए स्वयं ही आ गये थे । इसके अनन्तर उस प्रकार 
का शब्द उत्थित हुआ था और उन दोनों का सश्लेष्ट हुआ था | वहाँ 
पर वे दोनों गृह में समाप्त हो गये थे.। श्री गुरुदेव ने यह वचन कहा . 
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था-वृष्णि कुल में समुःद्धूत आप दोनों वीरों कों मैंने नहीं पहिचाना 
हे । इसके उपरान्त भगवान कुष्ण कृतकृत्य होते हुए सान्दीपन से बोले- ( 
राम सहित मैं श्री गुरुदेव की सेवा में क्या भेट करूँ । यह वचन सुन 
. कर परम हृषित गुरु जी ने अतीव सुन्दर वचन कहा था 1१६-१३ मैं 
तों केवल आपसे अपने पुत्र को चाहता हुँ जो लवण सागर में मृत हो 
गया है । मेरे एक ही तो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह भी तिमि के द्वारा 
निहित हो गया है । प्रभास क्षेत्र की यात्रा में यह दुर्घटना हुई थी आप 
ही उसकों यहाँ पर लाइये । हे गुरुदेव ! ऐसा ही किया जायगा, यह 
बलराम की अनुमति से श्रीकृष्ण ने गुरु को उत्तर दिया था ।२०-२१। 
तं समुद्रउवाचेदं दत्यः पञ्चजनोमहान्‌ । 
तिमिरूपेणतंबालं ग्रस्तवान्मयिसस्थितः ॥२२ 
ततः पञ्चजनं हत्वा ग्राहरूपं महावलम्‌ । 
तन्मध्यस्थचजग्राह शंखग्रस्तोहियःपुरा ।२३ . 
जलमध्यस्थिते नेवग्राहेणातोवलीलया । - 
तस्योदरेयदा बालेनदद्शंजनादंनः 1२४ 
यमालयगतं मत्वा तदावरुणमब्रवीत्‌ । 
भगवानूयादसामीश रथोमेदीयताम्महान्‌ ।२५ 
येनाहवेहिताञ्जित्वापश्येयं्रेतपयमस्‌ । 
पुराजिरेहतादेत्यादानवावलदपिता: ।२६ 
मयायेनरथनाथ समहय दीयतांरथः। 
न्यासभूतो रथोयस्ते विधृतोपरतेरणे ।२७ | 
` ममाधमंपुरस्कृत्य दीयतां सह्यपास्पते ! । | 
एतच्छुत्वाप्रहष्टात्माज्ञात्वाकार्याथिनंहरिस्‌ ।२८, | 
समुद्र ने श्रीकृष्ण से कहा था-एक महान्‌ पञ्चजन देत्य है उसने | | 
ही तिमि के स्वरूप से उस बालक को मेरे अन्दर स्थित. ग्रस लिया 
- था । इसके अनन्तर समुद्र के मध्य में स्थित महान्‌ बलशाली ग्राह के रूप 


वाले उस पञ्चजन को बध करके शङ्क को प्राप्त किया था. जो पहले इस 
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उसके उदर में जब जनार्दन प्रभु ने उस को नहीं देखा तों यह मानकर . 
कि वह यमालय कों चला गया है । उस समय में यादवों के स्वामी 
भगवान ने वरुण से कहा था कि मुझे एक महान्‌ रथ दो । जिस रथ 
के द्वारा युद्ध में शत्रुओं को जीत कर मैं ध्रेतों के स्वामी यमराज के 
समीप पहुँच सकू"। पहिले बल से दपित दैत्य और दानव निहित किये 
गये हैं और मैंने जिसके द्वारा युद्ध किया है वही रथ मुझे इस समय 
दो। रथ के उपरत हो जाने पर वह रथ न्यास के रूप में आपके समीप 
रखा हुआ है । हे अपाँपते ! यही रथ मुझे दो जो मैंने धर्म कार्य को 
पहिले करके रखा था। यह श्रवण करके वरुण परम प्रसन्न आत्मा वाला 
हुआ और उसने श्रीहरि को उस समय कार्यार्थी समझ लिया था 
1२२-२८। ू 

ददौतुरथमक्षोभ्यं रगेमस्मेसुरासुर: । 

तमोहरिस्समांलोक्य रथरत्नपरिष्कृतम्‌ ।२७ 

ढवीपिचर्मेपरीधान वेयाध्रपरिवारितम्‌। 

नानाचित्रविचित्राङ्ग गरूडध्वज राजितम्‌ ।३० 

. सयुक्तंशेव्यसुग्रीवमेगपुष्पबलाहकः । 

अजेयन्देवदेवेन्द्रदानवासुर राक्षसे: ।३१ 

अनेकायुधसम्पुर्णमणिविद्र्‌ मभूषितम्‌ । 

सहस्रसूर्यप्रतिम चारूवक्रचतुयंगम्‌ ।३२ 

किकिणोशतशोभाढ्य' घण्टाचामरचन्द्रिकम्‌ । 

संवर्ताकारविषमं खगेन्द्रवरकेतनम्‌ 1३३ 

हष्टवाकृष्णस्सरामस्तु मुमुदेऽतीवविस्मयः । 

प्रदक्षिणमुपागत्य देवताभ्यः प्रणम्यच ।३४ 

आरूरोह रथं बिष्णुविमान साग्रजोऽजनः।३५ 

वरुण देव ने तुरन्त ही रथ भगवान को समपित कर दिया था 


_ जो रण में सुरों और असुरों के द्वारा अक्षोभ्य था अर्थात्‌ किसी के द्वारा 


भी उसे कोई क्षोभ नहीं दिया जाता था । इसके अनन्तर हरि ने रत्नों 
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से परिष्कृत उस दिव्य रथ का समावलोकन किया था 1२५६ वह रथ 
हाथी के चमं से मढ़ा हुआ था और व्याधो के चर्म से परिचारित था | 
वह नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र अंगों वाला था और गरुड की ध्वज 
से शोभायमान था । शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहकों से समन्वित 
था तथा देव देवेन्द्र, असुर और राक्षमों के द्वारा अजेय था । वह रथ 
अनेक आयुधों से सम्पूर्ण था और मणियों तथा विद्र,मों से विभूषित 
था । वह रथ एक सहस्र सूर्यो के समान तेज युक्त था, चारु वक्र और 
चार युगों वाला था । वह भगवान विष्णु के विराजमान होने वाला रथ 
सैकड़ों किकणियों की शोभा से समन्वित था तथा घण्टा और चामरों 
की चन्द्रिका से संयुक्त था। वह सम्त्रते आकार से'विषम था तथा खगेन्द्र 
श्रेष्ठ के केवल (ध्वजा) वाला था । भगवान श्रीकृष्ण और: श्रीवलराम 
कों विस्मय से रहित होकर बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। प्रदक्षिण को 
समुपागत होकर और .देवगणों कों प्रणाम करके अपने अग्रज. के सहित 
भगवान विष्णु उस विमान रथ पर समारूढ़ हुए थे ।३०-३५। 


ततो जगाम त्वरितो जनाद॑नो । 

जगर्निवासो य्रमलोकमाश्चिताम्‌ । 

दिशं सहस्रौः किरणेबृताम्पुरी । 

ददशं शंखपरिगृह्य चाच्युतः ॥३६ 
तत्रप्रध्यापयामास शंखखड्गधतुर्ध रः । 
तेनशब्देनवित्रस्ताः कृतान्तालयवासिनः ॥३७ 
नरूकान्तर्गतामर्त्याः पाचारपरायणाः । 

- सुखमापुः प्रशान्ताइचवह्नयः कृष्णदर्शनात्‌ ॥३८ 
शस्त्राणि कुण्ठतां प्रायुयन्त्राणि विविधानि च । 
विदीर्णांनि तदा चाशु देवदेवस्य दर्शनात्‌ ॥३४ 
असिपत्रवनंनाम शीणपर्णमजायत । 
रौरवनामनरक्रमभेरवमभूत्तदा ॥४० 
अभेरवंभेरवाख्यं कुम्भीपाकमपाचिकम्‌ ।. 
जाए ुसुहहश,लोहसुच्मासजित्र॥४१,. 
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दुस्तरासुतराजाता नदीवेतरणीनृणाम्‌ । 
नरकाप्तेतदाजातेगतेविइवेशवरेविभौ ॥४२ 
इसके अनन्तर जगत्‌ के निवास भगवान ने शङ्क का परिग्रहण 

करके सहल्नों किरणों के परिवृत यम लोक के समाश्रिता दिशा वाली 

उस यमराज की पुरी कों देखा था।३६। खङ्ग और धनुष के धारण 
करने वाले प्रभु ने वहाँ पर उस अपने शङ्क को बजाया । उस शङ्क 
की ध्वनि से यमराज के लोक के समस्त.निवास करने वाले भयभीत हों 
गये थे । जो लोग नरकों में अन्दर रहने वाले मनुष्य थे और पापों के 
समाचरण मे तत्पर रहते थे । जिन्होंने परम सुख की प्राप्ति की थी । 
भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से अग्नियाँ एक दम प्रशान्त हों गई थीं । 
जितने भी शस्त्र थे वे सब कुण्ठित हो गये थे और विविध यन्त्र भी 
देव के दर्शन से बहुत ही शीघ्र विदीर्ण हों गये श्रे 1३७-३८ 
असिपत्र वन नाम वाला जो नरक था वह शीघ्र पणे हो गया था और 
उस समय से रोरव नाम वाला महा भीषण नरक उस समय में अभैरव 
हो गथा अर्थात्‌ उसकी भीषणता दूरहो गई थी।४०। भैरव नाम वाला 
नरक अभैरव हो गया और कुम्मीपाक वाला नरक अपाचित' हो गया 
अर्थात्‌ उसकी पाचन क्रिया समाप्त हों गई थी । श्शुगार नाम वाला 
नरक था वह श्मृग के समान था और लोह सूची भी विना सूचियों वाला 
हो गया । जों वैतरणी नदी परम दुस्तर थी वह भी मनुष्यों के लिए 
सुतरा हों गई । उस समय जब कि नरकों के समीप विश्वेश्वर पहुँचे 

तो उनकी सभी यातनाओं की क्रियायें समाप्त हो गयीं थी ।४१-४२। 
पापक्षयात्ततस्सवं तेमुक्तांनरकान्नराः । 
पदमव्ययमासाद्य ष्ट्वा विष्णु तमोपहम्‌ ॥४३ 
विमानेषुसह्न षुह्यारूढास्तेसमन्ततः। 

समीक्ष्यपुण्डरीकाक्षं मुक्तस्तेसरवपातकात्‌ ॥४४ . 
ततण्शुन्यंमुनेर्जातं सर्वनिरयमण्डलम्‌ । 


दशंनाक्तस्यदेवस्य विषणोविइवंस्वरूपिणः ॥४५ 
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ततोदूता: कतान्तस्त॒क्ृष्णाञ्चयुद्धका रिणम्‌ । 

वारयामासुरव्यग्रा निशान्तनरकान्प्रतिः ॥४६ 

मा वोरानेनमांगेण रथमानयमानवा: । 

प्रयान्त्यधोगति परात्परस्त्रीस्वापहारकाः ॥४७ 

यमादिष्टानराः पापाद्य मोच्या वषकोटिभिः | 

हष्ट्या तएवसद्यस्त्वां गमास्वर्गमघाबृताः ॥४८ 

तच्छ त्वावचस्तेषां कपथापी डितो भृशम्‌ । 

पुनः प्रोवाचमधुहा मोक्षायाहमुपागतः"॥४६ 

पापों के क्षय से वे सभी नरक बासी मनुष्य नरकों से विमुक्त हो 
गये थे अव्यय पद कों प्राप्त करके और तम का अपहरण करने वाले 
भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करके वे सभी सहस्रो विमानों में समा- 
रूढ़ हो गये थे। भगवान पुण्डरीकाक्ष का दर्शन प्राप्त करके वे नरकों 
में रहने वाले प्राणी सभी पापों से विमुक्त हो गये थे । हे मुने ! उसके 
पश्चात्‌ तो वह्‌ सम्पूर्ण नरकों का मण्डल एक दम शुन्य हों गया था 
अर्थात्‌ वहाँ पर कोई भी रहा ही नहीं था । यह सारा प्रभाव विश्व 
स्वरूप भगवान के दर्शन का ही था । इसके अनन्तर यमराज के द्तों 
ने युद्धकारी श्री कृष्ण कों नरकों में प्रवेश कर अव्यग्र होते हुए निवारित 
कर दिया था ।४३-४६। यमराज के किकरों ने कहा था--हे वीर ! इस 
मार्ग से रथ मार्ग से रथ मत लाभो । जो पराये धन तथा परायी स्त्री 
का अपहरण करने वाले मनृष्य होते हैं वे ही अपने किये हुये पाप के 
कारण से इंस मार्ग से अधोगति को जाया करते हैं। जिस नरक की 
यातना कों भोगने के लिये मनुष्य को आदेश दिये गये थे और जो करोडो 
वर्षों तक मोचन करने के योग्य थे, वे भी आपका दर्शन प्राप्त करके 
अखों से आवृत भी तुरन्त ही स्वगं लोक को चले गमे हैं। इस उनके 
` वचन कों सुनकर कृपा से अत्यन्त पीडित होकर वे पुनः यह कहा था~ 
मैं तों उनके मोक्ष के लिये ही आया हूँ ।४७-४४। 2 काकर 
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सवेषांस्वगंदाताऽह यमलोकनिवारकः । 
अञ्जसायमराड्दता यमायाख्यातमेव च ॥५० 
एतच्छुह्वावचेदृतास्सत्वरायममागताः। 
सवेमाचिरेबुत्त यथानारकिमोक्षणमु ॥५१ 
ततोयमारूषा विष्ट: प्राहतान्यमकिकरामु। 
यः कङ्चिदागतोमर्त्यो मर्यांदाभेदक्ृन्न र: ॥५२ 
तगत्वावारयध्वं व ग्रहीत्वानीयतमि' 
अयन्तरान्तकोयातु किक रस्सहकिकर: ॥५३ 
एवमुक्तो यमेनाथ किकरस्सनरान्तकः । 
गत्वातेवारयामास वार्ग्भिरूग्राभिरच्युतम्‌ ॥५४ 
यदानवारितस्तस्थौ तदाक्र.द्वोनरान्तक: । 
तदाशरस्ती वोग्रं स्ताडिस्तेनक्रेशवः ॥५५ 
बलदेवोऽपिसमरे ताडितोविवधेइश रेः । 
ताबुभोताडितौघोरेः समन्तात्तमकिकरेः ॥५६ 
मैं सभी को स्वर्ग के प्रदान करने वाला हूँ और इस यमलोक का 
निवारण करने वाला हूँ तुरन्त ही उन ययराज के दूतों ने यमराज से 
जाकर यही कह्‌ दिया । यह वचन सुनकर ममदूत बहुत शीघ्रता से 
यमराज के समीप पहुँच गये थे और उन्होंने यह सभी वृत्त जैसे कि 
- नारकियों का मोक्ष हुआ, ग्रमराज से निवेदित कर दिया । यमराज ने 
कहा--यह नरान्तक किंकर अपने किकरों के साथ वहाँ पर चला जावे 
. और वहाँ जाकर उनको रोक दो । उसे पकड़ कर यहाँ मेरे पास लाओ 
इस प्रकार से उन भगवान्‌ अच्युत को रोक दिया । जब वह वारित किये 
जाने पर भी नहीं रुके तो वह नरान्तक बहुत क्रूद्ध हुआ था और उस 
समय में बहुत ही उप्र शरों से उस नरान्तक ने भगवान केशव पर प्रहार 
किया | बलदेत्रजी को अनेक शरों के हारा ताडित किया । वे दोनों ही 
श्रीकृष्ण और बलराम परम घोर वाणों से- चारों ओर से यमराज के 


किकरों के द्वारा प्रताड़ित हुए थे (५०-५६ र १ 
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आदायधनुषे दिव्ये जध्नतुयमँकिकरान्‌ । 
वाणेरने साहस क्र्‌द्वो रामजनादुदंनौ ।५७ 

` चरान्तकोऽपिसमरे बल्लेनवलिनपरदिदितः। 

` पपातगदयाविन्नो मूर्थ्निनिर्गंतलोचनः ।५८ 
ततोनरान्तकेवोरे पतितेयमकिकरे । 
किकराणामधृत्सेन्यमातरणपाडमुखम्‌ ।५८ 
तेदूतारासक्ृष्णाभ्यां हन्यमानाभयातुराः । 
यमायकथयामासु्ने रान्तकनिपात्तन ।६० 
ततीयमोययोक्ग, दः समन्ताकिकरेकंतः । ` . 
ततः प्राह यमः क्र ्वोनोजिताऽहुंपुरापरे ।६१ 
ततोवा दित्रघोषस्तुमुरजानकगोमुखः । 
नानाडमरूकाद्यं ₹चचित्रगुप्तेवगच्छति ।६२ 
देवाविद्याधराः सिद्धा द्रष्ट, प्राप्ता महाबलम्‌ । 
कृतान्तस्य रणेऽक्षोभ्यंकामपालजगत्पतिम्‌ ।६३ 


तब तो बलरामं और जनाईन दोनों बहुत ही ऋुद्ध हो गये थे और : 


उन्होंने सहस्नों वाणों से अपने दिव्य धनुषों को ग्रहण करके उन यमराज 
के किकरों का हनन कर दिया। वह नरान्तक भी उस स्मर स्थल में 
परम बलशाली बजरामजी के द्वारा खूब ही पीड़ित किया गया ओर 
- गदा के प्रहार माथे में बिदा हुआ निकले हुये नेत्रों वाला होकर गिर 
गया । इसके अन्तर जब वह्‌ नरान्तक वीर यमराज के किकरों की वह्‌ 
सम्पूर्णं सेना रण से पराङमुख होकर यमराज के पास पहुँचे ओर उन्ही 
ने यमराज से उस नरान्तक के निपात होने का समाचार कह दिया । 
इसके उपरान्त यमराज अत्यन्त क्र.्ध होकर सभी और से अपने विकारों 
हारा परिवृत्त होकर वहाँ पर गया और क्रोधा विष्ट होकर उसने कहा- 
पहिले आज तक झे कभी दूसरों ने नहीं जीता है इसके पश्चात्‌ वादित्रो 
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की ध्वनियों से-मुरज-आनक ओर गोमुख के शब्द से तथा अनेक डमरू 
आदि के घोषों के साथ चित्रगुप्त के जाने पर वहाँ परस्त'देव गण- 
विद्याधर और सिद्ध उस कृतान्त के युद्ध में महान्‌ बलवान्‌ जगतु के 
स्वामी कामपाल को देखने के लिये प्राप्त हो गये थे जो कि अक्षोम्य 
।५७-६३। 
ततस्तेकिक राः सव चित्रगुप्तेननो दिता । 
रथमावृत्यवाणोघः प्रबबाधुस्ममन्ततः ।६४ 
वलञ्चकेशवं संख्ये .जघ्नतुस्तावुमावपि | . 
रणेचविविधेर्वाणे र्चित्रगुप्तस्यपश्यतः 1६५ 
विदीर्यंवसहस्राणि क्रियाणांसमन्ततः । 
कृतान्तनोकिनीमध्ये कृतान्तइवकेशवः ।६६ 
चचार रणदुद्धंघ: कामपालेन पालितः ।६७ 
_ततर्तित्रगुप्तोरण किकरीधं ।. 
विदीर्ण निरीक्ष्याऽतन।दंचकार । 
शरे: पञ्चभिः कुषणमायान्तमाजौ । 
जघानाष्टभिवंक्त्रदेशे सभिन्त: ।६८ 
शरातरिथास्थआसोत्तदानीं । 
तमालोक्यभिन्नं रणेनष्टसंज्ञम्‌ । 
रथं स्वं समादाय तातः कृतान्त । 
षतत र्चित्रगुप्तेश राते प्रसुप्तः 1६६ 
रणं कीतिलुप्तेभयक्षोंभयुक्तः । 
' स्वसन्येश्चयेक्ताभंयार्तानिषण्णाः । 
,प्रधानाशचगुप्तं निशम्याऽथ भरनम्‌ ।७० 
: : इसके अन्तर चित्रगुप्त के द्वारा प्रेरित हुए वे सब किंकर कृष्ण 
बलराम के रथ चारों ओर से घेर कर वाणों के समूह से प्रहार कर 
रहे थे । उन्होंने उस युद्ध में श्री बलराम और श्रीकृष्ण दोनों के हो 


ऊपर खूब आघात किये थे । चित्रगृप्त के देखते हुये उस बुद्ध स्थल में 
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अनेक प्रकार के बालों के द्वारा हवन हों रहा था। उस समय में भगवान 
केशव ने साक्षात्‌ के ही समान उस यमराज की सेना के मध्य में यमराज 
के किकरों में सभी ओर से सहस्रों को विदीर्ण करके कामपात के द्वारा 
पालित वह रण में दुधंष होकर विचरण कर रहे थे । ६४-६७ | इसके 
पश्चात्‌ चित्रगुप्त ने उस युद्ध में अपने किकरों के एक बहुत बड़े समुदाय 
को विदीर्ण होते हुए देखा और ऐसी बुरी दक्षा उन अपने किकरों की 
देखकर चित्रगुप्त ने आर्त्तनाद किया था।६५।'उसने पाँच शरों के द्वारा 
आते हुए श्रीकृष्ण पर हनन किया और वह आठ बाणों से मुख प्रदेश 
में भिन्न हो गया | उस समय में वह सरों से अत्यन्त आर्त होकर रथ 
के समीप में था । उसकों रण में भिन्न तथा वेहोंश देखकर शरों से आर्त 
और चित्रगुप्त के प्राप्त हो जाने पर कृतान्त अपने रथ को लेकर स्वयं 
वहाँ पर समागत हो गया । रण में कीति के लुप्त हो जाने पर भय 
और क्षोभ से युक्त तथा अपनी सेनाओं के सहित भय से आर्त्त एवं सव 
बैठे हुए थे । सभी प्रधान भग्न हो गये थे-विचित्र भी भग्न हो गये थे 
और फिर चित्रगुप्त को भी भग्न हुआ सुन लिया था ।६६-७२। 
सकालस्तमायान्तमालोक्यद्राद्‌ 
वरं सेन्यमादाय देवारिशत्रुस्‌ । 
बिनाशाय युव्यद्य गान्ते प्रजानां 
यथा बाडवो ज्वायबृद्धः प्रवृत्तः ॥७१ 
तमायान्तमालौक्य काल कराल 
शरेरावृणोदन्तकं कालकल्तेः ।. 
स कालः करालं समादायदण्डं 
मुमौचाच्यते पश्यतान्देवतानम्‌ ॥७२ 
ततः कालदण्डः प्रजानां विनाशो 
सरेस्सन्विकाश समभ्याजगाम। 
ततो देवगन्धर्गयक्षामुनीन्द्राः 
परं विस्मय प्रापूरन्वीक्ष्य रामम्‌ ॥७३ 
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ज्वलन्तञ्च जग्राह कालस्य दण्ड 

स रामो वरं लीलयानन्तमुतिः। 

कालदण्डे गृहीते बलेनाहवे 

मोक्तुंकामे पुनः कालनाशाय वे ॥७४ 

तूणंमभ्येत्य तत्रान्तरे पद्मजस्तं । 

रणे वापयामास कृष्णतदा ॥७५ 

` मां मुञ्चेत्यवीब्रद्व धा कालं कालायुध बल। 

धार्यतेशिरसादेव संसारेनास्ति तेसमः ।७६ 

त्वयाविइवपतिविष्णुरुत्स ङ्ग नसदो ह्यते । 

कोऽन्योऽतिस्तित्वत्समा रामयोजगद्वह्नेक्षमः ॥७७ 

उस काल ने देवों के अरियों के शत्रु उसको आते हुए दूर से ही 
देखकर बहुत अच्छी सेना लेकर उसके विनाश के लिये युद्ध करने लगा 
जैसे प्रजाओं के अन्त करने में ज्वालाओं के प्रबुद्ध वाडव प्रवृत्त होता है 
1७१) उस आते हुए करालकाल को देखकर काल के तुल्य शरों से उस 
अन्तक को आवृत्त कर दिया । उस कालने कराल दण्डको लेकर देवताओं 
के देखते हुए अच्युत पर उंसका प्रहार कर दिया । प्रजाओं का विनाश 
वह काल दण्ड था जो कि श्रीहरि के समीप में आकर प्राप्त हुआ। इसके 
अनन्त श्रीराम को देखकर देव-गन्धर्व यक्ष और मुनीन्द्र परम विस्मय 
को प्राप्त हो गये थे ।७२-७३ा श्रीअनन्त मुति उन श्रीबलराम ने लीला 


. से ही परमश्रेष्ठ जाज्वल्यमान काल के दण्ड को ग्रहण कर लिया बलराम 


जी के द्वारा उस युद्ध में काल दण्ड ग्रहण करने पर पुनः काल के विनाश 
करने के लिये उसके छोड़ने की इच्छा करने पर भगवान ब्रह्माजी उसी 
बीच में उस युद्ध स्थल में शीघ्र उपस्थित हुए थे और उस समय में 
उन्होने श्रीकृष्ण को निवारित कर दिया । ब्रह्माजी ने कहा--हे बल, 
इस कालायुध काल को मत छोड़ो। हे वीर, बलवान आपके द्वारा तो 


. इस समस्त चराचरों को धारण करने वाली इस भूमि को शिर से ही 


धारण किया जाता है । इस संसार में आप के तुल्य कोई भी नहीं है। 
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आपके द्वारा विश्व के पति भगवान विष्णु सदा उत्संग में धारण किये 
जाया करते हैं। हे राम, जो जगत्‌ के वह न करने में समर्थ है वैसा 
अन्य आपके समान कौन है। अर्थात्‌ कोई भी नहीं है ।७४-७७। 

जगत्सृष्टाजगद्गोप्ताजगद्धताजगत्पति: | ` 

पालयतेयस्त्वमासोऽपिविष्णुविइवेकनायकः ॥७८ 

कस्ते स्तुतिकरोऽस्तीह्‌ का गुणान्वेत्त्‌ महति । 

ततो वय त्वदंकस्था विष्णुनाभिभवायना: ॥७९ 

इत्क्त्वालदेयञ्च वासुदेवपुनर्गच । 

उवाच चतुरास्यतुस्तु स्तुतिपुर्गवृत्तस्सुरः ॥८० 

क.ष्ण, कष्ण, करालास्य, कालस्यास्य क.पां कुरु । 

यतो भवन्तमायान्तं विष्णु विश्गेकनायकम्‌ ॥८१ 

वेत्तिनायं जगन्नाथ नरकार्णवतारकस्‌। 

त्वयावेभगवन्पूर्श॑यमः संस्थापितः पदे ॥८२ 

नुणांदुष्क.तकतंणां नरकाययम्‌ः प्रभो, । 

तस्मादस्य जगन्नाथ क्षम्यतां पुरुषोत्तमः ॥८३: 

विभो, क.तापराधस्यत्र हियत्त त्रिवक्षितम्‌ । 

एतच्छू त्वाऽब्रवीत्क ष्णोधातः श्युणगुरोमम ॥८४ 

सान्दीपनेस्समानीतस्तेनागताविह्‌ । 

समप्येतागुरुश्र ष्ठायगुरुदक्षिणा ॥८५ 

इस समस्त जगत्‌ के सृजन करने वाले--जगतू की रक्षा करने वाले 
जगतु के धारण करने वाले और :इस जगत्‌ के पति-विश्व के एक ही 
नायक जो विष्ण देव हैं वे भी आपके ही द्वारा पालित होते हैं । यहाँ 
पर कौन स्तुति करने वाला है और कौन गुणों कों जानने के योग्य 
होता है । विष्णु के द्वारा अभिवायन हम आपके ही अङ्ग में स्थित हैं- 


| 
। 
| 
| 
| 
न 
| 


यहे कहकर पुनः वलदेव और वासुदेव को सुरों से समावृत ब्रह्माजी ने ' 


स्तुति, पूवंक कहा-हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप तो कराल मुख वाले हैं--इस 


काल के ऊपर कृपा करिए। कारण यह है कि विश्व के एक नायक 
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जगत्‌ के नाथ भौर नरकों के सागर से तारने वाले हैं। हे भगवन्‌ ! 
आपने ही पहले इस यमराज को इस पद पर संस्थापित किया। हे 
प्रभो ! जो दुष्कृत करने वाले मनुष्य हैं उनको दण्ड देने के लिए ही इस 
यम को आपने यह पद प्रदान किया है। हे जगन्नाथ ! हे पुरुषोत्तम ! 
इसी कारण से अब इसको आप क्षमा कर दीजिये । हे विभो ! इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं हे कि इसने आपका अपराध किया है किन्तु अब 
उनके क्षमापन के लिये आप ही वतलाइये कि आपका क्या विवक्षित 
है । यह सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-हे धाता ! आप मेरा कथन 
श्रवण कीजिये-मेरे गुरु सान्दीपनि का पुत्र यहाँ लाया गया है । इसीलिये 
हम दोनों यहाँ पर आये है । हम अपने परमश्रेष्ठ ग्रु देव के लिए गरु 
सान्दीपनि के पुत्र को लाकर उन्हें देंगे. इसीलिए उनका पालन कीजिये 
।७८-८४५। 


आवाभ्यां य प्रतिज्ञाता तस्मात्सा वाल्यतां विभो ? । 
एतत्पितांमहः श्र त्वा यमः समरनिजितम्‌ ॥८६ 
समाहुया$व्रवो द्विषणुय्यंदृब्रबीति कुरुष्व तत्‌ । 
तच्छुत्वा धम्मं राजस्तु विरञ्चिमिदमब्रवीत्‌ ॥८७ 
भगवन्बिश्वक ल्लोकेनेषमागांस्षवयाक त: । 

, यमलोकमनुप्राप्तः कायहीनः शरीरवात्रू ॥८८ 
शरीरसहितोवांति नेतदत्रप्रपद्यते । 
तच्छुत्वा हिपुनब्र ह्या विश्वस्यास्यविभुः स्वयम्‌ ॥८८ 
विशवक,द्विश्वहृद्यस्माद्यदिच्छति करोनु तत्‌ । 
तस्मादप्रय पुत्र त्व मुनेस्सांदीपनेशचगे ॥5० 


यम ने यह सुनकर समर भूमि में निजित किये हुए यमराज को 
बुलाकर कहा कि जो भगवान विष्णु बोल रहे हैं उसे तुम शीघ्र करो 
' , यह सुनकर धर्मराज ने विरञ्चि देव से यहाँ कहा-हे भगवान । इस 
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विश्व की रचना करने वाले आपने ही यह मार्ग निर्मित किया है कि 
जो इस यमलोक में प्राप्त हो जाया करता है यह काया से रहित शरीर 
वाला होता है । जो शरीर के सहित होता है वही जाया करता है सो 
` ऐसा शरीर धारी यह प्राप्त ही नहीं होता है । श्रवण करके इस विश्व 
की रचना करने वाले और इस विश्व के हृदय जो भी चाहते हैं वही 
तुम करो । इसलिये मुनि सान्दीपनि के पुत्र को तुम इनको समपित 
करदो ।८६-४०। 
नरकायं पुनः कृत्वा तञचानयमहामते । 
तच्छुत्वावाधरमं राजस्तृ पुत्रंसान्दींपनेस्तथा ॥2१ 
ससर्जबालरूपञ्चतदात्मांनतदुद्भवम्‌ । 
अर्पयामासकुष्णाय बलरूपसमन्वितम्‌ ॥४२ 
समक्षदेवतानांच तदद्भुसमिवाभवत्‌ । 
ततः प्राप्यगुरो. पुत्र प्रभुः प्रीतः प्रजापतिम्‌ ॥5३ 
: प्राह प्राप्तो मया ब्रह्मन्‌ स्वरूपो द्विजदा रकः । 
अद्यप्रभृति लोकेश ! देशे मच्चरणांकिते ॥९४ 
अनन्त्यामकपादाष्ये मृतानेक्षन्तितेयमम्‌। 
महाकालोत्तरे देवमाद्य गै पुषोत्तमम्‌ ॥६५ ` 
बिइवरूपञ्चगोविन्द रांखोद्धारंचकेशवम्‌ । 
ये पश्यन्तिकुशस्थल्यामेतेषांम्‌तिपञ्चकम्‌ ॥ ६६ 
तेनरानगमिष्यन्तिविरञ्चेनिरयक्वचित्‌ । 
तथैवागमनादत्र मम रामस्य नारक: ॥४७ 
विमुक्तास्ते त्वया घोरात्‌ प्राप्नुवन्त्यखिलादिवस्‌ । 
इत्युक्ते वचने वेधाः प्रोवाच प्रीतिमान्हरिम्‌ ॥४८ 
हे महामते ! पुनः मनुष्य के शरीर की रचना करके उसको यहाँ 
पर लाओ । यह श्रवण करके धर्मराज ने सान्दीपनि मुनि के पुत्र की 
रचना की थी जोकि बालक के रूप वाला उसी स्वरूप से युक्त और उससे 


उद्धव को आप्तो तह] ही). ठेली उसका भगवान : 


ones PEN 
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श्री कृष्ण के लिये उस धर्मराज ने वह समपित कर दिया था। ६१-६२] - 
समस्त देवताओं के समक्ष वह एक अद्भू त जैसी घटना घटित हुई थी 
इसके अनन्तर प्रभु ने अपने गुरु के पुत्र को प्राप्त करके प्रजापति पर 
परम प्रसन्नता उनको हुई थी और उन्होंने कहा था-हे ब्रह्मन्‌ मैंने ठीक 
सुन्दर स्वरूप वाला द्विज का वालक प्राप्त कर लिया है। श्रीकृष्ण ने 
कहा-हे लोकेश, आज से लेकर मेरे चरणों से अंकित देश मं अवन्ती में 
अंकपाद नाम वाले स्थल में जो मृत पुरुष हे वे आकर यमराज का 
मुख नहीं देखेंगे । महाकालोत्तर में आद्यदेव पुरुषोत्तम मिश्वरूप, गोविन्द 
और शक्कोद्धार केशव भगवान का जो दर्शन किया करते हैं, हे ब्रह्मन्‌, वे 
मनुष्य कभी कहीं पर नरक का दर्शन नहीं करेंगे । उसी भाँति यहाँ पर 
मेरे तथा बलरामजी के आगमन से नरकों में निवास करने बीले मनुष्य 
विमुक्त हो गये हैं ये सब इस घोर नरक से जो आपने इन्हें दिया था 
विमुक्त होकर सब के सव दिवलोक को प्राप्त होते हैं। इस वचन के 


. _ करने पर ब्रह्माजी परम प्रीति वाले होंकर श्रीहार से वोले-हे श्रीकृष्ण, 


आपने जो कुछ भी वचन कहा है वह सदा सफल होगा 15३-8५ 


यत्वयोक्तं वचः क,षणतदस्तुसकलसदा । 

ये च त्वामादिपुरुष प्रथमपुरुषोत्तमम्‌ ॥८८ 
प्रणम्य ये च द्रक्ष्यन्ति स्नात्वा शिवसरस्यपि। 
अधोज्वलं महाकाल सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१०० 
एवमुक्तो हरि: पुत्रमादयबलेन सह ॥१०१ 
आपच्छयवेधदेवमारुरोहरथततः । 

. शंखमापुरयामास कतकार्योजनादंनः ॥१०२ 
मोक्षायनिरयस्थान नृणांगैपापकर्मणाम्‌ । 
ततस्तेशंखशब्देन स्मरणेनाच्युतस्य च ॥१०३. 
दिव्यान्विमानानारुह्य दिवमेवाखिलागतः । 


शून्यतन्मण्डलं जातं नारयणसमाते ॥१०४ 
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कालोऽपि दण्ड मासाद्य बलदेवात्पुरः पुरम्‌ । 

प्रविवेश ततो धाता तत्रैवान्तरधोयत ॥१०४ 

जो मनुष्य प्रथम पुरुषोत्तम आदि पुरुप आपका प्रणाम करके और 
शिवसर में भी स्नान करके अधोज्वल महाकाल का दर्शन करेंगे वे 
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं । इस प्रकार से कहते हुए श्रीहरि 
बलरामजी के साथ द्विज पुत्र को लेकर और देव ब्रह्माजी से अनुमति 
ग्रहण करके रथ पर समारूढ़ हो गये'थे । कृत कार्य जनार्दन प्रभु ने शङ्ख 
का नाद किया था। पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के निरय स्थान के 
मोक्ष के लिए ही वह शङ्ख की ध्वनि की थी । इसके पश्चात्‌ वे उस 
शङ्क के शब्द से तथा भगवान अच्युत के स्मरण करने से परम दिव्य 
विमान पर चढ़कर सबके सब स्वर्ग लोक चले गये थे । भगवान 
नारायण के वहाँ पर समागम होने से वह पूरा मण्डल शून्य हो गया 
था ।६६5-१०४ काल भी दण्ड प्राप्त करके बलदेवजी के आगे-आगे 
प्रविष्ट हुआ था और इसके पश्चात्‌ धाता (ब्रह्मा) वहीं पर अन्तर्धान 
हो गये थे ।१०५। त 

क,ष्णोऽपिलवावीरः प्राप्त उच्जयिनीपुरीम्‌ । 

बलदेवसहायस्तुस रथेनाशुगामिना ॥१०६ 

` ततस्सान्दीपनेः पुत्रमप॑यामासकेशिहा । 

गुरवेयत्प्रतिज्ञातं ततस्मादनृणोऽभवत्‌ ॥१०७ 

एवं सान्दीपनेः पुत्रंहष्ट्बाचपृनरागतम्‌ । 

नागरास्तत्रराजाच विस्मयपरमययुः ॥१०८ 

` तौवी रावचेयामासुर्मत्वादेवोत्तमोत्तमौ । 

सान्दीपनिरुवाचेद तोचरामजनाह नौ ॥१०९ 

इह्‌ स्थास्यति वः कीतिर्यावदाभूतसम्प्लवस्‌ । 

स्थाने तु वयमेतस्मिन्‌ स्थास्यामी यदुनन्न्दनो ॥११० 

` नविज्ञातौमयावीरौ यदुवृष्णिकुलोद॒भवो । 
नरनारायणोदेवो देवकार्याथंमागतौ ॥१११ 
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्राप्नोत्यत्रचस्नातंश्चेतस्वगलोकेमही यते ॥११२ 

भगवान श्री कुष्ण भी चीर उज्जयिनी आ गये थे । वल्देव जीभी 
उनके साथ में सहायक थे | वे शीघ्यगामी रथ के द्वारा बहाँ पहुँच गये 
थे और केशी दैत्य के हनन करने वाले प्रभु ने सान्दींपनि मुनि को उनका 
पुत्र लाकर अपित कर दिया था । अपने गुरुजी से जो पुत्र को लाकर 
दे देने की प्रतिज्ञा की थी गुरु ऋण से वे उक्रण हो गये थे । इस प्रकार 
सान्दीपनि मुनि के पुत्र को जो मर गया था पुनः वापिस संमागत हुआ 
देख कर वहाँ के सभी नगर निवासी लोग और राधा भी परम विस्मित 
हो गये थे । उन सवने दोनों श्री वलराम और श्री कृष्ण की अर्चा कौ 
और सभी ने उन दोनों को परमोत्तम देव मान लिया था । मुनि सान्दी- 
पनि ने उन दोनों ने श्री राम और जनादेन से वचन कहा था-यहाँ पर 
लोक में आपको यह कीति जब तक समस्त भूतों का सम्प्लब होगा 
स्थित रहेगी । हे यदुनन्दनो ! इस स्थान में हम लोग स्थित रहेंगे । 
यदु वृष्णि कुल में उद्व प्राप्त करने वाले आप दोनों वीरों को मैंने 
नहीं पहिचाना था कि साक्षात्‌ नर नारायण देव देवों के कार्यों को 
सुसम्पादित करने के लिये ही इस लोक में समागत हुए हैं। यहाँ पर 
प्राप्त जो भी कोई होंता है और यदि यहाँ स्नान कर लेता है तो वह 
कभी भी अल्प आयु में मरने वाला नही होगा! उसे कभी भी कोई 
व्याधि भी पीड़ित नहीं करेगी और न किसी प्रकार की उसकी दुर्गति 
ही होगी । अन्त में इसका ऐसा प्रभाव होगा कि वह स्वर्ग लोक में 


प्रतिष्ठित होता है।१०६-११२।' 


शखिनंविशवरूपञ्चामाधवञ्चकिणंतथा । 

` चत्वाविषणुक्षेत्राणि अंकपादस्तुपञ्चमः ॥११३ 
एषा यात्रां प्रवक्ष्यामि यथा कार्या मनीषिभिः । 

- मन्दाकिन्यां क,तस्नानो इष्टवा रामंजनादेतौ ॥११४ 
शंखोद्धारे ततस्स्नात्वा. प्रपश्येद्‌. बलकेशवौ ) 


स्नातं कत्वाततः कुण्डे गोविन्दळ्च संमचे येत्‌ ॥११५ 
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चक्रेणञचतताहष्ट्‌ वा विश्वरूपंततोव्रजेत्‌ । 

तस्याग्रतः क रोकुण्डेस्नानां कृत्वायथाबिधि ।११६ 

पुनस्तेन प्रकारेण प्रपश्येदू बलकेशवौ । 

स्नानं कृत्वा ततः कुण्डे गोविन्दञ्च समचंयेत्‌ 1११७ 

तथव चक्रहस्तौ तौ दृष्ट वा केशवमात्रजेत्‌ । 

शिप्राम्भसि नरस्नात्वा भक्त्या सम्पूज्य केशवम्‌ । ११८ 

शंखी, विश्वरूप, पञ्च माधव और चक्री ये चार विष्णु क्षेत्र हैं 
ओर अङ्कूपाद पांचवां क्षेत्र हैं। इनकी यात्रा विषयमें मैं कहुँगा कि किस 
प्रकार से मनीषियों को यह करनी चाहिए । मन्दाकिनी में स्नान करके 
जनार्दन का दर्शन करके फिर शंबोद्धार में स्वान करके बलराम और 
केशव भगवान का दनशं करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ कुण्ड में स्नान 
भगवान्‌ का दर्शन करे और इसके बादमें विश्व रूपकी सेवामें उपस्थित 
होना चाहिए। उनके आगे करो कुण्डमें विधिपूर्वक स्नान करे और फिर 
उसी प्रकार से श्री बल और केशव का दर्शन करना चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ कुण्ड में स्नान करके श्री गोविन्द प्रभु का समर्चन करे ।११६- 
1११७ उसी भाँति से चक्र हाथ में रखने वालों का दर्शन करके भगवान्‌ 
केशव के समीप में गमन करना चाहिए । शिप्रा के जल में मनुष्य को 
स्नान करके भक्ति की भावना से भगवान्‌ केशव का भली-भाँति पूजन 
करना चाहिये ।११८। | 

पराबृत्यांकपादेतु तां रात्रिगमच्छुिः । 

प्रातर्वेभोजयेत्तत्र पञ्चविप्रांचसुब्रतान्‌ 1११५ 

गोदक्षिणाश्खखिनेतु विश्वरूपायवेहय: । 

गोविन्दाय गज: प्रोक्तस्सवंदद्याच्चकेशवस्‌ ।१२० . 

उपोष्य द्वादशींविप्रायांकपादंसमचंयेत्‌ । 

गन््पुष्पेश्चधूपेश्चवंद्ये विविधेस्तथा ।१२१ 

श्राद्ध यः कुरुतेसवं तस्यपुण्यफलं ऽणु । 

कुलानां शतमुद्धृत्य विमाने स्सारत्रंकामिकेः 1१२२ - 


व ri २८१ 
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एपीकनत्याविफ्रोमेग्रच बेकुण्ठे सुर्चिरंळजेल ० eGangotri 

पुनरलोकमिमंप्राप्य पवित्रेजायते कुले 1१२३ 

प्राप्नोत्यनन्तानं विष्णुलोक पुनवंजेत्‌ 1१२४ 

अ'कपाद में वापिस लौटकर परम पवित्र होकर उस रात्रि वहीं 
पर निवास करे | प्रातः काल होने पर सुब्रत पांच को वहाँ पर भोजन 
` करावे शंखी प्रभु को गौ को दक्षिणा विश्व रूप के लिए हयकी दक्षिणा, 
गोविन्द के लिये गज की दक्षिणा बताई गई है । केशव भगवान्‌ के लिए 
सवंस्व दक्षिणा में देवे ।११६-१२०। द्वादशी का उपवास करके विप्र के 
लिए अङ्कपाद का समचन करना चाहिए । गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य और 
विविध प्रकार के अन्य उपचारों से समचंन करना चाहिये । जो 
वहाँ पर श्राद्ध करता है उसका सब पुण्य फल श्रवण करो । वह मनुष्य 
जो श्राद्ध वहाँ पर किया करताहे अपने सौ कुलोंका उद्धार करके समस्त 
कामनाओं से परिपूर्ण विमानोके हारा तथा गीत और नृत्य आदि महान्‌ - 
सुखोपभोगों के द्वारा वह वैकुण्ठ लोक में चिरकाल निवास किया करता 
'है। फिर अवधि के अनन्तर इस लोक में आकर किसी महान्‌ पवित्र 
कुल में समुत्पन्न हुआ करता है। यहाँ पर वह मनुष्य अनन्त सन्ततियों 
` का सुख प्राप्त किया करता है और फिर भी वह विष्णु लोक में ही 
गमन किया करता है ।१२१-१२४।| 


७४--रामेइवरतीर्थमाहात्म्यवर्णन 
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि केदारेश्व रमुत्तमम्‌ । 
प्रवरं सर्वेतीर्थानां सवंलोकेषु विश्र तम्‌ ।१ 
तत्रस्नात्वाशूचिभू त्वा यः पश्यतिमहेश्च रम्‌ । 
केदारेत्फलं प्रोक्त तदनापिलभेन्नरः ।२ 
सवेपापविनिमु क्तः स्वकीयकुलसंयुतः । 
विमानेनाकंणंन शिवलोकेसमोदते ।३ 
जटाश्यद्ध नरः स्नात्वा शुचि भूं त्वाजितेन्द्रिय: । 
दृष्ट वा जटेश्वरं देवं ततः पापा द्विमुच्यते ।४ 
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महास्तपनमादौच कृत्वागच्छैछिवम्प्रति । 

मातृकपेकंचेव कुलानांतारयेच्छतम्‌ ।५ 

इन्द्रतीर्थेन र: स्नात्वा दृष्ट वाचेन्दर श्रं शिवम्‌ । 

विमुक्तः सवंपापेभ्यः शक्रलोकेमहीयते ।६ 

कुण्डेश्वरं तु यः पश्येच्छिवध्यानपरायणः | 

लभतेसन रोभ्यास ! शिवदीक्षाफलशुभम्‌ ।७ 

श्री सनत्कुमारजी ने कहा--इसके अनन्तर मैं उत्तम केदारेश्वर का 
दर्शन करूँगा जो संसार के समस्त तीर्थो में परम प्रमुख हैं ओर सभी 
लोकों में प्रसिद्ध है । वहाँ पर स्तान करके परम पवित्र होकरजो मनुष्य 
महेश्वर प्रभु का दर्शन किया करता है वह मनुष्य केदार तीथं में जो 
पुण्य-फल कहा गया है उसे यहाँ पर भी प्राप्त कर लिया करता ह । 
अपने कुलों के संहित समस्त पापोंसे निमुक्त होकर सूर्यके समान आभा 
वाले विमान के द्वारा शिव लोक में आनन्द का लाभ लिया करताहे । १- 
३। जटा श्यग नामक तीथं में स्नान करके जो मनुष्य शुचि होकर अपनी 
इन्द्रियों को जीत लेने वाला जटेश्वर देशके दर्शन करताहैं वह फिर पाप 
से एक दम छूटकारा पा जाया करता है । आदि में महा स्तान' करके 
फिर भगवान्‌ शिव के मन्दिरमें जाता चाहिए । ऐसा मनुष्य अपने मातृ 
कुल को और पितृ कुल को दोनों के सौ सौ की संख्या में तार दिया 
. करता है । इन्द्र तीर्थं में नर स्नपन करके फिर जो इन्द्रवर शिव के 
दर्शेन किया करता है वह भी सब तरह के अपने. किए पापों से विमुक्त 
होकर इन्द्रलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। जो कुण्डेशवर के दर्शन 
किया करता है। हे व्यासदेव ! वह मनुष्य शिवकी दीक्षा के परम शुभ 
का फल का लाभ पा जाता है ।४-७। 

गोपतीर्थनरः स्नात्वा दृष्ट गागोपेशवरंशिवम्‌ । 

शिवलोक सबेयाति हृयमृदामरोयथा ।८ 

स्नात्वातुचिपिटतीथ शिवदेवं प्रयम्यच । 

तियेग्यानिनरो नेव प्रयातिमुनिपु गव: 1४ 
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विजयेचनरः स्नात्वाआनन्देश्चरपूजनात्‌ । , 

विमुक्ततः सर्वपापेभ्यः स्वलॉकेविजयोभवेत्‌ 1१० 

अथान्य सम्प्रवक्ष्यामि कुशस्थलयां विनिर्मितम्‌ । 

देवं रामेश्वरं व्यास ! भुक्तिमुक्तित्रदायकम ।११ 

चित्रक्कटात्पुरा रामो मेथिल्यालक्ष्मणेन च 

अत्रराम समागत्य पप्रच्छमुनिसत्तम्‌ 1१२ 

कानितीर्थापुण्यानि किवाक्षत्रमहामुने । 

यत्रगत्वानचाप्नोतिवियोगः सहवान्धवे ।१३ 

अनेनवनवासेन मरणेनपितुः प्रभो । 

भरतस्थवियीगेन प्रतप्येऽहं त्रिभिमु नेः 1१४ 

एक गोपतीर्थ वहाँ है, उसमें स्तान करके मनुष्य गोपेश्वर भगवान्‌ 
शिव के दर्शन करता है वह सीघा शिव लोक में गमन किया. करता है 
जैसे अमृत के पान से असर हो जाता है। चिपिटा तीर्थम, स्नातु करके 
और देवशवर शिवको प्रणाम करकेहे मुनियोंमें परम श्रे «5... वह मनुष्य 
फिर कभी भी तियंग योनि को प्राप्त नहीं किया करताहे | विजथः'नाम 
वाले तीर्थं में स्नान करके श्री आनन्देश्वर प्रभु के पुजन करने से मनुष्य 
सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होता हुआ स्वगं लोकमें पहुंच कर विजय वाला 
हुआ करता है। इसके अनन्तर एक अन्य तीथे के विषयमें वर्णेन करता 
हुँ जो कुशस्थली में विनिर्मित तीथं है । वहाँ पर हे ब्यास देव ! भुक्ति 


और मुक्ति. इन दोनों के प्रदान करने वाले रामेशवर देव विराजमान हैं 
पुरातन समय में श्रीराम अपनी प्रिया मैथिली और भाई लक्ष्मणके साथ 


चित्रकूटसे यहाँ पर समागत हुंए थे और उन्होंने मुनियोंमें परम वरिष्ठ 
से पूछा था-श्रीराम ने कहा-हे महा मुनिवर ! यहाँ पर कौन-कौन 
से परम पुण्यमय तीथं हैं और क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य अपने वान्धवोंके 
साथ कभी वियोग प्राप्ति नहीं किया करता है । हे प्रभो ! हे मुनिवर! 
मेरा मन तो इस लम्बे वन के निवाससे और पूज्य पिताजी के मरणहो 


जाने से तथा भरत जैसे परम प्रिय एवं श्रेष्ठ भाई का वियोग हो जाने 
सें इन तीनों बातों से बहुत ही सन्तप्त रहा करता है ।८-१४। 
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तद्वाक्यं राघवेणोक्त श्रत्वा विप्रषभेस्तदा । 
` ध्यात्वातुसुचिरं वालमिदंवचनमन्रवीत्‌ ।१५ 
साधुपृष्टत्वयावोर रघूणां वंशवर्धन । 
समपित्राङतं क्षेत्रं प्रयाच्यशिवमादरात्‌ 1१६ 
अवन्ताविषये राम पुरा तस्मिन्‌ कुशस्थली । 
उज्जयिनीति वे नाम्ना ख्याति लोके गता विमो ! | १७ 
तस्यांत्वांदशरथं पिण्डदानेनतपय । 
सुरासुरगुरुस्तत्र महाकालोव्यवस्थितः ।१८ 
देवः सदाशिवोराजन्‌ वाञ्छितार्थफलप्रदः। 
दृष्ट तस्मिञ्जगन्नाथे वियोगोनेवजायते 1१० 
तत्र गच्छन्तियेविप्रा राजानोबँमहाबलाः । 
लभन्ततेपरं स्थान त्यत्र देवोमहेश्वरः ।२० 
तीर्थानामपि तत्तार्थं भो विष्णोऽवन्तिमण्डले | 
आजगाम ततोऽवन्तीं सा शिप्रा यत्र पुण्यदा ।२१ 


उस समय राघवेन्द्र प्रभु के द्वारा कहे हुंए वाक्य का श्रवण करके 
विश्रो में परम श्रेष्ठ ने चिरकार पर्यन्त ध्यान करके इस वचन को 
कहा हे वीर ! आपने बहुंत ही अच्छी बात मुझसे पूछी है। आप तो 
रघु के वंश की वृद्धि करने वाले हैं। मेरे पिताजी ने भगवान्‌ - शिव से 
ककृष्ट रूप से याचना करके बड़े ही आदर से इस क्षेत्र को दिया है हे 
राम ! अवन्ती देश में पहिले एक कुस्थली है । है विभो, यह 
उज्जयिनी-इस नाम से लोक में ख्याति को प्राप्त हुआ है । वहाँ पर 
जाकर आप महाराज दशरथको पिण्ड दानके द्वारा सन्तृप्त करिए । वहाँ 
सुर और असुरों के गुरुदेव साक्षात्‌ महाकाल समवस्थित रहा करते हैं। 
हे र!जन, वहाँ पर सदा शिव देन सभी वाञ्छित मनोरथों के फलों के 
प्रदान करने वाले हैं । प्रभु श्री जगन्नाथ के दशन करने पर, कभी भी 
. वियोग नहीं हुंभा करता है । विप्रगण वहाँ पर जाया करते हैं. तथा 
महान बलवान हजर न्पेगगसक्त,क्रिस्साकरतेहैं) ते परमः अष स्थानको ` 
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प्राप्त किया करते हैं जहां पर महेश्वर देव विराजते हैं । हे विष्णो ! 
इस अवन्ती मण्डल में वह तीर्थ समस्त तीथों हा भी एक तीर्थ होता है। 
इसके उपरान्त जहां पर परम पुण्यों के देने वाली शिक्षा समागत होगई 
थी ।१५-२१। 

तस्यांस्तात्वाततो रामस्तपंयामासपूर्वंजान्‌। 

महाकाल यदाद्रष्दु प्रतस्थे रघुनन्दरः 1२२ 

बाण्यावतोऽशरी रिण्या देवदेवेन भाषितम्‌ । 

भो भो राघव, भप्रन्ते स्थापयस्व माम्‌ 1२३ 

अत्रस्थान मायदत्त' माविचारय राघव। 

ततोहुंष्ठमनारामो लक्ष्मणंवाक्यत्रवीत्‌ ।२४ 

अनुगृहीतः सौमित्र देवदेवेनशम्भुना । ee 

तस्मास्थापयतीर्थेऽसिलिग रामेश्वरं शुभ्‌ 1२५. 3 

वाक्यं तल्लक्ष्मणः श्रत्वा स्थापयामास शंकरम्‌ । 

दृष्टवा देवं पुरो रामो लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ।२६ 

एहिलक्ष्मणशी घ्रन्त्वं शिप्रायाजलमानय। 

करिष्यामियतो भ्रातदेवस्तपनं शुभम्‌ ।२७ 

लक्ष्मणस्त्वब्रवीद्धाक्थं सीताया किकरिष्यसि । 

रामनाऽहं सर्गकाल दासभागं करीमिते ।२८ 


उसमें इसके उपरान्त श्रीराम ने स्नान किया था और अपने पूर्वजों 
का तर्पण किया | जिस समय में श्री रघुनन्दन ने महाकाल भगवान के ' 


दर्शन करने के लिये प्रस्थान किया उस समय में बिना शरीर वाली 
आकाश वाणीके द्वारा देवोंके देवने कहा-हे राघवेन्द्र ! आपका कल्याण 


हो अब आप अपने ही शुभ नाम से भेरी यहां पर स्थापना कर दो । 
हे राबवं ! यहाँ पर मेरे द्वारा दिया हुआ यह स्थान है । इसका कुछभी 


बिचार मंत करो । उसके उपरान्त प्रसन्न मन वाले श्रीरामने लक्ष्मणजी . 


-से यह वचत कहा हो सौमित्रे ! मैं देवों के देव शम्भु भगवान के द्वारा 


अनुगृहीत हुआ हूँ । इसलिये इस तीथं में परस शुभ श्री रामेशवर शिव 


. लिंग की स्थापना करो । श्रीराम के इस वाक्य का श्रवण करके लक्ष्मण 
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दास भाव करूँगा ।२२-२८। 


इयचयुष्टा सुदृढा पीवराचममाप्यतः। 

वद राघवसत्येन अनया किकरिष्यसि 1२० 

श्र त्वापृर्व हितद्वाक्य॑ लक्ष्मणेनप्रभाषितम्‌ । 
विमनाराघवस्तस्थौ सीताचापिवरानना । ३० 
यदुक्त लक्ष्मणेनाथ तञ्चसोताचकारह्‌ । 

` 'स्नात्वाभुक्त्वाचौवीरौ महाकाल मुपागता ।३१ 
नीत्वादिभरीतत्र उमनायमनोदघ्े । 
उत्तिष्टवत्ससौमित्रे ब्रजामोदक्षिणां दिशम्‌ ।३२ 
सोमित्रिस्त्रवीद्वाक्यं नाह गन्याकथञ्चन | 
त्रजत्वमनया साद्ध' भायंयाकमलेक्षण ।३ ३ 
नाहमग्रावनं यामि नवेऽयोध्याकथञ्चन। 
एवं ब्र्‌वाणं सौमित्रिमुवाचरवुनन्दनः 1३४ 
कथंपुर्वमयोध्यायां निगतोसिमयासह । 
वने वस्राम्यहरामनववर्षाणिपळ्चच | ३५ 


हे राघव यह तो पुष्ट सुहढ़ और मुझसे भी अधिक पीवर है । 
हे राघवेन्द्र, सत्यतापूर्वक यह बतलाइये कि इससे आप क्या करेंगे! 1२६ 
प्रथम हितवाक्य का श्रवण करके लक्ष्मण ने यह भाषित किया था। श्री 
राघवेन्द्र उदास होकर स्थित हो गये थे अब वह भानन [.मुख ] वाली 
सीता भी स्थित हो गई थीं । जो लक्ष्मण ने कहा था वही सीता जी. 


ने किया था उन दोनों वीरों ने स्नान और भोजन करके दोतो. महा- 


कालमें क उगत दए होश, डा दातिक्ो न्‍्यतीत/करकैंफिर गन. 
लाकड & कसर 21 ९2४०१८ एषित तिकरकिीफिर गमत | 
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करने के लिये मन किया । हे सोमित्र ! उठो चलो दक्षिण दिशाको चलें 
सौमित्रि (लक्ष्मण) ते यह वाक्य कहा--मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा । हे 
कमल के समान नेत्रों वाले 1 आप हीं उस भार्याके साथ गमन की जिये। 
मैं त तो आगे वन में जाऊंगा और न अयोध्या ही को किसी भी प्रकार 
से जाऊँगा । इस तरह से बोलते हुए लक्ष्मण से श्री राघवेन्द्र ने कहा-- 
पहिले मेरे साथ में आप अयोध्या से कैसे निकल कर आये हैं ? आपने 
उस समय में तो मुझसे यही कहा कि हे राम ! मैं चोदह वर्ष तक वन 
में निवास करूंगा 1३१-२५ 
` प्रसादः क्रियतांमह्यं नयमामपिराघव । 
` इदानींतवसद्ध पथे कथंस्थ तासिशत्रुहन्‌ ।३६ ५५ 
लक्ष्मणस्त्वन्नवीद्वाक्यं नाऽहं गन्ता वन पुनः । Ea 
लक्ष्मणं विक्रतं ज्ञात्वा रामो वचनमन्रवीत्‌ ।३७ 
मामनुब्रज सौमित्रे ! एको यास्यामि काननम्‌ । 
द्वितीया च त्वियं सीतां उक्तो रामेण लक्ष्मणः ।३८ 
धनु सगृह्यविमना उत्तस्थोलक्ष्मणस्तदा । 
प्राप्तौप्राकारमर्या क्षेत्रर्सोमां परन्तपौ ।३० 
त्वंनिवतैस्वसोमित्रे समपेयचमेधनु: । 
_रामवाक्यमुपश्न्‌ त्य सातांवेलक्ष्मणो$ब्रवीत्‌ (४० 
_ किम्थ॑ हि परित्यक्तः कोऽपराथः कुतो मया । ` 
रामेंण जारिस्यक्त: प्राणांस्त्वक्ष्याम्यसंशयमु 1४१ 
रामततो5ब्रवीत्सी ता किमर्थलक्ष्मणस्त्वया । 
देवसन्त्यज्यतेवी रः सुमित्रानन्दवर्धन: ।४२ 
हे राघव ! मेरे ऊपर आप प्रसाद कीजिए मुझको भी वन में ले | 
चलिये । अव इस समय में आधे मार्गमें बीच में ही है शत्रुहन्‌ ! क्यों 
स्थित हो रहे हो | लक्ष्मण ने यही वाक्य कहा--मैं फिर वन में नहीं 
जाऊेगा। इस प्रकार से लक्ष्मण को परम विकृत जानकर श्रीराम ने 
यह्‌ हा ल  हारा सर से का सौमित्रे मेरे पीछे गमन करो, मैं एक ही वते को 
ग 


“'सीती हैनव्दसणतश्हव्सेःअकिशाभ के द्वारा लक्ष्मण से 


> 
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कहा गया । उस समयमें धनुष ग्रहण करके लक्ष्मण उदास होकर स्थित 
हो गये थे । इस प्रकार से वे दोनों परन्तप पाकर मर्यादा वाली चहार 
दिवारी से (जिसकी हद वनी हुई थी) क्षेत्र को सीमा को प्राप्त हो गये 
थे । श्रीराम ने कंहा--हे सोमित्रे ! मेरे धनुष को मुक्षे रे दो और आप 
वापिस लौट जाओ । श्रीराम के इस वाक्य का श्रवण कर लक्ष्म"जी ने 
सीताजी से कहा--मुझे किंस लिए परित्यक्त किया गया है? मैंने क्या 
अपराध .किया है । श्रीराम के द्वारा परित्याग किया गया मैं निश्चय 
ही अब अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा । इसके अनन्तर सीताजीने श्री 
राम से कड्ा-हे देव ! आपके द्वारा परम वीर सुमित्रा के आनन्द के. 
बढ़ाने वाले लक्ष्मण का परित्याग क्यों किग्रा जा रहा है ? ।३ ६-४२। 

राघवस्त्वव्रवीत्सीतां नाऽहं त्यक्ष्यामि लक्ष्मणम्‌ । 

न कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मणस्येहगंप्रियम ।४३ 

श्र तपूवन्तु सुश्चोणि ! क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 

अस्मिन्‌ क्षेत्रे न सौमात्र' सवो हि स्वार्थतत्परः ।४४ 

परस्परं न मन्यते स्वार्थनिष्ठे कहेतवः। , 

नश्गृण्वन्तिपितुः पुत्राः पुत्राणाञचतथापिता ।४५ 

नच शिष्योगुरोर्वाक्यं गुरुर्या शिष्यकर्म च। 

अर्थानुवन्धिनो प्रातिन कश्चित्कस्यचिरिप्रियः ।४६ 

एवमुक्वाययो रामो लक्ष्मणोजानकीतथा । | 

लिग तत्रप्रतिष्ठा यास्वनाम्नारघुन्दर ।४७ 

रामतीथंतरः स्नात्वा दृष्ट वा रामेवरं शिवम । 

विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ।४८ 

श्री राघवेन्द्र ने सीताजी से कहा--मैं लक्ष्मण को नहीं त्यागू'गा । है 
सुश्रोणि ! पहिले कभी भी स्वप्तमें भी लक्ष्मणका ऐसा अप्रिय वचननहीं 
सुना था-यह इसी क्षेत्र का विचेष्ट हें । इस क्षेत्र में सौभ्रात्र भाव नहीं 
होता है । यहां पर सभी स्वार्थ में उत्तर रहा करतेहें । स्वार्थ की निष्ठा 

.ही जिसका एक मात्र हेतु होता है वे लोग परस्पर में किसी को नहीं 


माना करूे-है /अक पपा प्रताती सजनी छता वाडी दै पिता पुत्रों. 
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का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं । शिष्य गुरू के वाक्यं को नहीं मानते, 
हैं और गुरु भी शिष्यके कम को कुछ नहीं समझते हैं । यहाँ पर जो भी 
प्रीति होती है वह अर्थ {मतलब] के अनुवन्धन वाली ही हुआ करती है 
बास्तविक रूप से कोई भी किसी से प्रेम करने वाला नहीं होता. है । 
कहकर श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानकी वहाँ पर गये । श्री रघुनन्दन ने 
अपने ही नाम से वहाँ पर शिव लिंग की स्थापना की । इस श्री राम 
तीथे में मनुष्य स्तांन करके तथा श्री रामेश्‍वर प्रभु का दर्शन करके 
समस्त अपने कृत पापों से विमुक्त हो जाया करता है और यह अन्त में 
विष्णु लोक में गमन किया करता है ।४३-४८। 
७५--विष्ण माहात्म्यवर्णनम्‌ ` 

महाकालं किमर्थन्तु किवाशिवपदस्मृतम्‌ । न 

कोटीविरं किमर्थेतु पावकं तत्किमुच्यते ।१ क 

नारदीयकिमथंतु द्वितीयावटमातरः। . 

अभयेश्वरं किमथंतु शंखोद्धा रणमेवच ।२ 

शुलेश्वंरः किमर्थ तुकिमोङ्कारस्य कथ्यते । 

धूतपापं किमर्थं तु किमोकारेशवरं तथा ।३ 

पुरी चोज्जयिनी दिव्या सप्तकल्पाकर्थस्मृता । . 

कथयस्वमुनिश्र छतस्यानामनियानिच ।४ 

श्युगुव्यास ! यथा ख्याता पुरी दिव्या सुपुण्यदा । 

स्वणश्य गा तु प्रथमे द्वितीये तु कुशस्थली ।५ 

तृतीयेऽवन्तिकाप्रोक्ता चतुर्थं त्वमरावती। ` 

विख्यातापञ्चमेकल्पे परीचूड़ामणीति च ।६ 

षष्ठपदूमावतीज्ञ योज्जयिनी सप्तमेपुरी । 

पुन रन्तेतुकल्पस्य स्वणंश्युज्धा दिकास्मृता ।७ 

महि श्रीव्यासदेवजी ने कहा--यह महाकाल किस लिए हुआ 


था ? अथवा यह शिव पद केसे कहा गया है? कोटीवर किस लिए है 
८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओर वह्‌ पावन क्यों कहा जातां है? नारदीय किस लिएहें तथा द्वितीया 
वह मातर क्यों है--अभयेश्वर किस लिए है और शंखोद्धारण का. क्या- 
क्या प्रयोजन है ? शुलेश्वर किस लिये है और ओंकार क्यों कहा जाता 
है? धूतपाप का कया अर्थं है तथा ओंकारेश्वर का क्या प्रयोजन है? 
पहिले यह दिव्या उज्जयिनी सप्तकल्प कैसे कही गई है? हे मुनिश्रोष्ठ! 
इसके जो भी नाम हैं उन सवको कहिए | श्री सनत्कुमारजी ने कहा- 
हे व्यास देव ! अब आप श्रवणं करिए जिस तरह से यह सुपुण्य की 
देने वाली दिव्या पुरी विख्यात हुई थी। प्रथम कल्प में यह स्वणं भङ्गा 
विख्यात थी--दूसरे कल्प में यही कुशस्थली नाम वाली कही गई थी । 
तीसरे कल्प में इसका अवन्तिका कहा गया है और«*चौथे कल्पमें अमरा- 
वती नाम से यह प्रसिद्ध हुई थीं । पांचवें कल्प में यही पुरी चुडामणी-- 
इस नाम से विख्यात हुईथी । छठवें कल्पमें इसको पद्मावती कहा गया 
और सातवे 'कल्प में इसीको उज्जयिनी पुरी बोला जाताहै, फिर कल्प- 
के अन्त में यह स्वश्वुङ्गा जाति नाम वाली कही गई हैं ।१-७। 

एतानि सप्तानामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ।८ 

उज्जयिन्यां पुराराजा बभूव किलचान्धकः । 

तस्यपुत्रोमहावीर्यो नाम्ताकपकदानवः ।2 

युद्धार्थं समहावीर्यः शक्रयुद्ध समाहृयत्‌ । द 

क्रोधा दिन्द्र णसंग्रामेंयुचमानीत्तिनिपातितः 1१० 

निहूत्यदानववशक्नो भयान्धासुरस्यतु । 

जगामश करान्वेषी कलासशंकरालयम्‌ ।११ 

दृष्ट वाप्रणम्देवेश चन्द्राद्ध' कृतशेखरम्‌। 

भीतोविज्ञानपयास सहस्रकृतलोचन: । १२ 

अभयं देहि मेदेव ! दानवादन्धकाच्चवे । 

शक्रस्येत्यंत्रच: श्रत्वा शरणागतवरंसलः १३ 

ददावमृथमेवासो माभेस्त्वतन्धका द्विवे । 

कृत्वारूप महादेवो विश्वरूपं सुभैरवन्‌ ।१४ 

CC:0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


130 कि by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७(६एकान्द पुराण 


२5२ 
जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन सात नामों को पढ़ता है वह सात 
जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है-इस में कुछ भी संशय नही 
है । इस उज्जयिनी नगरी में पहिले अन्धक नाम वाला राजा हुआ । 
उसका एक पुत्र था जो महान्‌ वीय वाला था, उसका नाम कनक दानव 
था । उस महान्‌ वीर्य वाले ते युद्ध के लिए युद्ध भूमि में इन्द्र देव का 
आहवान किया । इन्द्रको बहुत ही अधिक क्रोध आया और उप्ते संग्राम 
भूमि में युक्त करते हुए उसको निपातित कर दियां अथात्‌ मार डाला । 


इन्द्र ने युद्ध में दानव को तो मार दिया किन्तु फिर वस अन्धासुर के 
भय से भगवान्‌ शंकर के अन्वेषण करने वाला होकर शंकर के निवास 


स्थान कैलाश पर्वत पर चला गया । वहाँ पर अधंचन्द्र को मस्तक पर 
घारण करने वाले देवेश्वर का दर्शन करके उनको इसने प्रणाम किया । 
सहन नेत्रों से समाकुल इन्द्र ने अत्यन्त भयभीत होकर प्रार्थन! की थी- 
हे देव ! अन्धक दानव से मुझे अब आप अभय का दान दीजिए । शरण 
में समागत प्राणी पर दया करने वाले प्रभु शंकर ने इन्द्र देव 
के इस वचन को सुनकर उसे पूणं विश्वास दिया कि तुम अन्धक से भय 
प्रत करो । महादेव ने सुभैरव विश्वरूप धारण कर लियाथा ।८-१४। 

सर्वेलिहदिभरत्युम्रे स्तीक्ष्णदंष्ट्र विषोल्वणः । 

पातालोदररूषैश्चभेरवरावनादिभिः। १५ 

भुजेरनेकसास्र वहुशस्त्रधृतेस्तथा । 

सिंहचमंपरीधानं ब्याध्रत्वगुत्त रोयकस्‌ ।१६ 

गजाजिनकृमाटोप चन्द्राज्निविलोचनम्‌ । 

महामहीध्र,ल्याभिभू षितंसदां।१७ 

क्षोभयश्चालयन्सर्वान्‌ पातालस्थतलावधिः। 

ईहृग्न पविधायेशीदनुदेत्यभयावहम्‌ ।१८ 

अवातरन्महीभीम: पादनेकनशंक रः । 

तत्रैदहिह्णदोजातः सर्वदेवतवन्दिता 1१८ 

ख्यात शिवपदं वद्धिष्पदाक्रान्तवान्विभुः । 


` यस्मि, ायुकष्षा रिता 82 
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कोटितीर्थमत ख्यातंसवेपापप्रणा शनम्‌ । 
अगस्येनतथाकोटिस्तीर्थानामत्रधारिता ।२१ 
बहुँत तीक्ष्ण दाढ़ों वाले--विप में महान्‌ उल्वण अत्यन्त उग्र-लप 

लपाती हुई जीवों वाले सर्पो से भूषित थे जो कि पातालोदरके सहश के 

और महान्‌ भैरव घ्वनयों से निनाद करने वाले थे । वहुंत से प्रकार के 
शस्त्रास्त्रो को धारण करने वाले बहुत से सहस्र भुजाओं से युक्त उनका 
स्वरूप था । सिह के चर्म का परीधान करने वाला तथा त्र्याध धमं के 
उत्तरीय धारण करने वाला उनका स्वरूप था । गजचमं से आटोप किये 
हुए तशा चन्द्र और अग्नि के समान नेत्रों दालेथे । महान्‌ पर्वतोंके तुल्य 
जाँधोंसे सदा भूपित थे । पाताल के तल के मध्य मैं सबको लाभ करने 
वाले थे । ईश ने उस संमयमें ऐसा दनुजों और दैत्योंको भय देने वाला 
अपना स्वरूप बना लिया । तव भगवान्‌ शंकर ने भीम स्वरूप से युक्त 
होते हुए एक पाद से इस महीमें अवतरण किया । वहीं पर समस्त देवों 


के द्वारा वन्दित एक हद उत्पन्न हो गया वही शिवपद-नामसे विख्यात 
हो गया क्योंकि प्रभु ने अपने पाद से उसे आक्रान्त कर दिया । क्योंकि 


यहाँ पर पहिले पादापुष्ट की धारिता कोटि थी अतएव सम्पूर्ण पापोंका 
प्रमाण करने वाला यह कोटितीथं--इस शुभ नाम से ही विख्यात हो 


गया । यहाँ पर महामुनि आगस्त्यजी ने एक कोटि तीर्थो की धारितकी 


थीं, इसलिये थी लोक में ऐसा परम शुभ नाम सदा ही कहा गया 


. है।११-२१। 
अतोपाद्दक्‌ शुभं लोके कोटितीर्थं सदा स्मृतम्‌। 


दृष्टवा तु त्रिदशाः सव स्तातास्व हितकाम्यय ।२२ 
महाकालकृतरूपं महाकालस्ततः स्मृतः । 
अन्धासुरोपिदनुजः पुत्रश्र वाहतयुधि।२३ 
क्रोधनमहताविष्टोरणतूर्याष्यवादयत्‌ । 
ससँन्योकिर्गतः प्राप्तीयत्रतेत्रिदशास्थिताः ।२४ 
महत्यासेनयासाद्ध रथवारणयुक्तया । 
ततोवेदानवान्वीक्ष्य महाहवक्ृतोस्ममात्र ।२५ 
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वेपन्तस्तेसुसन्नद्धाः शम्भु शरणमाययुः । 

माभपयमहाकालो देवानूचेत्रिलोचनः।२६ 

गृहीत्वाशूलमातिष्ठहष्ट्रादष्टाधरोरुषा । 

कोपयुक्त विरूपाक्षे ज्वालाभिः पूरितन्नभः।२७ 

अन्धधकेनाथ रुष्ट न शर कोटिस्तु दुःसहा । 

मुक्ता जगाम देवानां नाशाय शलभकृति ।२८ 

समस्त देव गणों ने इस तरह से देखा तो उन सभी ने अपने हितकी 
कामना से यहाँ पर स्नान किया था ।२२। महान्‌ काल के तुल्य अपना 
स्वरूप किया इसी वास्ते इसे महाकाल इस नामसे कहा गयाहै । अन्धा- 
सुर ने भी अपने पुत्र को युद्धमें मृत हुआ सुनकर महा क्रोधसे समाविष्ट 


: होते हुए उसने सग्राम के तूयं वाद्य बजवा दिये थे । वह अपने समस्त 


सेना के ही साथमें निकल पड़ा और वहीं पर सम्प्राप्तहो गया जहाँ पर 
देवगण स्थिति थे उन देवों ने बड़ी भारी विशाल ओर रण के. आवरणों | 


से युक्त सेना के साथ उसी समय में महान्‌ संग्रामको करनेके लिये उद्यम 
करने वाले सब दानवों को देखा । वे सुसन्नद्ध थे किन्छु काँप उठेथे और 


भगवान्‌ शम्भु की शरण में गये थे । उस समय में त्रिलोचन महाकाल 
भ॑गवान्‌ ने उन देवों से कहा--डरो मत । तब उन्होंने सपने त्रिशुल को 
उठाया और क्रोधसे अपनी दाढ़ों से अधरों को काटते हुए स्थितहो ५ गये 
थे । भगवान्‌ विरूपाक्ष के कोप से युक्त होने पर आकाश ज्वाला 


पूरितहो गया । परम रुष्ट हुए अन्धक असुरने अत्यन्त दुस्सह एक करोड़ 
शरों को छोड़ा था जो कि शलभों के समान आकृति वाले समस्त देवों 


के विनाश करने के लिये छोड़े गये थे 1२३-२५। 
विस्फुलिंगाचिषं वह्नि मुञ्चमानः पिनाकधृक्‌ । 
शतशश्शकली चक्र तञ्चयाणेरताडयत्‌ ।२९ 
अन्धोऽपि हि युद्धस्थो शिथिलः शिथिलायुधः। 
निरुद्धश्म्भुना बाणेरलिभिः पंकज यथा ।३० 
तस्य सैन्यञ्ज वहुधा स्वणेयु द्वयोदिभिः। 
योघुव्रेहु तो दिव्यैः स्थाणसाच्निष्यमाश्चिते ।३१ 
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ततो$न्धकेन सैन्यं स्वं भिन्न इृष्ट वा तथा सुर: । 
आत्मानळ्च दृष्ट वा विद्ध च वाणकोटिभिः ।३ २ 
` विकलोकृतदेहो$सो भयमा श्रित्यवेगतः | 
चकारतासीमायां मायाशतविशारदः ।३ ३ 
तयान्तहितदेहो$सौ जगामदिगुत्तराम्‌ । 
शम्भौर्भीतिर विभ्रामभुविभिन्नहृत्‌ ।३४ 
येनाध्वनागतोदेत्यस्तेनवोजगामह । 
वदश्नहृश्यतेक्वासो गतो दुष्ट: पुनः पुनः ।३५ 
पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान्‌ ने विस्फुलिन वाली _ 
अचियों (ज्वालाओं से युक्त अग्नि) को छोड़ दिया और उन्होंने उनके 
सैंकड़ों ही खण्ड २ कर दिये थे तथा अपने.प्राणों से उसका ताड़न किया 
था ।२६॥ वह अन्धक असुर भीं युद्ध स्थल में स्थित होता हुआ वहुत ही 
शिथिल आयुधों वाला होकर स्वयं भो परम शिथिल हो गया । जिस 
प्रकार से भोरे कमल को एक दभ ढक लिया करते हैं उसी तरह से यह 
अन्धकासुर भी शम्भ के द्वारा वाणी ने एक दम निरुद्ध कर दिया गया 
था 1३०। उसकी प्रायः सभी सेना युद्ध भूमि में संग्राम करने वाले शिव 
के गणों के द्वारा जो कि परम दिव्य श्रेष्ठ योधा थे और स्थाणु के 
सन्निधि का समाश्रय ग्रहण करने वाले थे निरुद्ध कर दी गयी थी।३१। 
इसके पश्चात्‌ अन्धक से अपनी सेना को देवों के द्वारा भिन्न हुई देखकर 
भोर अपने आपको महेशके द्वारा करोड़ों वाणोंने विरुद्ध देखकर विकलो- 
कृत देह वाला यह भय का आंश्रय लेने वालाहो गया और फिर सैकड़ों 
मायाओं के विशारद इसने अपनी एक तामसी माया की । उस मायासे 
अन्तहित देह वाला यह उत्तर दिशा की ओर चला गयाजो कि भगवान्‌ 
शम्भु की भीति (भय) का हरण करने वाली थी । भिन्न हृदय वाला 
यह भू मण्डल में भ्रमण कर रहा था । जिस मार्गसे यह्‌ देत्य गया उसी 
से देव भी गये थे किन्तु यह कहीं पर भी गया हुआ दुष्ट दिखलाई नहीं 


देता ओर बोलता हुआ बारम्बार चला जा रहा था ।३२-३५। 
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उवाचचान्धकश्शब्दं तथोवाचमहेश्च रः । . 

तत्रतीर्थं मथोत्पन्न बागन्धकमितिश्रतम्‌ ।३६ 

तत्र स्तात्वा शुचिभू त्वा यो वे दद्यात्मशंक रम्‌ । 

नवम्यां मार्गशीर्षस्य शुक्लायां श्रद्धयान्वितः 1३७ 

अक्षयंतद्भवेत्सव दाता शिवपुर ब्रजेत्‌ । 

पिनृदनुदूदिश्ययत्विञ्चि्टीयतेभक्तितः शिवे ।३८ 

तृप्तास्तिष्ठन्ति ते तावद्यावदाभूतसम्प्लवस्‌ । 

तमसां छादितादेवाः सम्भूबुः समाकुलाः ।३६ 

सम्भ्रान्तमनसस्सव नकिङ्चिदपिमेनिरे । 

एतस्मिन्नन्तरेव्यास नरादित्यः स्व तेजसाः ।४० 

उत्तस्थौं नररूपेण कुर्व न्तिमिरा दिशाः । 

नष्टे तमसि देत्येऽपि प्रकाश प्रकटे सति ।४१ 

देवामुदमवापुस्ते दृष्ट वाऽनन्तं तुलोचनेः । 

स्तुवन्तोविविधैः स्तोत्रे ररूपदिवाकरम्‌ ।४२ 

वहाँ पर अन्धक ने शब्द बोला तथा महेश्वर प्रभु नेभी बोला । 
वहाँ पर वागन्धक तीर्थ उत्पन्न हो गया-ऐसा सुना गया । वहाँ पर 
स्नान करके पर शुचि होकर जो कोई शकरा के सहित दान किया “ 
करता है और मागंशीषं मास को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में श्रद्धा 
युक्त होकर दान किया करता है तो यह अक्षय हो जाताह । सबकादान 
करने वाला शिवपुर को गमन किया करता है । हे शिवे । पितृगण का 
उद्देश्य करके भक्ति भाव से जो कुछ भी दिया जाता है तो वे पितृगण 
परम सन्तृप्त होकर जब तक भूत संप्लव होता में तब तक स्थित रहा 
करते हैं । उस समय में दैत्य को माया से वहिततम से ऐसा अन्धकार . 
हो गया कि सभी देवगण समाच्छादित होते हुए परम समाकुल हो गये | 
थे ।६--5। सभी सम्भ्रान्त मन वाले होकर कुछ भी नहीं मान रहे 
थे । इसी बीच हे व्यास ! नरादित्य अपने तेज से नररूप से उत्थित, 


हो गये और उन्होंने सभी दिशाओंको बिना अन्धकार वाली कर दिंया। _ 
अन्धकारके नष्ट हो जाने पर वहदैत्य भी प्रकाश में प्रकट होगया। उस - 
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- दैत्य से प्रकट हो जाने पर देवों ने अपने लोचनों से अनन्त को देखकर 
परम प्रसन्नता प्राप्त की देवों ने अनेक स्तोत्रों के द्वारा उन नर रूप 
घारी दिवाकर भगवान्‌ का स्तृवन किया था ।४०-४२! 

उत्तस्थोनररूपेण दीप्तोयस्माद्दिवाकरः । 

तेनास्यनीमतेंचक्रन रदीपइतीश्वराः '४३ 

यः पश्यतिन रोभक्त्या नरदीप दिवाकरम्‌ । 

मुच्यते सर्वपापेभ्योयद्यपि ब्रहमहाभवेत्‌ ।४४ 

पष्ठ्यामर्क दिनेविप्र सप्तःम्यामुपवासक्ृत्‌ । 

दिनक्षयेऽथसङ्गान्तो ग्रहणे दियुवत्यथ ॥४५ 

कुण्डेस्नात्वाशुचिभूः त्वा जपन्नियतमानसः। 

नरदीपनरः पव्ये स्तो त्रवा दित्रतश्ुलेः ।४६ 

` गन्धेधू पेस्तथादीपेने वेद्यं विविधैस्तथा । 

गीतं वाद्य पुरा कृत्वा प्रणम्याष्टांगमेव च ।४७ 

प्रात्मेध्येपराहणेवा कृत्वाकंस्यप्रदक्षिणाम्‌ । 

संयुक्तस्सवपपेस्तु सन्तजन्मक्ृतपपि ।४८ 

सूर्येकोटिप्रतीकाशेविमानः सार्वकामिकेः। 

सूर्यलोक प्रयात्याशु यत्युरेरपि दुलभम्‌ ।४४ 

क्योंकि वह दिवाकर प्रभु तर रूप को धारण करके उत्िंत हुए 
और परम प्रदीप्त हो गये इसी कारणसे. उन लश्वरीने नरदीप यहुनाम 
उनका रखा | जो कोई मनुष्य भक्ति से उन नर रूप दिवाकर का दर्शन 

` किया करता है चाहे भले ही वह ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न ही तो भी 

समस्त पापों से मुक्त हो जाया करता है। हे विप्र ! रविवार से युक्त 
षष्ठी में अथवा सप्तमी में उपवास करने वाला-दिनके क्षय में-संक्रान्ति 
में ग्रहण में--विषुव दिन में कुण्ड में स्नान करके शुचि होकर नियतमन 
वाला होता हुआ जाप करे और नरदीप का अवलोकन करे तथा स्तोत्र 
वादित्र मंगल धूप--दीप एवं विविध नैवेद्यों से गीत वाद्य पहिले करके 


आठों अगों से प्रणाम करे। प्रातःकाल,  मध्यास्त अपराहन काल से सूयं 
की प्रदक्षिणा करे तो वहु मनुष्य संव पापों से जो कि सात जन्मोमे भी 
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किये गये हैं मुक्त हो जाया करता है । अन्तमें इस नरलीला का संवरण 
करने के पश्चात्‌ वह करोड़ों सूर्यो के सहश-सब क्रामनाओंकी पूर्ति वाले 
विमानों के द्वारा सूर्य लोक में प्रमाण किया करता है जो कि बड़े-२ 
देवों को भी परम दुलंभ होता है ।४३-४६। 

:  श॒क्राप्राप्यपुरायंस्मादमानुरत्रप्रतिष्ठित:। 

नरस्यैव प्रसादेन नरदीपस्ततो ह्ययम्‌ ।५० 

तदैवास्यषुरत्व्यास ! यात्रा शक्न णनिमिता । 

आगमिष्माम्यह पाथ साद्ध देवैः समाहितः ।५१ 

ज्येष्ठेऽती तेद्विती यायां नरदीपेतुसबंदा । 

तत्राहमागतीत्रेयी लोकेदेवस्यदशंननात्‌.।५२ 

ततोऽनन्तरमागम्य देवा ये त्रिदशालये । 

दृष्ट वा देव तथारूढं नरदीपयुदींपनम्‌ ।५३ 

कृत्वायात्रञ्तेयन्तदेबं यात्रात्ययेतत: । 

` यः पश्येन्मानवोभकत्यान रदीपरथस्थितम्‌ ।ए४ 

सवंपापविनिमु क्तः सूयंलोके महीयते । 

रथयात्रामथो वक्ष्ये नरदीपस्य या पुनः ।५५ 

तां कृत्वा चैव तत्पुण्यं मुनीभिः परिकीतितम्‌ । 

ज्येष्ठो ऽतीते द्वितीयायां रथस्थो हि दिवाकरः।५६ 

क्योंकि पुरातन समयमें इन्द्र देव को प्राप्त करके भानु को यहाँपर 
प्रतिष्ठित किया और यह प्रतिष्ठापन करके द्वारा ही प्रसाद से हुआ 
अतएव तभी से यह नरदीप वाला हो गया है । हे व्यास ! उसी समय 
में पहिले इन्द्र ने यह यात्रा निमित की और कहा-हे पार्थ परम समा- * 
हित होकर देवों के साथ यहाँ पर माऊ गा । अतीत: ज्येष्ठ में द्वितीया 
तिथि में सवदा इस नरदीप. में वहाँ पर देव के दर्शन होने से लोगोंको 
मुझे आया हुआ ही समझना चाहिए । इसके पश्चात्‌ आकर जो देव 
त्रिदशालय में वहाँ पर आरूढ़ सुदीपन नरदीप देव का यजन करके जो 


यात्रा किया करते हैं वे फिर यात्रात्यय में गमन किया करते हैं। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जो मनुष्य भक्तिभाव से रथ में स्थित नरदीपका दशन्‌ करता हे वह 


समस्त पापों से विमुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित एबं सम्मानित 
हुंभा करता है । जो वहाँ की रथ यात्रा होती है उसे मैं फिर कहुँगा । 
उसको सम्पन्न करके जो कुळ उसका पृण्य-फल होताहै उसको मुनियोंने 
कीतित किया है ।५०-५६। 

कुशस्थल्यां द्विजश्र एर्वाहुक्षेपे: प्रणीयते । 

उत्तरां दिशमायान्त यः पश्यति दिवस्पतिम्‌ 1५७ 

अग्निष्टोमस्ययज्ञस्य लभतेसोऽखिल फलम्‌ । 

निवृत्त केशवार्काद्योरथं पश्यति मानवः ।५८ - 

मुण्डो रस्वामिनोयात्राकतातेननसंशयः। 

रथामाकषंतेयस्तु रज्ज्वाकषणवेमुने ! ।५९ 

कुलमुद्धरते सोऽपि पूर्वाष्पितृपितामहान्‌ । 

दक्षिणाभिमुख यान्तं नस्दीप द्विजत्तम ! 1६० 

ये संयताः प्रपश्यन्ति ते यान्ति च त्रिविष्टपम्‌ । 

सुत्रेण वेष्टते क्षेत्रं रथे देवनथापिता ।६१ 

सर्वेकामानवाप्नोतिक्ृतापृण्यस्सजायते । 

प्रदक्षिणांतुसूर्यंस्य भक्त्याकुर्वेन्ति ये नराः ।६२ 

प्रदक्षिणीकृतातस्तुसप्त दीपावसुन्धरा । 

प्रात रुत्थाययोभक्त्या मौनोयातिदिवाकरम्‌ 1६३ 
- कुशस्थली श्रेष्ठ द्विजों के द्वारा बाहुक्षेपों में प्रणयन किया जाता 
है । जो कोई उत्तर दिशा में आये हुए दिवस्पतिका दर्शन करता है वह 
अर्निष्टोम यज्ञ पूरा फल प्राप्त करता है । जो मानव केशवार्क से 
निवृत्त रथ को देखता है उसने भुण्डीर स्वामी की यात्रा पूर्ण करली-- 
इसमें कुछ भी संशय नही है । हे मुने ! जो मनुष्य रज्जु के आकर्षण के 
हारा रथ का आकर्षण किया करता है वह अपने कुल का उद्धार कर 
दिया करता है जो कि ूर्वज-पिता-पितामह आदिक होते हैं उस सबका 

उद्धार कर देताहै. है, दविरोतस,-ओोऽस्रेणाछ/संयता«होकईए दक्षिण 

नशा क ्ससक्कमजजययदययथया बगखखअज३3उ.3_1॥__ | 
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दिशाकी ओर अभिमुक्त होकर गमन करते हुए नर दीप का दमन किया _ 
करतें हूँ वे सीघे ही स्वगं चले जाया करते हैं जो सूत्र के द्वारा 
क्षेत्र को--रथ को अथवा देव को वेष्टित किया करतेहैं वे भी परमपुण्य 
के करने वाले हैं और अपनी सभी कामनाओंकी प्राप्ति कर लिया करते 
हैं । जो मनुष्य भगवान्‌ दिवाकर की भक्तिसे प्रदक्षिणा करते हैं उनने तो 
मानों सातों द्वीपों वाली सम्पूर्ण वसुन्धरा की प्रदक्षिणा करली हैं अर्थात्‌ 
सम्पूणं बसुन्धरा की परिक्रमा करने का फल. उन्हें प्राप्तहो जाया करता 
है । प्रातः काल में'उठकर भक्ति भाव से जो कोई मौन व्रत धारण 
करने वाला भगगान्‌ दिवाकर के समीप में जाया करता है उसकी चर्चा 
और पुण्य फल बतलाते हैं ।५५-६३। 

दृष्ट वातुग्रवंद्धारेण नमस्क्रत्यद्विजोत्तम । 

प्रविष्य दक्षिणेनैव रथचक्र प्रपूजजेत्‌ ।६४ 

तेनद्वारेण निष्क्रम्य प्रणिपत्यब्रजेत्ततः। 

पश्चिमद्वा रमाश्रित्य रथस्थंसूर्य मचेयेत्‌ ।६५ 

चामरे च वितानञ्च घण्टां वापि तिवेदयेत्‌ । 

पत्रेद्ारे तु गौदेंगा तथाऽश्वश्चै दक्षिणे ।६६ 

पश्‍्चिमेचगजः प्रोक्तं उत्तरेरथएवच। 

कुर्यादेवतु योयात्रां रथदीपस्य मानवः ।६७ 

गो सूर्य शिवशक्राणां स्वलोत््यं भभते सुभम्‌ । 

प्रदक्षिणा महामेरोः कृता तेन भवेन्मुने ! ६८ 

दद्याद्ग्वाँ सहस्र यो व्यतीपातशतेनच । 

अश्वानाञ्च सहस्रे णयात्रायांतत्फलंलभेत्‌ ।६५ 

नरदोपेरथारूढे वृपनकारयेत्त यः। 

श्रिया न विच्युतिस्तस्य सूर्यलोके महीयते ।७० 


_ हे द्विजोत्तम ! पूर्व दिशा के द्वार को देखकर नमस्कार करे दक्षिण 
द्वार से प्रवेश करके रथ चक्र का पूजन करना चाहिए ।६४। उस द्वार | 
ते निकर्ल्केरप्रेणिंधार्तकरके'ववहां/से/गमाव करे१धश्चिम दिशाके दार. ! 
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हे दिजोत्तम | पूर्व दिशा के द्वार को देखकर नमस्कार करे दक्षिण 
द्वार से प्रवेश करके रथ चक्र का पूजन करना चाहिए ।६४। उस द्वार 
से निकलकर प्रणिपातं करके वहाँ से गमन करे । पश्चिम दिशा के द्वार 
का आश्रय ग्रहण करके रथ में स्थित सूर्यका पूजन करना चाहिए । वहाँ 
पर दो चमर,वितान और घण्टा निवेदित करे । प्व द्वार में गी देनी 
चाहिए । दक्षिण द्वार पर अश्‍व समनपत करे । पश्चिम द्वार पर हाथी 
देवे और उत्तर दिशा के द्वार पर रथ समपित करे । इस तरहु-से जो 
मानव रथ पर दीपकी याज्ञा करे वह मनुष्य गो-सूयं-शिव और इन्द्रके 
स्वलोक्य के सुख का लाभ प्राप्त किया करता है । हे मुने ! यह समझ 
लो कि उस मनुष्य ने{महामेर्की प्रदक्षिणा करली हैं अर्थात्‌ उसे मेरुकी 
परिक्रमा करनेका पुण्य प्राप्त होता है । जो सौ व्यतीपातों में एक सहस्र 
गोओं का दान करता और सहस्न अश्वों को दान करता है यात्रा में 
उसका फल उसे प्राप्त हो जाया करता. हे । नर दीपके रथ पर समारूढ 
'होने पर जो वपन कराया करता है उस पुरुष की श्री कभी भी चिड 
नहीं हुआ करती है और अन्त में वह सूयंलोक में महत्यकी प्राप्ति किया 
करता है 1६४-७०। 

सूर्यस्य पुरतो वाप्यां मासं नित्यं विगाह्य च। 

यस्तमालोकते मर्त्या दुस्स्वप्नं तस्य नश्यति ।७ १ 

भक्त्यायोनुदिनव्यास ! नरदीपं प्रपश्यति । 

उत्तमं स्थानमासाद्य पुत्रपौत्रसमन्वितः ।७२ 

प्रक्रीड्य बन्धुभिः साद्ध मृत सूर्यपुरस्ब्रजेत्‌। . 

प्रणष्टेतिमिरेविप्र जातेसवंत्र सुप्रभे ७३ 

हते$न्धके महेशेन शूलेनत्रिशिखेनव । 

प्रहृष्टाश्च सुरासवं ब्रहमेंन्द्रप्रमुखास्तदा ।७४ 

शंखंदध्मौ तदा विष्णुः सुराणां हितकाम्यया । 

तत्र तीर्थमथोत्पन्न' शंखोद्धा रणसञ्ज्ञकम्‌ ।७५ 

तत्र सन्निहितोविष्णुलिङ्गञ्चेवचतुमुःखम्‌ । 

` अनाद्यञ्चेववित्रेनद्रलिङ्गस्यच समीपतः ।७६ 
देवस्य दक्षिणे भागे शलेनालक्षितः स्थितः। 
चतुर श्या तथाऽष्टम्यां ये पश्यन्ति जितेन्द्रियाः ।७७ 
CC-0Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio. 


` स्थित रहते हैं । जो इन्द्रियों को जीत लेने वाले से 
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सूर्यदेव सामने स्थित बावड़ी में जो अवगाहन करके मनुष्य उसका 
दर्शन करता है उनके दुःस्वप्न का कुफल नष्ट हो जाता है ।७। हे 
व्यास देव !.भक्ति से जो अनुदिन नर' दीप के दर्शन करता है 
वह अत्युत्तम स्थान पाकर पुत्र - पौत्रादि समत्वित होता है और अपने 
बन्धुओं के साथ आनन्द सहित क्रीड़ा करके मृत्यु प्राप्त करने पर वह 
सूर्य पुर में गमन करता है । हे विश्र ! उस तिमिर केनष्ट हो जाने पर 
सर्वत्र सुन्दर प्रभा के उत्पन्न होने पर तीस शिखा वाले त्रिशुलसे भगवान्‌ 


महेश्वर के द्वारा अन्धक देत्य के निहत हो जाने पर ब्रह्मा इन्द्र आदि 
प्रधान सभी सुरगण बहुत ही प्रसन्न हो गये थे । उसी समय सुरगणों की 
दिल की कामना से भगवान्‌ विष्णु ने अपना शंख बजाया था वहाँ पर 


शंखोद्धारण नाम वाला तीर्थ समुत्पन्न हो गया था ।७२-७५। हे विप्रेन्द्र 
वहां पर विष्णु सन्निहित रहते हैं । लिंग के समीप में अनाद्य चतु- 
मुख लिंग सन्निहित हैं । देव के दक्षिण मार्ग में शूल से आलक्षित 
चतुंदु शी तथा 
अष्टमी तिथि में उनका दर्शन किया करते हैं उनका मेहान्‌ * पुष्य होता 
है ।७६-७७। ह 

ते क्षीगाशेषपापौधाः द्राप्स्यन्तिपरमां गतिम्‌ । 

योगिनीनां वाले यस्तु यथावत्सम्प्रदास्यति ।७८ 

भुतप्रेतपिशाचाद्यं ्नासौकेनापिबाध्यते । 

द्वादशी समुपोष्येव स्नात्वादेवं जनाह नम्‌ ।७८ 

यः पश्येच्छखित देवं सोऽच्यतं स्थानमाप्नुयात्‌ ।८० 

यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यस्सवेजुतो न च सवंभूतः। 

विश्वं यश्चेव हि विश्वहतुनंमो$स्तु तस्मपुषोत्तमाय ।८१ 

उन मनुष्यों के अशेष पापोंके समूह क्षीण हो जाते हैं और वे परम 
श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ करता है। जो जहाँ पर योगिनियोंकी र 


वतू सम्पादन करता है वह मूत प्रेत और पिशाच आदिके द्वारा कभीभी ' 


वाधित नहीं किया जाता है । ढादशों के दिन भली भाँति उपवास करके 
स्नान करने के पश्चातु जो देव जनार्दन शंखघारी देव का दर्शन किया 
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करता है वह अच्युत स्थान को प्राप्त करना है ७८-८०) जो स्थल 
और सूक्ष्म स्वरूप वाला है प्रकट प्रकाश से युक्त है, जो सवंभत है 
और सर्वभूत नहीं है जिससे यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है भौर जो 
इस विश्व का हेतु है उस परम पुरुषोत्तम के लिये नमस्कार है ।८१। 


७६-गयातोर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ . 
शयु व्यास ! प्रवक्ष्यामि तीर्थेमेकमत परम्‌ 1१ 
तीर्थामामुत्तमतीथं गयानामेतिनामतः । 
- यत्रस्नात्वानरो नित्यं मुच्यतेचऋणत्रयात्‌ ।२ 
` देवान्‌ पितृत्समध्यच्यं विष्णुलोकं स गच्छति । 

कीकटेषुगयापुण्या पुण्या पुनः पुन: ।३ . 

तीर्थानामुक्तमंत्तीथंपुण्यो राजगिरिस्तथा | 

च्यवनस्याश्चमष्पुण्यः पुण्यो राजगिरिस्तथा ।४ 

सकथ विदितोदेशे महाकालवने शुभे । 

एतद्र दितुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ! 

श्वणु व्यास ! कथाम्पुण्यां पवित्रां पापहारिणीम्र 1१ 

यस्थाः श्रवणमात्रेण पित्तरोयान्तिसद्गतिम्‌ । 

पुराकृतयुगे पुण्ये युगादिदेव नामतः ।६ 

राजासीत्सतुधर्मात्मापुण्यश्प्रणकीतंनः | 

तस्यपालयत सम्यकूप्रजाःपुत्रनिवौ रसान्‌ ।७ 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने कहा-हे व्यास ! अब मैं एक इससे भी 
परमोत्तम आगे तीर्थ के विषय में बतलाता हैं । आप उसका श्रवण 
कीजिएगा ।८२। समस्त तीर्थो में परम उत्तम नाम से गया कहे जाने 
वाला एक श्रेष्ठ तीर्थहै+ जिस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य नित्यही तीनों 
ऋणोंसे छुटकारा प्रा जाया करताहै। देवों को और अपने पितृगणों को 


वहाँ पर भली भाँति अभ्यर्चन करके. वह मनुष्य सीधा विष्णु लोक को 


चला जाता है 1८३। श्री व्यासदेव ने कहा था--व्यासजी बोले-कीकटों 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i 
i ian 
३०४ | १९९ पुराण 


में गया परम श्रेष्ठ पुण्यमयी पुनः पुनः नदी है । तीर्थों में उत्तम तथा 

पुण्यमयी राजगिरि है । च्यवन का आश्रम पुण्यमय है तथा राजगिरि | 
पुण्यमय हे । परम शुभ महाकाल वन में और देश में वह कैसे विदित 
हुआ है-हे तपोधन ! मैं यह जानना चाहता हुँ। आप विस्तारसे कहिए 
श्री सनत्कुमारजी ने कहा-हे व्यास ! अव आप पापों का हरण करने 

बाली इस परम पवित्र कथा का श्रवण कीजिये जिससे ही. पितृगण सद्‌- | 

- गति को प्राप्त को जाया करते हैं। पुरातन समय में परम पुण्यमयक्रृत- | 

| 

| 


ग में एक युगादि देव का नाम राजा हुआ था । वह बहुतही धर्मात्मा . 
और पुण्म श्रवण तथा कीर्तन वाला था ।' उसकी प्रजा ऐसी थी 


जिसका वह अपने सौरस पुत्र पौत्रों के समान ही पालन किया करता 


था ।२-७। 
बमूढ सवे सम्पन्ना बद्ध मानाः समन्ततः । 5 


धर्मःश्चतुष्पदोनित्य यस्मिनुराज्िप्रशासति 150 
कालवर्षी च पर्जन्यो ऋतवः स्वांगचारिण । 
बहु सस्यफला पृथ्वो गावश्च बहुतुग्धदाः 1 
बेदवादरताविप्रा: क्षत्रियीबाहुशालिनः। 
बेश्याधनपर। नित्यं शूक्षषणेरना: 1१० | 
वर्णाश्रमरताः सर्व सवधर्मोपदेशकांः । | 
श्र्‌ तिस्मृतिप रोधर्मोहृष्टजनाकर: :११ | 
नाधिन्ताध्यभिसम्भूता लक्ष्यन्ते केऽपि मानवाः। + | 
दुशीला दुर्भगा नार्या विधवा नो तथेवच ।१२ | 
बहपुत्राल्पपु त्रश्च मृतपु त्रानवन्ध्यिका । । 
रूपशीलगुणोपेताः पतिब्रतपरायणाः।१३ | 
सुमागंकरसंकीणां दस्युदोषविवणिता । | 
हृयताम्भुज्यतांशश्वह्दीयताञ्च गुहे गृहे ।१४ 
प्रजाजन सवं सम्पन्न और सभी प्रकार से बद्धमान हुए थे। | 
राजा के प्रशासन काल में जिस-समय में नित्य ही घम चार 


वाला अर्थादळर्नासाू]०॥ हिक सपर दाते वालाथा ओर, 


हृ तीचं , ह ह 
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सभी ऋतुए अपने २ अ'गों के समचरण करने वाली थी । भूमि बहुत 
शस्यों के फलने वाली थी और गौए बहुत अधिक.दुग्ध देने वाली थीं । 
विप्रगण सव वेदों के बाद करने में रति रखने वाले थे ओर क्षत्रिय लोग 
बाहु बल से सम्पन्न थे | वैश्य धन परायण अर्थात्‌ वहुतही सम्पत्तिशाली 
थे तथां शुद्रगण सबकी श्रश्नू षा करने में रत रहा करते थे। सभी लोग 
अपने-२ वर्णो और आश्रमों में निरत रहने वाले थे'सभी धर्मो के उप- 
देशक थे । उस समय में श्रृति तथा स्मृति भें परायण ही धर्म था ओर 
हृष्ट पुष्टजनों की खान था । वह ऐसा शासन एवं धर्मेका प्रभाव था कि 
उस समय में कोई भी मनुष्य आंधि (मानसिक व्यथा) और व्याधि 
[शारीरिक रोग] से अभिसम्भूत दिखलाई नहीं देते थे । नारियांभी बुरे 
स्वभाव वाली--बुरे भाग्य वाली तया विधवाएं नहीं होती थीं । उस 
समय में धामिक राजा के शासन का ऐसा प्रभाव था कि स्त्रियाँ बहुत 
पुत्रों वाली--अल्प पुत्रों वाली-- मृत वत्सा और वन्ध्याएं. नहीं थी। 
सभी नारियाँ रूप लावण्य और गुणों से समन्वित थी तथा पतिब्रत घमं 
में परायण रहने वाली थीं । समस्त पृथ्वी सुमागं कर संकीर्ण थी तथा 
दस्यु [चोर डाकूओं] के दोष से रहित थी । सभी जगह घर-घरमें हवन 

` भोजन, दान निरन्तर हुआ करते थे ।८५-१४। 
जपमानतपोहोमस्तुतियज्ञक्रियापरः । 
जनाः सर्वत्र हृश्यन्ते सर्वधर्म परायणा ।१५ 
चतुष्पदच राधर्मोह्धर्म : पादविग्रहः । 

: एव राजा सधर्मात्मा युगादिदेवञ्ज्ञितः :१६ _ 
येनेयं पालिता पृथ्वीधर्मेण वद्धिता: प्रजाः । 
अवन्त्याँच पराब्यास, यज्ञकोट समाचरत्‌ 1१७ 
तस्मिन्कालेऽति विक्रान्तस्तुहुण्डानामदानबः। 
तेन सर्व बशं नीतं चरचारमिदं जगत्‌ ।१८ 
चोर तप्त्वा तपः पुण्यं ब्रह्मलब्धवः खलः। 
नैवदेवानयज्ञाश्च वेदमागविरवाजिता ।१६ 
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देवतापूजनं नाम्नि स्वधास्वाहानदुष्यते । 

उत्सन्नोधमंमार्गोऽये शाश्वतोवेदुरासदः ।२० _ 

नष्टप्रायाः सुरास्तेन कृतः सर्वोत्तमाः । 

ब्रह्माणं शरणं जग्मुः पितृणांसहाधुभिः ।२१ 

सवंत्र सब मनुष्य जप दान--तप--होम--स्तवन--यज्ञ और 
क्रियाओं में परायण रहा करते थे | सब जगह मनुष्य धमं में तत्पर हीं 
दिखलाई दिया करते थे । धर्म चारों पदों से युक्त सर्वांग सम्पूर्ण था 
ओर भधमें केवल एक ही चरण से युक्त था । इस तरह से वह राजा 


युगादि देव नाम वाला धर्मात्मा था जिसके द्वारा यह पृथ्वी धर्मसे पालित' . 


थी ओर प्रजा सब ओरसे वर्धमानहो रही थी । हे व्यास ! अवन्ती पुरीमें 


- पहिले एक करोड़ यज्ञों का सम[चरण किया था उस समय में अत्यन्त 


विक्रम वाला एक तुहुण्ड नाम वाला दानव था। उसने इस समस्त चरा- 


चर जगत्‌ को अपने ही वश में ले लिया था.। इसके अत्यस्त परम पुण्य- . 


मय घोर तपस्या की थी और इस खल ने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त कर 
लिया था। कोई भी देवगण पूजा के योग्य नहीं है--न कोई यज्ञादि ही 
है--संब वेद के निदिष्ट मागं से रहित हो जाइये--देवों का पूजन भी 
कुछ नहीं है । स्वधा और स्वहा कहीं पर भी दिखलाई ही नहीं दे रहे 
थे । घमं का मार्ग उत्पन्न हो गया था जो शाश्‍वत तथा दुरामद था । 
उसने सभी सुर नष्ट प्रायः कर दिये थे जो कि सबसे उत्तमों में भी 
उत्तम थे ।.वे सब सुर गण पितरों ओर साघुओं के सहित मिलकर 


ब्रह्माजी की शरण में गये थे ॥१५--२१1 


कि कुर्मः क्व च गच्छामस्तुहुण्डेन पराजितः । 
इति श्रूत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा लोकपितामहः ।२२ 

` समुत्थायततः सर्वेविष्णुलोकं जगामह । . 
तत्रगत्वासमाराध्यं विष्णु देवगणेः सह।२३ 
स्तुतिपुरुषसूक्तेन विष्णो रतुलतेजसः । 
प्रचक्र स्तुसर्वे एतेट्यात्मनोऽभ्युदयाय च ।२४ 
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तदा तेषाशमिच्छन्ती बागुवाच शरीरिणी । 

श्र यताम्भोः सुरश्र ष्ठा भवतां श्रेय उत्तमम्‌ ।२५ 

यूययातक्षितौक्षिप्र' महाकालवनं प्रति । 

गुह्यादुगुह्मत रं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ ।२६ ` 

नोयत्रमायिनांमाया प्रकाशंयतिभूतले । 

सर्वतीर्थमयंतीथं कोटितीर्थवरप्रदम्‌ 1२७ 

यत्रशिप्रासरिच्धे छठा सर्गकामफलप्रदा । 

देत्यान्तकारिणीदिव्या महाकाली कुलेश्वरी ।२८ 

समस्त सुरगण ने ब्रह्माजी से प्रार्थना की थी कि हम लोग दया 
करें ओर कहाँ पर चले जाबें। इन सबको तुहुण्ड ने पाराजित कर दिया 
है । ब्रह्माजी ने जो समस्त लोकों के पितामह हैं उनके इस वचन को 
सुनकर वे खड़े हुए थे, ओर उन सबको साथ में लेकर विष्णु लोक 
को चले गये थे । वहाँ पहुँच कर देवगणों सहित भगवान्‌ श्रीं विष्णु की 
समाराधना की थी । उन सबने अतुल तेज वाले विष्णु की स्तुति 
पुरुष सूक्त द्वारा की थी । इन सभी ने अपने अभ्युदय के ही लिये यह 
सस्तवन किया था उसी समय उन सबके कल्याण की इच्छा करने 
वाली बिना शरीर वाली वैष्णवी वाणी ने कहा था-हे सुंरश्रे ष्ठो ! आप 
सब लोग श्रवण कीजिए जो कि आपका परम उत्तम श्रय है । आप 
सभी लोग बहुंत हीं शीघ्र भूमण्डल में महाकाल वनेमें चले जाइये । यह 
परम गुप्त से भी गुप्त पुण्यमय ओर पवित्र तथा समस्त पापों का नाश 
करने वाला क्षेत्र है । जहाँ पर ऐसा अदभुत प्रभाव है कि भूतल में बढ़े 
से वडे मायाधारियों की भी माया प्रकाश नहीं किया करती है। यह 
स्थल ऐसा तीर्थ है जो कि सम्पूर्ण ती्थोति परिपूर्णहै और करोड़ों तीथों 
के वर का प्रदान करने वाला है। जहाँ पर समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ 
` शिप्रा नदी प्रवाहित होती हुई विराजमान है जो सभी मेनोरथों को पूणं 
` कर देने वालीहे । वहां पर परम दिव्य कुलेश्‍वरी महाकाली विराजमान 
रहा करती हैं जो कि दैत्यों को अन्त कर देने वाली है ।२२--२८। 
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कोटिकोटिगणाकीर्णा मातृणां श क्तिवद्धिनी । 
गयायत्रमहापुण्य फल्गुश्चेवमहानदी ।२६ 
पुरुषोत्तमगिरिः श्रेष्ठो यत्रदुद्धा गयास्मृता । 

` तथेवचगयाख्याता त्रिषुलोकेषुविश्ता ।३० 

विष्णोः षोडशपदीतीर्थं गदाधरविनिमितम्‌। 
सर्वपांपहरापुण्या यत्र प्राचीसरस्वती।३१ 
महासुरनदीप्रोक्ता पञ्चतिष्ठन्ति पुण्यदाः । 
त्याग्राधश्चाक्षयोनित्यः पुराप्रोक्तीमहृषिणा ।३२ 
तत्रेव साशिलाप्रोक्ता प्रेतमोक्षक री शुभा । 
तत्रेववसतेवो देवताः पितृकल्पजाः 1३३ 
सर्वाक्षरमयोङ कारः सवं देवमयोहरिः । 
सर्गतीर्थमायादेवा गयातीर्थमनुत्तमम्‌ ।३४ 
शीघ्र गच्छतत्रेव सरांसिद्धिमवाप्यथ । 
यत्रप्रविमात्रेण पित रोनिरयस्थिताः ३५ 
ते सर्व स्वगमायान्ति ब्रह्मभयाय कल्पते ।३६ 
यह महाकाली देवी करोड़ों ही गणों से 'समाकीणं रहा करती हैं। 
पर महापुण्यमयी गया विद्यमान है और महानदी फल्गु बहती है । वहाँ 
सब पर्वतोंमें परम श्रेष्ठ पुरषोत्तम गिरिहै जहाँ पर बुद्ध गया कही गयी 
है । उस भाँति. यह गथा भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर ख्य्रात हुईहै। 
भगवान गदाधर के द्वारा निमित्त वहाँ विष्णु का पोडशपदी तीथं विद्य- 
-मान है । जहाँ पर समस्त पापों के हरण करने वाली परम पुण्यमय 
प्राची सरस्वतीहै । महासुर नदी कही गयीहै । ऐसा वहाँ पर पाँच पुण्य 
फलों के प्रदान करने वाली-नदियो स्थित रहा करतीहैं । पुरातन समय 
में महषिके द्वारा कथित नित्य और अक्षय न्यग्रोधभी वहाँ पर विद्यमान 
हैं । वहाँ पर ही वह शिला बताई गयी है जो परम शुभ और प्रेतों के 
` मोक्ष करने वाली है-वहाँ पर पितृ कल्पज समस्त देवगण निवास किया 


करते हैँ । सर्वा्षरमय ३४आकरहै अर्थात्‌ ३४कारमें सभी अक्षरोंकासमा- 
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वेश होता है भौर श्रीहरि भगवान व सभी देवता विराजमान रहा करते 
हैं । देवगण सम्पूर्ण तीथा मे परिपूर्ण होते है तथा गया तीर्थ सर्वोत्तम 
तीथं है । वहीं पर बहुत ही शीघ्रही आप लोग चले जाइये । वहाँ आप 
सब परासिद्धि को प्राप्त करेंगे । जित क्षेत्र में प्रविष्ट होने मात्र से ही 
तरकों में स्थित पितृगण सबकेसब स्वगं में आ जाया करतेहैँ और ब्रह्मा 
सूर्य कल्पित किये जते हैं. अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं 1२5-३६ 


७७--तागतोर्थं महिमा वर्णन 
नागतीर्थं त्वया ब्रह्मन्पुराप्रोक्क्त यशस्विना । 
तस्यतीर्थवरस्याऽपिमतिमानञ्चसत्तम ।१ 
भयस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्माविदां वर । 
कियत्काले समाख्यातमेतद्विस्तरतो वद ।२ 
श्युणु ब्रह्मन्प्रवक्ष्यामितवाग्र नागतीर्थजाम्‌ । 
कथांपुण्यतमांतुभ्यभुविपापहरांपरास्‌ ।३ 
यस्याः श्रवणमात्रेण शापमुक्तो भवेन्नरः । 
पुरा नागा परिभ्रष्टा मातु शापात्परन्तप ।४ 
जनमेंजये न दरधास्ते मोक्षिता ह्यातिकेन च । 
पप्रच्छुन्ते ढिजश्रेष्ठ ! जरत्कार्वात्मज तदा ।५ 
ब्रह्म स्वप्रसातेनमोक्षिताहव्यवाहनात्‌ । 
जनमेजयस्ययज्ञेऽमिन्द्रदेव राजस्यसन्निधौ ।६ 
अस्माकं भूतिर्मान्वच्छन्वासस्या्थंरतप । 
यस्मिथाने सदा ब्रह्म्तिवासो जायतेऽभयः ।७ 
महि प्रवर श्री व्यासजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने एहले नाग- 


तीर्थं का वर्णन किया था | आप तो बहुत ही.यशस्वीहँ। हे श्रष्ठत्तम! 
उस श्रेष्ठतम तीर्थं की महिमा को हे ब्रह्मवेत्ताओमें वरिष्ठ देव! मैं पुनः 
आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूँ । कितना समय होगया तभी 


आपने इसको बड़ा था, भव का इसको विस्तार के साथ कहिए। सी 
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सनत्कुमारजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप सुनिये, मैं आपके समक्ष 
इस नागतीर्थं में समुत्पन्न कथा को आपसे कहता हूँ । यह परम पृण्यतम 
कथा है जो कि इस महीमण्डल में पापों के हरण करने के लिये परम 
प्रशस्त हैं । यह कथा है जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य शाप से विमुक्त 
हो जाया करता है। हे परन्तप ! पुरातन समय में नाग गण माता 


के शाप से परिभ्रष्ट हो गये थे । जन्मेजय ने उनको दग्ध कर दिया था 
और आस्तिक ने उनको मोक्षित किया था| हे ह्विजश्रेष्ठ ! उस समय 
में उन्होंने जरत्कारु के पृत्र से पूछा था ।१-५। नागों ने कहा-- 
हे ब्रह्मन्‌! हम लोग आपके ही प्रसाद से इस अग्नि से मुक्ति को 


प्राप्त हुए हैं जवकि देवराज की सन्निधि में राजा जनमेजय द्वारा इस 
यज्ञ में हम सबको दग्ध किया जा रहा था। हे परन्तप ! हमारी भूति 


की इच्छा करते हुए आप हम लोगों के निवास करने के लिए भी स्थान 
निर्दिष्ट कर दीजिए जिसमें है ब्रह्मन्‌! सदा भयस रहित हमारा निवास 
हो जावे ।६--७। 
` श्र यतांमातुलश्र ष्ठा युष्माकहितमुत्तमम्‌ । 
महाकालवने रम्ये या वे कुशस्थलीस्मृता ।८ 
तस्या हि दक्षिणे भागे पृवतीर्थ सनातन्‌ । 
नागालय पुरा प्रोक्त यत्र सन्निसितो हरिः (४ 
योगनिद्रांसमासाद्य शेते ब्रह्म सनातनम्‌ । 
शेषशायीतिविख्यातः सर्वलोकेषुगीयते ।१० 
कल्पदोषो न तत्रेव वाधते सवं देहिनाम्‌ । 
ˆ  बकदाल्भ्य ऋषिस्तत्र तपस्तेपे धृतब्रतः।११ 
लोमशश्च महातेजास्तत्रैव प्रतितिष्ठति । 
दीर्घायुष्यं समापन्नोमाकंण्डेयो महामुनिः ।१२ 
न वतते कालचक्र मह।कालप्रतापतः ।. 
कपिलः सिद्धिमापन्तो यत्र तीर्थव रोत्तमे 1१३ 
हरिश्चन्द्रो विमुक्तोऽभूगस्यंचाण्डालयोनितः। 
सप्तषिप्रवरायेते निर्वाणुपदर्वी, गता: १४. Collection. , 
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आस्तीक ने कहा-हे मतुल श्रेष्ठो, आपके हित की बात का आप 
अव श्रवण करो । परम रम्य महाकाल बनमें जो एक कुशस्थली बतायी 
गई है। उसके दक्षिण दिग्भाग में एक सनातन [सदा से चला जाने 
वाला] पूवं .तीर्थं है। पहिले यह नागालय कहा गया है जहां पर श्री 
हरि सन्निहित रहा करतेहैं वह सनातन ब्रह्म योगनिद्राको प्राप्तहोकर 
वहाँ पर शयन किया करते हैं और शेपशायी-इस नाम से वह विख्यात 
हैं उनका इसी नाम से सब लोकों में गायन किया जाता है । वहाँ - पर 
समस्त देहधारियों को कल्प का कोई दोष भी बाधा नहीं दिया करता 
है वहाँ पर व्रत धारण करने वाले वकदाल्म्य ऋषि तपश्चर्या कियाकरते 
थे। महान्‌ तेज, वाले लोमश ऋषिभी बहाँ पर प्रतिष्ठित रहा करतेहैं । 
महामुनि मार्कण्डेय दीर्घायुष्य को प्राप्त हो गये हैं । भगवान महाकालके 
प्रताप से यहाँ पर काल चक्र नहीं है जिस उत्तम तीर्थं में कपिल मुनि 
भी सिद्धि को प्राप्त हो गये थे । हरिश्चन्द्र अतीव गह्य [निन्दा के. 
योग्य अर्थात्‌ नीच] चाण्डाल योनि से विमुक्त हो गया । जो सप्तर्षि 
प्रवर हैं वे सव. निर्वाण फ्दबी को प्राप्त हो गये थे ।८-१४। 

एतस्मात्कारणात्सवस्तत्र विश्रम्यतां सदा । 

मातु: शापोद्भवो दोषो युष्माकं नैव वाधते ।१५ 

_ एतत्ते वचत श्रू त्वामहर्षरस्तिकस्यच | 

अगच्छंस्तत ते शीध्र' वासार्थं पन्नगोत्तमाः।१६ 

एलापत्र: कम्वलश्च ककोंटकधनञ्जयौ । 

वासुकिः पन्नगश्र ्ठस्तक्षको मील एव ।१७ 

पद्मक्रश्चाबु दश्चेव नागास्ते सवे एव हि । 

` अत्रागत्य स्वस्थानानि चक्र स्ते सुचिरव्रता: ।१८ 
ˆ _तत्ररम्याणितीर्थानिजातानिपरमाणि च। 
नवानि चक्र कुण्डानि तीर्थं भूतानिसत्तम ।१९ 
महापुण्यप्रदान्याहुमंहापापहराणि च 


यत्र सिद्धाश्च गन्धर्वा ऋषयः संशितव्रताः ।२० 
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अप्सरीगणङः घश्च सेव्यन्ते च सदा करें: । 
यत्र शेशो महानागः पुरा प्रोक्ता महषिणा २१ 


इस कारणसे आप सभी लोग वहीं पर सदा विश्राम करें । माताके | . 


शापसे होने वाला दोष वहाँ पर आप सबको बाधा नहीं देगा! उस 
सब नाग महषि आस्तिकके वचनका श्रवण करके वहीं पर अपने निवास 


के लिए शीघ्रता से चले गये । उन विशेष नागों के नामों का संक्षिप्त 
परिग्रणन बताते है एलापत्र-- कम्बल-कर्कोटक--धनञ्जय-पञ्चग- 
श्रेष्ठ वासुकि--तक्षक--नील---पद्‌मक--अवु द आदिवे सभी नाम 
ये। यहाँ पर आकर सुचिर ब्रतों वाले उन्होंने अपने-२ स्थान वास के 


लिए कर लिये थे । वहाँ परमोत्तम एव सुरम्य तीर्थ हो गये थे । हे 


श्रेष्ठतम ! नवीन कुण्डों की रचना की गयी थी जो कि सभी तीरों के 
स्वरूप वाले हो गये थे । ये सभी महान्‌ पुण्यों के प्रदान करने वाले और 


महान्‌ से महान्‌ पापों के हरण करने वाले हैं ऐसा कहा जाता है । जहाँ 
पर सिद्ध-गन्धर्वं और सक्षित सेतों वाले ऋषिगण सदा श्रे ष्ठ अप्सराओं 
के संघों से सेवित किये जाया करते हैं । जहाँ पर महर्षि के द्वारा शेष 
महानागं पहले कहा.गया है ।१५-२१। 
शेषशायी हयलं विष्णुर्भग वान्कमलेक्षणः। 
तत्र सर्वाणितीर्थानिष्ठन्तिभुविसबंदा ।२२ 
श्वेतद्वीपेति विख्याता मणिविक्रान्तभूमिका । 
यत्र पुण्याश्च वे वृक्षा: पुष्पितांश्चेवंश: ।२३ ` 
हसकारण्डकाकादिपिककोकिलसारसाः। 
पद्मखण्डगणास्तत्र नत्यन्ति'च शिखण्णिनः ।२४ 
निधिरेषहापद्मो नीलोत्पलसुगन्धिना । 
. वासितो वायुना शुभ्रः किन्नरोद्‌गारनादितः ।२५ 
यत्र सुसंस्कृता नारयो विहरन्ति सुराङ्गनाः। 
नागकन्याभी रम्याभिमण्डितं परमाभूतम्‌ ।२६ 
यत्रस्नावा रोयाति वेकुण्ठधामशोभनम्‌ । 


शेष यायी हृऱियंत्र शेते हि त, रमापतिः 1२७ 
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तत्र रमासरोनाम तीथं परमशोभनम्‌ । 

यत्रस्नात्वानरो नित्यं श्रीमान्मवति नाध्त्यथा ।२८ 

कमल के समान तेत्रों वाले शेष की शय्या पर शयन करते वाले 
कभ्षगबातू विष्णु ही पर्याप्त है । इस भूमण्डल पर वहाँ पर .सबंदा समस्त 
तीथे स्थित रहा करते हैं । मणियों से विक्रान्त भूमि श्वेतद्वीप-इस नाम 
से विख्यात है। जहाँ पर पुण्य वृक्ष हैं जो सव प्रकार से सदा फूलों वाले _ 
रहा करते हैं । वह ऐसा स्थल हैं जिसमें हंस-का रण्ड--काक आदि 
तथा पिक(कोयल!-सारस और पद्म खण्ड गण एवं शिखण्डी नृत्य किया 
करते हैं । यह महापद्म निधि है । यह स्थल नील कमलों की सुगन्घ 
वाली वायुंसे सुवासित रहताहै-परम शुभ्र और किन्नर गणोंके उद्गारो 
से ध्वनित रहा करता है । जहाँ पर सुन्दर संस्कारोंसे समन्वित नारियाँ 
और सुरों की अ'गनाए बिहार करती हे. । यह स्थल परम रम्य 
गान कन्याओं से मण्डित रहता है और परम अद्भुतहै | वहां पर मनुष्य 
एक बार स्तान करके ही सीधा अति शोभा सम्पन्न वैकुण्ठः धाम को 
चला जाया करता है। जहाँ पर रमा के पति श्रीहरि शेष की शया पर 


शयन करते हुंए विराजपान रहा करतेहँ । वहाँ पर एक “रमासर' नाम 
वाला अत्यन्त शोभन तीथं है जिनमें नित्त स्नान करके मनुष्य श्रीमान्‌ 


हो जाया करता है अन्य किसी भी तरह से नहीं होता है । अथवा यह 
बात मिथ्या है ही नहीं-संबंदा सत्य है 1२२-२५। 
एव व्यास ! परस्थानं सर्वपापहरं परम्‌ । ` 
अत्रैव च परं तीर्थ बलेराश्रमद्भुतम्‌।२८ 
अत्रस्तानादिकं कार्य यत्रसंनिहितोहरिः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा नरोभवति तरक्षणात ३० 
कियत्प्रमाणमात्रां च ददाति बसुच्धराम । 
तनूरुहाणि यावन्ति तावत्कालसङ,ख्यया 1३१ 
- , अक्षय्या लभ्यते वृत्तिस्तेषां लोकाः सनातना:। . 
श्रावणे मासि दशं च पञ्चम्यां सोमवासरे ।३२ 


arigotri 
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नागानां पूजनं कार्य श्राद्ध' दर्श विधीयते । 
अक्षयं जायते श्राद्धवाञ्ितार्थं भवेत्ततः ।३३ 
` है व्यासदेव! इस प्रकार से यह परमोत्तम स्थान है जो समस्तपापों 
का हरण करने वाला है । यहीं पर पुरुषोत्तम तीर्थं बलि का अद्भुत 
आश्रम है। यहाँ पर भी स्नान आदि अवश्य ही करना चाहिये जहाँ कि 


श्री हरि भगवान सन्निद्ठित रहा करते हैं यहाँ स्नानादिकी क्रिया करनेसे - 


मनुष्य उसी क्षण में तुरन्त ही सब पापों से छुटकारा. पाकर वि 
आत्मा वाला हो जाया करता हे । कितने प्रमाण वाली वसुन्धराके धन 


हिल यहाँ पर होता है--इस पर बताया जाता हे कि शरीरमें 
"नतने रोम हैं उतनी ही संख्या वाली पुर्ण बसुन्धरा के दान का पुण्य 
उ है । उन पुरुपोंको कभी भी क्षीण न होने वाली वृद्धि प्राप्त 
ही जातीहै और उसको सनातन लोकों को लाभ हुंआ करताहै | श्रावण 


जा की अमावस्या तिथि में अथदा पञ्चमी तिथिमें चन्द्रवार के दिनमें 
का पुजन अवश्य हो करना चाहिए । दशं में श्राद्ध का भी विधान 


है । वह श्राद्ध भी अक्षय हः 
र हुआ करता है तथा जो कोई वांछित अर्थ 
होता है उनकी भी प्राप्ति हो जाया करती हे ।२६-३ डा क 


४ —X — 

७८~भ्रवन्तीमाहात्म्यवर्णन 
भूयस्तु श्रौतुमिच्छामि त्वत्तौब्रह्मविदांवर । 
अवन्त्याश्चपरर पुण्य महिमानश्र तमया ।१ 
त्वया ब्रह्मविदा प्रोक्तः वत्सरब्रतपारणम्‌ | 

| ती्थेस्यास्य सुविस्तारात्स्नातकानां द्विजोत्तम ! ।२ 

अचिरेणतुकालेन तीर्थेस्यफलमश्नुते । 
सिद्धोभूत्वा नरोयाति तद्वत्वद्धिजोत्तम 1३ 
गह्यादगुह्यतरंवत्स पुच्छसित्वमममानघ । 
तत्त हसम्प्रवक्ष्यामि श्ृणुष्वत्वं समाहितः ।४ 
महाकालंततोगच्छेन्नियतो मियतात्मना | 
कोटितीथेनसुष्नास्वा पुनर्जेन्मन विद्यते ।५ 
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नास्तिवत्समहीपृष्ठे शिप्रायाः सहशीनदी । 
यस्वानिरीक्षणन्मुक्तिः किञ्चि रात्सेवनेनवे ।६ 
माधवेमासियोदेवं पूजयेपुरुषोत्तमम्‌ । 
मोचनेमुच्चतेनित्यं तर्पणादेकवासरात्‌ ।७ 
महर्षि प्रेवर श्री व्यास ने कहा-हे ब्रह्म में ज्ञान रखने वालों में 
परम वरिष्ठ, मैंने अवन्ती की परम महिमाका श्रवण कर लियाहै किन्तु 
पुनः मैं कुछ आपसे श्रवण करने-की अभिलाषा रखता हुँ। हे द्विजोत्तम, 
आपने जो कि परम ब्रह्मा वेत्ता हैं पूरे एक वर्षे के ब्रतका पारण वर्णित 
किया था सो स्तातकों को उस व्रत का जो कि इस तीर्थं प॑र किया 
जाता है पूर्ण विस्तार के साथ वर्णन कीजिये । हे द्विजों में परम श्रेष्ठ, 
अब यह वेदाइये कि कैसे मनुष्य बहुत स्वल्प समय में ही इस तीर्थ का 
फल प्राप्त कर लिया करता है और परम सिद्ध होकर प्रयाण करता है? 
श्री सनत्कुमारजी ने वःहा--हे वत्स ! हे निष्पाप ! आप तो इस समय 
में परम गोपनीय के भी गोपनीय वात मुझसे पूछ रहे हैं । अच्छा मै 
आपको तो यह भी बतलाऊंगा । अव आप बहुतही सावधान चित्तवाले 
होकर श्रवण कीजिये । इसके उपरान्त पूर्णतम नियत आत्म से नियत 
होकर महाकाल तीं में मनुष्य को गमत करना चाहिए। कोटि तीर्थे 
में मनुष्य स्नात करके फिर दूसरा जन्म प्रह नहीं किया करता हैं । हे 
वत्स ! इस मही मण्डल में शिप्रा के तुल्य अन्य कोई भी नहीं है । 
जिसके केवल निरीक्षण कर लेने से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाया करती 
हैं, चिरकाल पर्यन्त सेवन करने की वात ही क्या कही जावे । माधव 
मास में जो कोई पुरुषोत्तम देव का पूजन किया करता है वह नित्य ही 
मुक्त हो जाया करता हैं और केवल एक ही दिन में तपंण करने से भी 
मुक्त हो जाता है ।७। 
अचन्त्यामङ्गपाताख्य ये पश्यन्ति जनार्दनम्‌ । 
न तेषाँ पुन रावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ८. 
इतिव्यासवचस्वंबदन्तिनियतात्मनः । 
बाराहमत्स्यकन्दाद्या लोमशश्चमहामुततिः ।दे 
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विधितधापिती थंस्यश्चणुपुण्यसमम्पुनः। 
योवेस्वल्पेनपुण्येनतीर्थस्यफलमिच्छति ।१० 
तस्यसर्वंस्यवयाक्ष्या मिम्चृणुष्बेदं तपोधन । 
सबँतीर्थफलाकाङ क्षी शुचिः प्रयतमानसः ।११ 
'अवगाहब्रतीयाति तीर्थानिचाष्टविशतिः। 
ऊजेमाधेतथाषाढे वेशाखेचविशेषतः।१२ 
यदाकदापुरी प्राप्य कतंव्यतीर्थं मज्जनम्‌ । 
सवंतीर्थफलं प्राप्य शिवलोकेमहीयते ।१३ 
अवन्ती में जो अ'गपात नाम वाले जनार्दन प्रभु का दर्शन किया 
करते हैं उनकी फिर करोड़ों कल्पो में भी इस संसारमें पुनरावृत्ति नहीं 
हुआ करती है अर्थात्‌ वे फिर जन्म ग्रहण नहीं किया करते हैं । व्याप्त! 
सभी नियत आत्मा वाले लोग इस वचन को कहा करते हैं । वाराह--- 
मत्स्य और कन्द आदि तथा महामुनि लोमश यही कहतेहँ । तो भी पुनः 
उ सम तीर्थ की विधि का श्रवणे करलो । जो कोई स्वल्प पुण्य ही से 
तीर्थे के फल की इच्छा किया करता है उसका सभी कुछ में बताऊगा । 
हे तपोधन | इसे अत्र आप सुनिए । समस्त तीर्थो के फलोंकी आकाँक्षा 
रखने वाला-शुचि | पवित्र | प्रयत मन वाला अवगाहन के ब्रत से युक्त 
अट्ठाईस तीथों को जाया करता है। आश्विन-माघ-आषाढ़ और विशेष 
रूप से वेशाख मासमें जब कभी पुरी पहुंच कर तीर्थं का मज्जन करना 
चाहिए । वह सभी तीथो का पुण्य फल प्राप्त करके शिव लोक में 
महिमान्वित, होकर प्रतिष्ठित हुंभा करता है ।८-१३। 
शिप्रातीरेहिवतंन्तेपुराख्यातानसूरिभिः । 
पुण्यानितीर्थ मुख्यानितानितानिमेंगद्तः म्पृणुः।१४ 
पापादितः शु चिभूः त्वा विष्णुविषणुरितिस्मरन्‌ । 
आदाय नियमं सर्व स्तातकानाञ्च सत्तम ! । १५ 
स्नात्वा रुद्रसरे नित्यं कृत्वा श्राद्धादिकं तथा | 


यथाशक्ति परां वत्स ! गां दत्वा चेव काञ्चनीमु ।१६ 
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तीर्थेराजनमस्तुभ्यं निजतीर्थावगाहने । 

अनुज्ञांदेहिमेनित्य करिष्यामितबार्चंनम्‌ ।१७ 

ततः प्रयातितत्तीर्थं कर्कराजाभिध सर: | 

तत्र स्तानादिकं कृत्वा घृतपात्रप्रदापयेत ।१८ 

नृसिहाख्यपथं तत्रस्नायादृद्विजोत्तम ! । 

कृष्णाजिनंततोदद्यात्मकारये विशु 1१४ 

संगमो नीलगंगायाः शिप्रायाश्चेवसत्तम । 

तत्र स्नात्वा शुचिभू'त्वाहष्ट वाचसंगमेश्च रम्‌ 1२० 

वाहुनञघ ततो देयं द्विजातिभ्य स्वलड कृतम्‌ । 

भूषणारि च देवानियानानि विविधानि च।२१ 

श्री सनत्कुमार जी ने कहा--शिप्रा नदी के तट पर परम पुण्यमय 
तीथ मुख्य हैं जिनको कि पहले विद्वानों ने बतलाया है और परमप्रसिद्ध 
हैं उनको मैं बतलाता हुँ आप उन्हें सुनिए। पापों से जो अदिति है वह 
परम शुद्ध होकर “विष्णु इस तरह से भगवान का स्मरण करते हुंए हे 
श्रेष्ठतम, स्तांतकों के समग्र नियमों को ग्रहण करके नित्य ही रुद्रसर में 
स्तात करके तथा श्राद्ध आदिको क्रियाओंको सम्पादन करके इन्हें वत्स! 
अपनी. शक्ति के अनुसार काञ्चनी गौओं का दान करके यह तीथं से 
प्रार्थना करे-हे तीर्थराज आपकी सेबा में मेरा नमस्कार समपित है । 
अपने इस तीर्थं में अवगाहन करने के लिये मुझे अनुज्ञा प्रदान कीजिए । 
मैं नित्य ही आपका समचेन कहगा। यही प्रार्थना करने का यहाँ पर 
मन्त्र हे । इस प्रार्थना करने के पश्चात्‌ ही ककराज नाम वाले सर पर 
आये जो कि महान्‌ तीर्थे है वहां पर स्नान आदि करके घृतपात्र प्रदान 
करावे । हे द्विजोत्तम ! नृसिह तीर्थं है वहां पर स्नान करना चाहिए । 
इसके अन्तर अपने कार्य की विशुद्धि के लिये कृष्णाजिन का दान करता 
चाहिए । हे सत्तम ! वहा पर नील गंगा और शिप्रा का संगम है। 
उसमें स्नान करके और शुचि होकर तथा संगमेश्वर प्रभु का दर्शन 
करके इसके पश्चात्‌ द्विजों के लिए अलंकारों से विभूषित 
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किया हुँआं बाहून का दान करे ओर भूषण देवे तथा विविध प्रकार के 
दानों का दान करना चाहिए ।१४-२ १। ँ 
ततः प्रायादु ब्रती सम्यक्‌ तीथं पेशाच्चमोचनम्‌। 
तत्र स्नात्वा च विधिवादाह्वकादि च कारयेत्‌ ।२२ 
गासवत्सां ततो दद्याद्वे दवेदांगपारिणे । 
सीदत्कुटुम्बिने नित्यं द्विजाय मुनिसत्तम ।२३ 
महादानानिसर्वाणि तत्रदेयानिसत्तम्‌ । 
पिशाचेशं ततो दृष्टवा सबंरापंः प्रमुच्यते ।२४ 
गन्धर्वेतीर्थं गच्छेच्च नियमो व्रतकारकः। 
तत्र स्नात्वा शुचिभू त्वा श्राद्ध कुर्यात्समाहितः ।२५ 
षष्टिजल्पेश्वर देवं पूजयेद्विधिवत्‌द्विज । 
ब्राह्मणं भ्यस्ततोदेगेहृदानादिक परम्‌ ।२६ 
दासीदासन्तोदेयं सर्वकायार्थ सिद्धये । 
धनवान पुत्रवाँल्लो के मृतोमीक्षमवाप्नुयाल्‌ ।२७ 
ततो गच्छदूब्रतींविप्र केदारं तीथंमुत्तम । 
तत्रस्नात्वामहादान ब्राह्मणेभ्यस्समतयेत्‌ ।२८ 
इसके अनन्तर ब्रत धारण करने वाले को पैशाच्य मोचन तीर्थ में 
अच्छी तरह से जाना चाहिए । वहां पर विधि-विधान के सहित स्नान 
करके आह्निक आदि करे । इसके पश्चात्‌ किसी वेदों और वेदांगों के 
पारगामी द्विज के लिए वत्स से युक्त गौ का दान करना चाहिए । हे 
मुनिश्रेष्ठ ! दान सर्वदा ऐसे ही ब्राह्मणको देना चाहिए जो धनाभावमें 
अवसन्न कुठुम्बी हो । हे सत्तम ! सभी महादान ऐसे ही हिज को वहाँ 
पर देने चाहिए इसके अनन्तर भगवान्‌ पिशाचेश्वर के दर्शन करे जिससे 
मनुष्य सभी पापों से प्रमुक्त हो जाया करता है । ब्रत के करने वाले 
` और नियमों में स्थित मानव को इसके उपरान्त गन्धर्व तीथे को जाना 
चाहिए । वहाँ पर स्नान करके शुक्रि हो जावे और फिर समाहित 
होकर उसको श्राद्ध करना चाहिए । है द्विज! फिर पष्टि देवेश्वर देव 
की विधि के सहित अर्चा करे और फिर द्विजों को परम श्रेष्ठ गृह और 
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दान आदि देना चाहिए । सब कार्यों का अर्थ सिद्धि के लिए दासी और 
दास भी देवे । इससे लोक में धन सम्पन्न और पुत्रों वाला होता और 
अन्त में मृत्थुगत होकर मोक्ष की प्राप्ति किया करता है। इसके अनन्तर 
ब्रती पुरुष को अत्युत्तम तीर्थे केदार को हे विप्र ! गमन करना चाहिए। 
वहाँ पर भी स्नान करे और ब्राह्मणों के लिये महादान देवे ।२२-२८। 
शुभगोमिथुनं दत्वा विधिवत्रकारयेत्‌ । 
कम्बलाजिनवासांसि तत्रदेयानिसत्तस्‌ 1२० 
सरवेपापविशुद्धात्मा शिवलोके महीयते । 
चङ्गतीर्थनरःस्नात्वा चक्रपाणिसमर्च येत्‌ ।३० 
शंखशस्त्रविमानानि तत्रदेयानि सत्तम्‌। 
मुच्यते सवंपातेभ्यो विष्णुलोके महीयते ।३१ 
सोमतीथ नरःस्नात्वा दृष्ट वा सोमेश्वरं शिवम्‌ । 
ननिर्मलाज्ों नरो भाति कण्ठरोगो न बाधते ।३२ 
इक्षुवेन्वा दिकदानं तत्रदेय द्विजायते । | 
देवप्रयागणच्छेच्च स्नानार्थ द्विजसत्तम ।३३ 
` तत्रू स्तात्वाशुचिभू त्वा देवमाधवर्चयेत्‌ । 
गुडधेनुः प्रदातव्या विधिदृष्ट कर्मणा ।३४ 
सर्वपापविशुद्धात्मादेवलोके महीयते । 
प्रयागे परम व्यास वेणीतीर्थमनुत्तमम ।३५ 


हे सत्तम ! अति सुभग गायों का जोड़ा दान करे जो कि पूणं 
शास्त्रोक्त बिधान के साथ करना चाहिए वहाँ पर कम्बल--अजिन-और 


वस्त्रों का दान देवे । ऐसा करने वाला पूरुष सभी पापों से विशद्ध 


आत्मा वाला होकर शिव लोक में संमवस्थिति प्राप्त किया करता है। 
चक्र तीथं में मनुष्य स्नान करके उसे फिर भगवान्‌ चक्रपाणि का अचंन 


करना चाहिए । हे श्रेष्ठतम ! वहाँ पर शंख शस्त्र और विमानोंका दर 


देना चाहिए.। वह मनुष्य समस्त प्रकारकेघोरतम पापों से भी छुटकारा 
पाकर विशुद्ध हो जाया करता है और अन्त में बिष्णुलोक में प्रतिष्ठित 


होता है । सोम तीर्थंमें मनुष्य स्तान करके तथा सोमेश्‍वर भगवान्‌ शिव 
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का दर्शन प्राप्त करके परम निर्मल अङ्गों वाला मनुष्य हो जाया करता) | 
है और अत्यन्त दीप्तिसे शोभित हो जाताहै कि कुछ रोग उसको फिर 
बाधा नहीं देता है । ईख, धेनु, आदि का दान वहाँ पर द्विजातिको देना 
चाहिए हे द्विजों में परम वसिष्ठ ! और देव प्रभाग को गमन करे जहाँ 
पर पहुँच कर स्तान करना चाहिए । वहाँ स्नान करके परम शुचि हो 
जावे और फिर माधव देव करा यजन करे ! विधि में देखे हुं कर्म के. 
अनुसार वहाँ पर गुड और धेनु का दान अवश्य ही करे । वह आदमी 
सभी पापों से विशुद्द आत्मा वाला होकर देवलोक में प्रतिष्ठित हुआ 
करता है । हे व्यास ! प्रगोग में परमोत्तम वे तीर्थ हैं 1२६-¬३५। 

तत्र स्तानञ्चचकत्त व्यं तिलामलकसंयुतस्‌ । 

प्रयागेशतथाभ्यरच्यं सकल॑फलमुश्नुते ।३६ 

तिलधेनुः प्रदातव्या विधिवद््विजपुङ्भवे। | 

सरवंकामवरस्प्राप्य विष्णुलोके समोदते.139. 

ततो गच्छेदू ब्रती भूयो योगतीर्थं मनुत्तमम्‌ ।. 

तत्र स्नात्वा शुचिभू त्वा योगिनीश्वरमचंयेद ३८ | 

जलधेनु ततो दद्याहीर्घायुश्व सुखीभवेत्‌ । | 

कपिला श्रमपरतीर्थनरोगच्छेत्तत परम 1३८ | 

स्तानदानादिक कृत्वा कपिलेश्वर मर्चयेत्‌ । 

मुच्यते सते सर्व पापेभ्यस्तपोलोके स गच्छति ।४० 

घृतकुल्यापर तीर्थ शिप्रकुलेच पश्चिमे । 

तत्रः स्तात्वानरोनित्यं घृतधारेश्वरं शिवस्‌ ।४१ 

पूजयेद्विधिवद्विप्र घृतधेनु' समपंयेत्‌ । 

प्राप्यपुण्यक्रतांतल्लोकान्‌ सर्वपाप: प्रमुच्यते ।४२ 

वे वेणी तीर्थं में तिल और आवलों के साथ स्नान करे i 
अनन्तर प्रयागेशवर प्रभु का अभ्यर्चन करे । इसका ऐसा महान्‌ प्रभाव | 
होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के फलों का लाभ सिया करता है। ' 


यहाँ पर किसी श्रेष्ठ द्विज की तिलों और धेनु का विधिपूर्वक दान देना 


चाहिए । वह मनुष्य समस्त कामनाओंकी सिद्धि का वरदान प्राप्त करके 
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अन्त में विष्णु लोक में सानन्द प्रतिष्ठित हुआ करता है इसके पश्चात्‌ 
उस तीर्थाटन में ब्रत धारी पुरुप को अतीव उत्तम योगतीर्थ में जाना 
चाहिए वहाँ पर अवगाहन करके पहिले परम विशुद्धि प्राप्त कर लेवे 
और फिर श्री योगिनीश्वर प्रभु का समचंत करना चाहिए 1३५-३६ 
वहां जल धेनु का दान करे । इससे दीघं आयु वाला भौर परम सुख से 
सम्पन्न हो जाता है | इसके पश्चात्‌ परमश्रेष्ठ कपिलाश्रम नामक तीथं 
के लिए गमन करे वहाँ पहुँच करभो स्नात आदि समस्त प्रथम कत्त'व्य 
सम्पादित करके फिर कपिलेश्वर भगवान्‌ की अर्चना करे वह मनुष्य 
सब पापों से छुटकारा पा जाया करताहै । और फिर तपोज्ञोकको गमन 
किया करता है । शिप्रा नदी के पश्चिम दिग्भाग में तट पर एक घृत- 
कुल्या नाम वाला परम श्रेष्ठ तीथं हे । वहाँ मनुष्य को नित्य स्नान 
करके घृतव।रेशवर शिव का विधान सहित पूजन करमा. चाहिए । 
हे विप्र ! वहाँ घृत.धेनु का दान ब्राह्मण के समर्पित करना चाहिए इस 
का यह पुण्य फल होता है कि पुण्य कृतः लोकों को पद प्राप्ति कर लेता 
है ओर इसके पूर्व ही सत्र पापों से विमुक्त हो जाया करताहै । ३६-४२ 

मधुकुल्यांचरःस्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 

मधुदान प्रकुर्वीत इक्षधेनु' ततः परम्‌ ।४३. 

"ऊषरं परम तीर्थ सवंतीथं फलप्रदम्‌ | 

तत्र स्नात्वा नरः पश्येन्महेशसूषरेश्व रम्‌ ।४४ 

फलमूलादिक देय प्राप्यते मोक्ष उत्तमः | 

नरादित्यः स्थितो यत्र तत्र तीर्थ पर स्मृतम्‌ ।४५ 

तत्र स्नात्वा नरः पश्येत क्षेत्रा दित्येशवरम्‌। ` 

रथदानततोदत्वा नरलोकेसगच्छति ।४६ ` 

` केशवार्कोपरादेवस्तत्तीर्थपरस्सृतम्‌ । 
तत्र स्कान विधेयञ्च केशवाकं समर्चतम्‌ ।४७ 
अन्नं बहविधदेय तत्र तोर्थे द्विजोत्तम । 


कालभैरव आख्यातस्तत्रतीर्थ महात्रती ।४८ 
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तत्रस्नात्वान रोनित्यहष्टवाभेरवमन्तकस्‌ । 
दद्यातपूर्णं महादान्‌ नगच्छेद्यमशासनम्‌ ॥४८ 
एक वहाँ पर मधुकुल्या नाम वाला भी तीर्थ है। वहाँ पर स्वान 
करके महेश्वरकी पूजा करे- मधु का दान करे और इसके पश्चात्‌ ईख 
और घेतु का दान दे। एक समस्त तीर्थों के फलों का देने वाला ऊषर 
नामक पंरमोत्तम तीर्थहै वहां प॑र मनुष्यको स्नान करके ऊषरेश्वर महेश 
का दर्शन करना चाहिए । वहाँ फल और मूल प्रभृति का दान देवे इसके 
- उत्तम मोक्ष की प्राप्ति की जाया करती है | जहाँ पर नरादित्य स्थितहै 
र वहाँ पर परमोत्तम तीथे कहा गया है । वहां पर मनुष्यको स्नान करके 
परम प्रभु क्षेत्रादित्येशवर का वर्णन करना चाहिए । फिर रथ का दान 
करे । वह नरलोक में गमन किया करता है । केशत्र के सर्व हजारो मणि 
परमदेव है अतएव उनका तीथं सव श्रोष्ठ है ऐसा कहा गया हे! वहाँ 
सनान और केशवाकं का अभ्यर्चन करना ही चाहिए । द्विओोत्तेम ! 
अनेक प्रकार का अन्न वहाँ पर तीर्थे में दान देना चाहिंए। उस तीर्थ 
में महाब्रती काल भैरव कहे गये हैं | वहाँ पर भी मनुष्य का परम 


कत्तं व्य है कि नित्य स्तान करे अन्त तक भैरव का दर्शन करे वहाँ पूर्ण 
महादान भी देता चाहिये । इसका यह प्रभाव होता है कि मनुष्य फिर 
यमराज के शासन में कभी प्राप्त नहीं हु करता है ।४२-४६। 
द्वादशाके ति विख्यातं शिप्राकुले च दक्षिणे । 
तीर्थञ्च सवेपापध्नं सबंकामव रप्रदम ।५० 
तब स्नात्वाशुचिभू पवा द्वादशाकंसमचेयेतु । 
अजादान्‌=चदेयंवंवासोऽलंका रसंयुत म्‌ ।५१ 
आरोग्यं सवंदादेहे तस्यसम्पत्पदेपदे । 
तत्रापि ऋषयोदेवाः सन्ध्योपासनतत्पराः ।५२ 
उपासाञ्चक्रिरेतस्य प्रातः कालेसदेवहि।. 
तत्र तीर्थे नरः स्तात्वाशुचिभिभू त्वसमाहितः ।५३ 
एकानशेति विख्याता पापनाशिनी । 
नामचंयेद्ष्िजअःछप्ातवबसे घप्राडिवम॥४ ००७०७० 
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तत्र देव महादानश्त्रेताश्च समलङः कृतम्‌ । 
विप्राववेदपिदुषे विधिवह्सषित्तम ! 1५५ 
सर्वपापविशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते । 
योऽयावङ्गारको देवो विख्यातो वे धरात्मजः ।५६ 
शिप्रा नदी के दक्षिण दिग्भाग में तट पर एक द्वदार्शाक तीर्थं परम 
` विख्यात तीथे है । यह तीर्थं सभी पापों का हतन करने वाला ओर सभी 
कामनाओं के वरों का प्रदान करने बाला कहा गया हे ।५०। वहाँ 
भवगाहून कर परम पवित्र होकर द्वावशार्क प्रभु का समर्चेन करना 
चाहिये । वहा वस्त्र और "अलङ्कारो से समन्वित अज [बकरी |का दान 
देना चाहिए । उस दानी तीथं ब्रती पुरुष के देह में सवदा आरोग्य 
रहता है और उनके कदम-कदम पर सम्पत्ति विलास किया करती है । . 
वहाँ पर देवगण और ऋपि वृन्द सन्च्य्रोपासना में तत्पर रहा करते 
वहा पर उस तीथ में मनुष्य स्नान करके शुचि होकर समाहित होजाया 
करता है । वहाँ पर एकानशा--इस नाम से विख्यात पापों के नाश 
करने वाली भवानी विराजमान है । हे द्विजश्रेष्ठ ! वहाँ उस देवी का 
अभ्यर्चन करे और दशाश्‍त्रमेध शिव क्रा यजन भी करना चाहिए । वहाँ 
पर महादान देना चाहिए । एक श्वेत वर्ण का अश्व जो भुषणों से भली 
भांति अलंकृत हो इसका दान से ऋषि श्रेष्ठ ! वेदों के विद्वान विप्र 
को देना चाहिए और विधान के साथ ही दान करे वह मनुष्य सभी 
प्रकार के ऐहिक तथा पूर्व जन्मों के किये हुए पापों से मुक्त होक़र ' 
परम विशुद्ध आत्मा वीला हो जाया करता है और अन्त में स्त्र लोक 
में प्रतिष्ठित होता है । यहाँ पर एक धरात्मज अङ्गारक देव परम 
विख्यात है ।५१-५६। 

तस्य तीर्थ परं व्यास सर्वतीर्थ फलप्रदम्‌ । 

तत्र तीर्थनरः स्नात्वा मङ्गलेश्वरमर्कयेत्‌ (५७ 

-गुडात्न वृषभ रक्त सवास समसंकृतस्‌ । 


स्वकृतेभ्यो विप्रेम्धो यो ददाति समाहितः ।५८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तस्यहस्तगतालक्ष्मीः पुत्र दारादिसम्पद: । 
खगंगासंगमतीर्थ गंगदभेदसमन्वितम्‌ ।५८ 
तत्र तीर्थेनरः स्नात्वा दृष्ट वामेश्वर शिवस्‌ । 
मुच्यते सर्वपातेभ्यो विषणुलोकेमही यते ।६० 
तिलपात्र प्रदातव्य विधिवत्काञ्चनान्वितस्‌ । 
सर्व सौंख्यकं दान सर्वपापहरं परम्‌ ।६१ 
ऋणमोचनकं तीर्थ सर्वपापह्रं स्मृतस्‌ । 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वाऋणतेंश्व रमचेयेत्‌ 1६२ 
घतश्राद्ध प्रकुर्वीत दत्वास्वणंञच शक्तितः। 
ऋणत्रयविनिमु क्तः स्वर्गलोके महीयते ।६३ 

हे.व्यासदेव ! उनका तीर्थ सबसे श्रेष्ठ तीथेहै और अन्य सभीतीर्थो 
का जो कुछ भी पुण्य फल होता है उन सबका यह एक ही तीर्थं प्रदान ` 
कर देने वाला है । उस तीर्थे. में मनुष्य स्वान करके उस मंगलेश्वर का 
अभ्येचैन करना चाहिए । जो मनुष्य यहाँ पर गुड़ के सहित अन्न वस्त्रों 
से परावृत रक्त वृषभ जो कि भूषणों से अली भाँति त्रिभूषित हो उसका 
परम समाहित होकर स्वलंकृत विश्रोंकी दान देना चाहिये । इसका यह 
प्रभाव होता है कि लक्ष्मी तो बिल्कुल उसके हाथ में ही रहा करती है। 
और पुत्र, दारा आदि की सम्पत्तियाँ भी सब प्राप्त हो जाया करती हैँ 
वहीं पर गंगा के उद्भेद से संगुत एक ख आकार गंगा का संगम तीर्थ 
है । उंस तीर्थ में मनुष्य स्तात करके गंगेश्वर भगवान्‌ शिव का दर्शन 
प्राप्त करके समस्त पापोसे मनुष्य मुक्त हो जाता है और अन्त में विष्णु 
लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है । वहाँ पर एक तिलोंका भराहुआ 
पात्र जो कि सुवर्ण से भी युक्त हो दान में देना चाहिये। यह दान सभी 
प्रकार के सौख्यों का करते वाला है और सम्पूर्ण पापोंकाभी हरण करने 
` भ परम श्रेष्ठ है। एक ऋण मोचनक नाम वाला उत्तम तीर्थे है जीकि 
समस्त पापों के नाश करने वाला कहा गया है । उस तीथे में अवगाहन 


करके मनुष्य को -कग वेग रेत वकाम य ढी।० करता चाहिए 1. 
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वहां पर घृत श्राद्ध करे और अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्णं का दान 
करे । ऐसा करने वाला मनुष्य तीन ऋणों से विमुक्त हो जाता हँ 
तथा स्वगे में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है। ५७-६३। 
ततो गच्छे नरो नित्यं शक्ति भेदमल्मषम्‌ । 
तीर्थानाञचैव सर्वेषामुत्तम पापनाशनम्‌ ।६४ 
पन स्नात्वानरोग्यास शुचि: शुचिः प्रयतमानसः । 
मातृकाणाञ्चसवेषांदशनं कारयेद्बुधः [६५ 
कौमारीकातिकीमाता चपंटावटमातरः | 
तथा भगवती देवीं स्कन्दञचेवसमर्चयेत्‌ ।६६ 
तत्र श्रद्धानि देवानि विधिवद्‌ द्विजसत्तम । 
दत्वा शथ्यादिक कांस्यधेनु तथेतरदृ 1६७ 
मातृक्र णसमुत्तीय सायुज्यं लभतेनरः। 
यत्तत्तीर्थवरश्र षठः पापमोचनसञ्ज्ञकम्‌ ।६८ 
पन स्नात्वानरेदेयें छायादानञ्च सत्तम । 
सवंपापविशुद्धात्मां जायते भुवि मानवः ।६४ 
पतः पर परं व्यास तीर्थ त्रैलोक्य विश्व तन्‌ । 
प्रेतसिले तिविख्यात प्रेतमोक्षकरम्प्रम्‌ 1७० 
इन सब तोर्थो की याज्ञा समाप्त करके फिर मनुष्य का कतव्य है 
कि वह नित्य ही कल्मषों से रहित शक्तिभेद नामक तीर्थं को गमन 
करे । यह भी अत्य समस्त तीर्थो से उत्तम और पापों का विनाश करने 
ताला तीथे है । हे व्यास ! उसमें मनुष्य स्नान करके परम शुचि एवं 
टैथकूसन वाला होकर बुध को एवं मातृकों का दर्शन करना चाहिए । 
वहाँ पर कौमारी कार्तिकी माता है चपंटावट माताएं' हैं । उसी 


प्राप्ति किया करता है । एक परम श्रेष्ठ तीर्थो में वरिष्ठ पापमोचन 
तीर्थ है। हे सत} बहार सतुष्योको/स्नवन/करे'न्होयी दान देना 
मगि्ाारारनरनर््नान्भ्य्नग्नम्न्न्न.ते 1-2 >> हे त. सका ६ 
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चाहिए । । वह मनुष्य फिर भूमि में सब पापों से विशुद्ध आत्मा वाला 
होकर स्थित रहा करता है हे व्यास ! इसके पश्चात्‌ संबसे परपोत्तम 
एवं श्रेष्ठ एक तीर्थ है ओ त्रिलोकी में परम प्रसिद्ध है और यह 
प्रेतशिला'--ताम से ही विख्यात है । यह तीर्थ प्रेतं के मुक्ति करने के 
लिये तो परमोत्तम है ।६४-७० । 
तत्र स्तात्वानरोदद्याच्छाद द्विजसमाहिंतः । 
तिलोदकप्रदानेन पितरोयान्तिसद्गतिस्‌ ।७१ 
चटदानंततो देय क्षत्रोपान्नत्समन्वितमु । 
महिषीञ्चततोदयादवासांसि विविधानिच ।७२ 
अन्नदानंततोदेय सेनलवणान्वितम्‌ । 
यमेश्वरं समभ्यच्यं निरायेनाधिगच्छति ।७३ 
हित रस्तस्य सन्तुष्टा यास्ति ब्रह्मा सनातनम्‌ । 
पितृदोषा न बाच्धते तेषाञ्च द्विअसत्तम ! ।७४ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ भुवित्रेलोक्यवन्दितम्‌ । 
नवनदीसङ्गमोयत्र तत्र तिष्ठति पार्बती ।७५ 
तत्र स्तात्वा नरी नित्य शुचिभू त्वा समाहितः । 
` पूजयेदभगवतीं भद्रां पार्वतीं विधिवत्ततः ।७६ 
महादानानिकुर्याच्च हस्तिपान्नधरान्तिलाच्‌ । 
सुरभीदुग्धसहितां दद्यादद्विजबरायच ।७७ 
इस प्रेत शिला नामक तीथ में स्नान करके हे हिज.! “मनुष्य कों . | 
परम समाहित होकर श्राद्ध देना चाहिए । यहाँ पर तिलोदक के प्रदान 
करने से पितृगण सद्गति को प्राप्त हो जाया करतेहैं, घाट का दान-छत्र 
जुते--महृषि और विविध भाँति के वस्त्रों का दान करना चाहिए । 
इसके अनन्तर अन्न का दान रस और लवण से सभन्वित करके देना 
चाहिए । फिर यमेश्वर देवका अभ चेत करके मनुष्य त रकसे अधिगमत 
पा पपप करता है। उस अचंन करने वाले केःपितरभी परम सन्तुष्ट होकर 
सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया करते हैं । हे द्विज श्रे ष्ठ उनको पितु 


दोष कछ बएि-ब्राजाए ती, किपले हैं. सम्पूर्ण (तीर्थों में उत्तम एक | 
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तीर्थ है जो इस मण्डल में विद्यमान है और त्रिलोकी के द्वारा वन्दित 
है । यहाँ पर सत्र नदियों का संगम होता है यहाँ पर ज गदम्बा पारबती 


परम शुचि होकर समाहित होते हुई भगवती भद्रा पावंतीका विधिपूर्वक 
पूजेने करना चाहिए पहाँ पर महादान करे-हाथी--अन्न "ण्धेरा-तिल 
` सुरभी जो दुग्ध सहित हो इनका दान किसी परम श्रेष्ठको देना चा हिए 

1५१-७७। 

सवंपाप विशुद्धात्मा साक्षाच्छम्भरुभंवेन्नरः | 

पन्दाकिनीततीगच्छेदत्मकार्य विशुद्धये ७८. 

पत्र स्नात्वा शुचिभृत्वा पूजयेद्य: सदाशिवम्‌ । 

देत्वा शकटमानाद्य तिलद्रोणं प्रदापथेत्‌.,७७. ` 

सर्वपापविशद्धात्मा वनाधिपसमोभवेत्‌ । 

ततोनच्छंद्ब्रती विप्रतीथं पितामहपरम्‌ ।८० 


यथाशक्तिद्रदेयानि पृथ्वीगाव: सुवर्णकम्‌ । 

विध्रांश्चभोजये ब्ित्य विधिवद्भूरिदक्षिण: ।८२ 

ततस्तुपुन रागम्थ स्ट्रस रमनुत्तमम | | 

तस्मिन्स्नात्वाचनत्वांच हटवा देव महेश्वरम्‌ ।८३ ` 

पुजयित्वायथान्याय यात्रेशवरमनुत्तमम्‌ । 

तुलसीविल्वपत्रेएच पुष्पेविविधवत्सकै: 1८४ | 

इस तीर्थ में जाने वाला मनुष्य सब पापों से विशुद्ध होकर साक्षात्‌ 
शम्भु ही हो जाया करता है इसके उपरान्त मनुष्य को अपने कार्यों 
की विशुद्धि के लिये मन्दाकिनी परः जाना चाहिए । वहाँ जाकर 


है वह सभी गो से रहित पव व्रिशक्षामातहोकर बंभ[धिव [कुवेर| 
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क्रे तुल्य ही हो जाया करता है। इसके उपरान्त तीर्थ ब्रती पुरुष को हैं 
` द्विप्र | परमोत्तम पतामह तीर्थ पर गमन करना चाहिंए। बहांस्तान कर 
शुचि होकर अर्थात्‌ विद्यात के साथ ही स्तान्‌ का समाचरण करना 
चाहिए ! वहाँ पर जी सभी प्रकार के दान देवे किन्तु इसमें विशेषरूपसे 
तीन ही दान होते हैं और वे यह हैत आपङ्गी शक्ति जितनी हो उसीके 
अनुसार--भूमि गौ और सुवर्ण का दान करे । नित्यही विप्रो को भोजन 
करावे और उन विप्रो को विपुल दक्षिणा देनी चाहिए । इसके अनन्तर 
` वहां से आकर पुनः सर्वोत्तम स्ढसर में स्नात करे उसको नमस्कार करे 
तथा महेश्वर देवका दर्शन करे । यथा विधि परमोत्तम यात्रा के ईश्वर 
देव का पूजन करे । देवेश्वर का पूजन विविध भ्रकार के परम सुगन्धित 
पुष्पों से--तुमली दलों से और विल्व पत्रों से अष्यर्येत करे ।७८-८४। 

धूपदीपानिनवेद मु खवासोत्तर च्छ: | 

पूजयित्वा महादेव यात्रेश्वर मुमापतिम्‌ 1८५ 

प्रार्थयेद्‌ देवदेवेशं ब्रतसम्पूणे हेतवे । 

यात्रेश्वर ! मनस्तुभ्यमुमाताथजगर्पते ।८६ 

त्वत्प्रसादाकृतां यात्रां सद्यतां कुरु मे ध्रेभो ! ।८७ 

एवं यः कुरतेयात्रामवन्त्याश्चट्विजोत्तम । 

अवन्तीवासज पुण्य प्राप्यतेनात्रसंशय: ८८ ` 

भुक्‍्त्वा च विपुलान्भोगात्‌ धनदारादिसम्पदम । 

. सर्वेपापविशुद्धात्मा. मृतः शिवपुर ब्रजेत्‌ ।५५ 
ये श्रण्वन्ति नराः पवित्रां पापहारिणीम्‌ । 

न तेषां दुलंभ किंञ्चदिह्‌ लोके परत्र च 1० 

माहात्म्यमेतच्जिवभक्तिवद्धं न यशस्कर पुण्यविवर्धनङच ॥ 

यः श्रावयेद्वा श्र.गुच्च भवत्या कुलसमुद्धृत्यहरेः पदप्रजेत्‌ 1६१ 

यात्रा के ईश्वर उमा देवी के स्वामी महादेव का यजन धूप-दीप- 
णा याण णता या और उत्तर रुद्र के द्वारा भली भांति करना चाहिए । 
पजन के पश्चात्‌ अपने ब्रत की साज्ञ समाप्ति के लिए देव देवेश की 
प्रार्थना करना हि «ध role सम्पूर्ण जगत कें 


on. 
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स्वामिन्‌ ! आप तो यात्रा के अधिपति हैं आपकी पवित्र सेवा में मेरा 
नमस्कार समपित होवे । हे प्रभो मेरे द्वारा यह आपकीही कृपाके प्रसाद 
से तीर्थो 'की यात्रा की गयी है अव मेरी इस यात्रा को आप सफल कर 
दीजिए ।८५-८७। भ्रीसनत्कुमार जी ने कहा--हे द्विजोत्तम ! इस रीति 
से जो भी को कोई इस अवन्ती की यात्रा करता है वह अवन्ती परी में 
निवास से समुत्पन्न पृण्य को पूणं रूप से प्राप्त कर लिया करताहै इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । बहुत--से भोगों को भोग कर तथां घन 
द्वारा आदि की प्रप्ति करके समस्त पापों का नाशकरः विशुद्ध आत्म 
होकर मृत्यु होने पर सीधा शिवपुर को ही गमन किया करता. हैं। जो 
इस परम पवित्र-पुण्यमयी--पापों के हरण करने वाली कथा का श्रवण 
किया करते है इनको इस लोक में और परलोक में कुछ भी दुलंभ नहीं 
है । यह महा माहात्म्य शित्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है--यश की 
वृद्धि करते वाला है तथा पुण्य का भी वर्धन करने वाला है । जो इसका 
स्वयं भक्ति की भावता से श्रवण किया करताहै. अथवा दूसरों को श्रवण 


कराया करता है वह अपने कुल का भली भाँक्ति उद्गार करके स्वयं 
श्रीहरि के पद की प्राप्ति किया करता है. ।८८-&०। 


७८-गगेशवरमाहात्म्यवर्णन 

द्वाचत्वारित देवं गंगेशव रमथो शुणु । 
यस्य दर्शंनमात्रेणसवंतीर्थं फलं लभेत्‌ । 

` ध्रुवाधार जगद्योनेः पद नारायणस्य तु ।१ ` 
पदात्प्रबृत्ता या देवो गङ्गा त्रिपथवा नदी । 
सा प्रविश्य सुधायोनि सोममाधरमंभसास्‌ ।२ 
तत: सम्बद्ध मानार्करश्मिसंगतिपावनी । 
पपात मेसुपृष्टे चा सा चतुर्धा ततो ययौ ।३ 
मेरक्टतान्तेभ्यो निपतन्ती यशस्विनी । 


विकार्यमाणसलिला निरालम्बा पपात सा पड 
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मन्दरादिशु शैलेषु प्रविभक्तोदकासमम्‌ । 
तत्र सीतेतिविख्याता ययौ चेत्ररथम्वनमु ।५ 
तत्प्लावयित्वा च ययावरुणोदं सरिद्वरा ।६ 
तरथैवालकनन्माख्या दक्षिणे गन्धमादने । 
मेरुपादवन गत्वा नन्दने देवनन्दने ।७ 
. श्री हरि ते कहा--इसके अनन्तर अब आप गणेश्वर देत्र के विषय 
में श्रवण करिए जिसके दर्शन मात्र से ही सब तीर्थो का फल मनुष्य 
- प्राप्त कर लिया करता है । इस सम्पूर्ण जगत्‌ का योनि अर्थात 
समुत्पांत स्थल भगवान्‌ नारायण का पद [चरण] ही इसका घव 
[निश्चित आधार है | जो देवी भगवान्‌ के पद से प्रवृत्त हुई गङ्गा 


श्रिपथगा तीन मार्गों में गमन करके बाली] नदी है । उसगङ्ा ने' 
, छलों के आधार और सुधा का उत्पत्ति स्थान सोम में प्रवेश किया । 


इसके पश्चात्‌ सूये की किरणों की सदृगति से पावन हो जाने वाली 
वह सम्बद्ध मान होती हुंई मेरु पर्वत के पृष्ठ भाग में गिरी थी । वहाँ से 
वह चार भागों में होकर गयी । वह यशस्विनी मेरु पर्वत के तटान्तो से 
गिरती हुई फैले हुए जल वाली विना. अवल व वाली मदर .आदिपव॑तों 
से प्रविभक्त होती हुई अर्थात्‌ विभक्त जलों वाली होकर वहाँ पर “सीता 
इस नाम से विख्यात हुं ई और वह चैत्ररथ वन में गयी । उस वन को 
प्लावित करके यह सरिताओं में परम श्रेष्ठ नदी अरुणोद को गमनकर 
गयी । दक्षिण गन्ध मादन पर्वत में यह अलकनन्दा नाम वाली हो गई। 
मेरुपाद के वन में जाकर फिर यह देवों को आनन्द देने वाले नन्दन वन 
में चली गयी थी ।१-७। 


मानसञ्च महावेगात्प्लावयिस्वासरोवरम्‌ । 
तस्माच्चशैल राजानं रम्यत्रिशिखरगता ।८ 
तस्माच्च पर्वताः सर्वप्लावितास्ततक्षणांतित्रिये ! । 
तान्लावयित्वा सम्प्राप्ता हिमवन्तं महागिरिम्‌ 1६ 
मया ध्रता च तत्रैव जटाजूटेन पार्वति। 


न मुक्ता च यदा गळा तदा कदा ममोपरि ।१० 
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गात्राणि प्लावयामास. मदीयानि वरानने । 
मजा च रुदवाक्रोधेन जटामध्येय श स्विनि । ११ 
भगी रथेनोपवास: ्तुत्याचाराधितो ह्यहम्‌ । १२ 
तदामुक्ता मया देविगंगात्रिपथागामिनी । 
महाकालमनुध्राप्ता प्लावयित्वोत्तरान्कुरुन्‌ 1१३ 
समुदमहिषी जाता प्राणेध्योषपि गरीयसी । 
- नदीनामुतमाग्रगा समुद्रण कृतातदा । 
स तया सहितो रेमे समुद्ध: सरिताम्पतिः।१४ 
इसके अनन्तर यह आपने महान्‌ वेग से मान सरोवर का एकदम १ 
प्लावित करके उस स्थान में परम रभ्य तींन शिखरों वाले शैलराज पर 
पहुँच गयी । हे विप्रे ! वहाँ इसने क्षण मात्र में ही समस्त पेर्वतों को 
प्लावित कर दिया । उन पव॑तों को सम्प्लावित करके महान्‌ पवत 
हिमवान्‌ में यह्‌ प्राप्तहो गई । हे पार्वति | वही पर मैंने अपनी जटाजूट 
के द्वारा इसको धारण किया था । जब मैने इसको अपनी जटाओं से 
नहीं छोड़ा था तो यह मेरे ऊपर बहुंत ही क्रुद्ध हो गई। हे वरानने ! 
इसने मेरे समस्त अ'गों को प्लावित कर दिया । हे यशस्विनि ! मैंने भी 
क्रोध से अपनी जंटाओं के मध्य में इसको अवरुष्द कर लिया । वहीं पर 
`ˆ इसने सकड़ों कल्पों तक तपस्या की थी । इधर राजा भागीरथ ने उप- 
वासों के द्वारा और स्तवनसे मेरी परम उत्कृष्ट आराधना की थी । उस . 
समय में हे देवि ! इस त्रिपथ गामिनी गंगा को अपनी जटाओं से 
किया था। वहां से मुक्त होकर यह महाकाल में प्राप्ति हुई ओर इसने 
उत्तर कुरुओं की प्लावित कर दिया | प्राणों से भी अधिक प्रिया यह्‌ 
समुद्र की महिषी हो गई । उसी समय में समुद्र ने नदियों में गंगा को 
सर्वोत्तम बना दिया.। सरिताओं का स्वामी समुद्र इस 'गंगा के साथ 
रमण करता था।८-४। 
तत: कदाचिदूब्रह्माणभ्रुपासाञ्चकिरे सुरा:। 


तथा णं वोज्ञगाम् हाचो कं सचाप्रन्म्‌ः Collection. 
र 
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गंगय। सहित देवि ! दर्शनार्थं महोत्सवे ।१५ 

अथ गंगा सरिच्छ्टा समुपायात्पितामहम i} 

तस्यावासः समुद्धतः मारुतेन शशिप्रभम्‌ 1१६ 

ततोऽवत्सुरगणाः सहसाऽवाङमुखास्तदा । 

महाभिषस्तु राजषितिः शंको हष्टवान्नदीम्‌ ।१७ 

तस्य भाव विदित्वाऽध ब्रह्मणा स निरस्कृतः। 

उक्तस्तु जातो मयेषु पुनर्लोकानवाप्स्यसि ।१८ 

गंगाशप्ताथक्र द्धेत समुद्रे णयशस्विनि। 

मां विहायान्यसक्तासितस्माद्यास्यसिमानुषम्‌ 1१८ 

लोककल्पायूषादाना तत्रदुःखमवाप्स्यसि । 

तं शाप दारुणं श्रत्वा गंगावचनमन्रवीत्‌ ।२०%, १ 

बिनापराधाच्छप्ताह कस्मातै देवसंसदि । ४ 

पतिव्रता प्रतिप्राणा पतिना परमार्थतः ।२१ DR 
. इसके अन्तर किसी समय सुरगणों ने. ब्रह्माजी क्री उपासना की 
थी । उसी अवसर पर समुद्र उस सनातन .ब्रह्मलोक में गया । है देवि!. 
इस समुद्र के साथ में यह गंगा भी थी और-उस महोत्सव में दर्शन के 
लियेगंगा को साथ में लेकर वहाँ पहुँच गया । इसके अनन्तर वह सरि- | 
ताओं में श्रेष्ठ गंगा पितामहके समीप में पहुँच गयी। मारुतने उसका 
वास वस्त्र] शशि प्रभुकी ओर समुद्धत उड़ाकर फैककर दिया । तबतो 
सभी सुरगण सहसा नीचे की ओर मुख करने वाले हो गये । राजि 
महाधि ने निःशङ्क होकर नदी को देखा । उसके भाव को जान कर ' 
ब्रह्माजी ने उसका तिरस्कार केर दिया और उसको कहा गयाकि मनुष्य 
, ` में समुत्पन्न होकर फिर लोकों को प्राप्त करेगा । हे यशस्विनी ! इधर 

` परम क्रुद्ध होकर समुद्र ते गंगा को शाप दे दिया था कि तू मुझ को. | 


छोइकर अन्य में समासक्त हो गई है इसलिये मनुष्य लोक को प्राप्त हो 
जायगी जो कि अल्प आयु बाला है | वहाँ पर दीन होकर अत्यन्त दुःख 
को प्राप्त करेगी । उस परम दारुण शाप को सुनकर गंगा यह ण तश 
बोली । बिवा-ही?आहिसछ करे बक्तकेचों] क्री प्रका, हिततमं मुझे शाप दिया | 
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गया हे । मैं तो पतिब्रता और पति को ही प्राण समझने वाली . 
हूँ और परमार्थ से पति के ही साथ रहने वाली हुँ ।१५-२१। 
भरमादाद्वस्त्रमुदधूतवायुना व्यापकेन तु। 

अत्युवाच ततो ब्रह्मा तां नदीलोकपावनीम्‌ ।२२ 

वसूनां कारणाहेवि ! शप्ता यस्मान्महानदि | 

भाव्यर्थे तोयानधिना तस्माच्छी धर ब्रजाधुना 1२३ 

महाकाल वने रम्भे सिद्धगन्धर्वसेविते | `. 

शिप्राया दक्षिणे भागे विद्यते लिंगमुत्तमम्‌ ।२४ ` 

सर्वेसिद्धिकारं पुण्यं सर्वेपातकनाशनम्‌ । 

तमाराधय यत्नेन स ते दास्यति वाँञ्छितम्‌ ।२५ 

पितामहवचः श्र त्वा तुष्टा ब्रिपयगामिनी । 

गमन तत्र मेंऽभीष्ट विद्यते यत्सखी मम। 7 . 

शिप्राऽपि मे प्रिया पुण्या महापातकनाशिनी ।२६ 

इति सञ्चिन्त्य मनसा दिव्यादेवनदीत्तदा । 

आजगाममहाकाले ह्ययपश्यहिलिगमुत्तमम्‌ ।२७ ` 

पुजयायास पयसा दिव्येन विधिनातदा । . 

इृष्ट वा शिप्रांसखी तत्र सश्लेयचाभवत्तयोः ।२८ 

.इस व्यापक वायु ने प्रसाद से मेरे वस्त्र को अद्ध,त कर दिया 
अर्थाव्‌ उड़ाकर उस और में कर दिया । इसके पश्चात्‌ उस लोक 
पावनी नदी से कहा--हे देवि ! हे महा नदि ! कारण यह है कि 
असुरगण के कारण तुझे यह शाप दिया गया है और भागे होने वाला 
अथ में ही तोयनिधि ने ऐसा किया हैं अतएव अब तुम बहुत ही शीघ्र 
सिद्ध भोर गन्धर्वो के द्वारा सेवित परम रम्य महाकाल बन में जाकर 
पहुँच जाओ । वहाँ पर शिप्रा नदी के दक्षिण भागमें एक उत्तम शिवजी 
का लिग विद्यमान है | वह समस्त सिद्धियों के करते वाला और सभी 


पातकों के विनाश करने वाला है तुम बहाँ जाकर उसी लिंग को समा- 
राधनायत्न पूर्वक करो। वह आपको तुम्हारा वांछित मनोरथ पूरा कर 


देंगे पितामह के इस वचन का श्रवण करके विषय गामिनी गंगापरम 
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सन्तुष्ट हो गई । वहाँ गमन करना तो मुझे. परम अभीष्ट है क्योंकि 
यहाँ पर मेरी सखी विद्यमान है । शिश्रा भी मेरी बहुत प्यारी है और 
परम पुण्यमयी तथा महान पातकों का नाश करने वाली है। उस समय 
से उस दिव्य देव नदी में अपने मन से इस प्रकार से चिन्तन करके यह 


महाकाल में आ गई थी. और वहाँ पर उत्तम लिग का दर्शन किय! उस 
समय उसने विधि पूर्वक परम दिव्य पय से उनका पूजन किया । वहाँ 


पर अपनी सखी शिप्रा को देखा और उस दोनों का वहाँ पर संश्लेष 
हुंमा अर्थात्‌ सम्मिलित हो गया था ।२२-२८ 

ततः प्रभृतिसञ्जाता साशिप्रापूर्वंबाहिनी । 

त्रिषुलोकेपुविख्यातादेवो गङ्गोश्वरः स्वयम्‌ । 

गङ्गयाऽष्पराधितो यस्मात्समीहितकलप्रदः।२४ 

सस्तुता देवगन्धवंगंगा देवनन्दी तदा । 

ऋ, विभिवोलिखिल्याद्य स्थान्यमु निभिमु दा 1३० 

समुद्र तत्र सम्प्राप्तो मानितासामहानन्दी । . 

लिङ्ग नोक्ता तदा गंगा कलया स्वीयतामिति ।३१ 

तत्समीपे महापुण्ये यावतिष्ठति मेदिनी । 

अ'गीकृतंसमुद्रेण यथोक्तञ्चतथास्त्विति ।३२ 

एबमुक्त्या गता गंगा कलया तब संस्थिता । 

ग गेश्वर तु यः पश्येत्स्तात्वा शिप्राम्भसि प्रिये ! 1३३ 

गो सह्रफल तस्य जायते नात्र संशयः । 

सवंतीर्थं फलं तस्य सवे धर्मफल तथा ।३४ 

सबंयज्ञफलं सम्यक्सवं दानफलं तथा । 

सर्व योगफल देवि ! प्राप्नोत्येव निरन्तरम्‌ ।३५ , 

तभी से वह शिप्रा नदी पूर्वं की ओर वहन करने वाली हो गई । 
तीनों लोकों से दस्यं देव भी तभी से गणेश्वर नाम से विख्यात हो गये 
क्योंकि वह देव (गंगा के द्वारा समाराधित हुंए अतएव सभी” हित 


फलों के देने वाले हो गये । उस समय में देवों ओर गन्धर्वो के द्वारा 
` _चहदेवनदी गंगा से सस्तुत हुई और बालखिल्य आदि ऋषियों ने एवा | 
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संस्थित रहो 1 महा पुण्यमय उसके समीप में जव तकमें दिन स्थित रही - 
समुद्र ने जैसा भी कहा गया उसे 'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसाही होगा-यह्‌ 

कहकर स्वीकार कर लिया । इस भरकारसे कहकर गंगा चली गयी और 
एक कला से वहां पर संस्थितहो गई । हे वित्रे ! शिप्रा नदी के जल में 
स्नान करके जो भी कोई भगवान्‌ गणेश्वर का. दर्शन करता है उसकी 
एवं सहस्र गौओं के दान करने का फन प्राप्त होता है-इसमें कुछ भी 
संशय नही है । उस पुरुष को समस्त तीर्थो का पुण्य फल. होता हेतथा . 
सब तरह के धर्मों का फल मिला करता है । सम्पूर्ण यज्ञो के करने का 
फल और भली-भांति किये गये सब प्रकारके दानों का फल प्राप्त होता : 
है । हे देवि ! वह मनुष्य सब योगों का फल निरन्तर ही अवश्य प्राप्त 
कर लेता है।२६-३५। 

तत्र तीर्थानि सुभगे ! पृथिव्यां यांनि कानिचितु । 

धर्मारिण्यं फल्गुतीर्थं पुष्कर नैमिष गया । ३६ 

भ्रयागङ्च कुरुक्षेत्र केदारममरेश्वरम्‌ । 

चन्द्रभागा विपाशा च सरयूदेविका कुहः 1३७ 

गोदावरी शतद्र श्च बारुदा देत्रवत्यपि | 

सर्वा एवात्र सरिता: संगताः सन्ति गगंया । ३८ 

गुप्तनिपुण्यवतीर्थानि सिद्धक्षेत्राणिचेंवहि । ` 

तत्र सर्वाणितिष्ठन्ति कलामत्रणिपावँति 1३० 

एतेषांफलमाप्नोति यः' पश्यतिसमासितः । 

- स्नात्वागगेश्वरं देवं सत्यमेतन्मयो दितम्‌ । 
अतः पुण्यतमं स्थान गीयते गणवन्दितेः ।४० 
एष ते कथितो देवि प्रभावः पापना शनः । 


गंगेश्वरस्य देवस्य श्ृणुष्वागारेश्वरम्परम्‌ ।४१ 
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हे सुभगे ! इस पृथिवी में जो कोई भी तीर्थ हैं जैसे वर्म्मारण्य-- 
फल्गुतीर्थं ~केदार--अमरेशव्रर-चन्द्रभागा ¬ विपा शस देविक 
कुहु--गोदावरी--शत्रद्र--- बाहुँदा-वेत्रवती ये सभी सरिताए यहाँ पर 
गंगा के साथ संगत हुई हैं । जो गुप्त एवं पुण्य तीथं हैं तथा सिद्धक्षेत्र ह 
बहाँ पर वे सभी स्थित रहा करते हैं । हे पार्वति ! कला मात्रसे वहाँपर 
सभी की संस्थिति है जो समाहित होकर दर्शन किया करता है वह इन्द्र 
सबका फल प्राप्त किया करता है । पहिले उसे गंगेशवर देव का स्नान 
ˆ करके दर्शन करना चाहिए--सर्वथा सत्य ही मैंने कहा है । हे गण 
बन्दिते ! इसी लिये यह परम पृण्यतम स्थान गाया जाता है । हे देव! ' 
यह पापोंके नाश करने वाला श्री गंगेश्वर देव का प्रभाव मैंने वर्णन कर 
दिया है । अब परम अ'गारेशवर का श्रवण करो ।३६४१। 
fo 


८०~प्रयागेइवरमाहात्म्यवर्णन . 
प्रयागेश्‍वरसञ्ज्ञ तु सवंकामकर परम्‌ । ही. 
अष्टाधिक विज्ञानीहि पञ्चाशत्तममीश्वरम्‌ 1१ 

,आसीत्प्रथमकल्पे तु मनु स्वायम्भुवः पुरा । 
तस्यप्रियब्रतः पुत्रीयञ्वा रपरधामिकः।२ 
स चेष्ट्वाबहभियंज्ञैः समाप्तवरदक्षिणेः। 
` सप्तद्वीपेषु सभ्प्राप्यभरतादीन्सुता स्त्रिय ।३ 
स्वयं विशालां बदरीं मत्वा तेपे महत्तप. । 
कालेन बहुना तत्रनारदः समुपस्थितः (४ 
पजित विष्टराधेण राज्ञा प्रियब्रतेन च । 
सः पुष्टः पूजयित्वा तु किमाश्वर्यंवदस्त्रमे।५ _ . | 
` इत्युक्त कथयामास नारदो मुनसत्तमः |; | 
_शवेतद्वीपे मया राजकस्यादृष्टा सरोवरे ।६६ 
सा च पृष्टा विशालाक्षी कस्माइससि निर्जने । 


कोऽसि भद्रे कर्थं वासि कि वा कार्यः मिह्‌ त्वया ।७. 
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. शरी ईश्वर ने कहा यह प्रयागेश्वर नाम वाले प्रभु समस्त भावनाओं 
के पूणे करने वाले सर्वोपरिं देव हैं । इन ईश्वर को अट्ठावन जानना 


चाहिए । पहिले प्रथम कल्प में स्वायम्भुव मनु थे | उनके प्रियव्रत नाम 


वाला पुत्र था जो यजन करने वाला तथा परम धामिक हुआथा। उसने 
वहुँत से यज्ञों का यजन किया था और परमश्रे ष्ठ दक्षिणाऐ देकर उन्हें 
सांग समाप्त किया था । हे प्रिये ! सात द्वीपों में भरत आदि सुतों की 


* प्राप्ति उसनेकी थी । फिर वहाँ स्वयं परम विशाल वदरीमें जाकर तप- 


` चर्या करने लग, गया था । अधिक समथ जब व्यतीत होगया तो वहाँ 
पर देवषि नारदकी समागत हो गये थे । राजा प्रियब्रत के द्वारा विष्टर 


एवं अघ्यं से उनका पूजन किया गया था । पूजा करके राजा ने उनसे 
पूछा था कि आश्‍चर्य कया है--यह मुझे आप वतलाइये | जब इस तरह 


से कहाँ गया था तो मुनियों में परम शष्ठ नारदजी ने कहा. था हे | 


राजम्‌.! मैंने श्वेतद्वीप में सरोवर में एक कन्या को देखा था और मैंन 
उससे पूछा था कि इस निजंन वन में आप किस कारण से निवास कर 
रही हूँ । मैंने उस विशाल नेत्रों वाली से यह भी पूछा था--हे' भद्रे ! 


आप कौन हैं ओर यहाँ पर कैसे हूँ । मुझे आपके लिये कया सहायता 
करनी चाहिए ।६-७। 


कतव्य चारुसर्वागि तन्ममाचच्क्ष्व शोभने । । 
एवनुक्तामयासाहिमानेष्ट वामौ लितेक्षणम्‌ ।८ 
समृत्वा तूष्णींस्थिता यावत्तावन्मे ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
विस्मताः सवेवेदाश्च सवंशास्त्राणि चेव हि।2 ` 
ततोऽहं विस्मयावि्टश्चिन्तामोहुसमन्विता । 

_ तामेवश रणं गत्वायावत्पश्यामिपाथिव 1१० 
तावदिदुव्यः पुमांस्तस्याः शरी रेसेमहृश्यत । ` 
तस्यापिपु सोहृदये द्वितीयस्तस्यचो रसि । 
तस्यापि हृदये चा्यसतृत्ी यस्तु व्यवस्थित; 1११ 
ततः पृष्टा मया देवी सा कुमारी कथञ्चन | 


वेदा नष्टाममाशेषां भद्रे किब्र हिका रणम्‌ ।१२ ` 
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माताहंसवंवेदानां सावित्रीनाम नामतः। 
` मां न जानासियेन तवमतोवेदा महीपते ! । 
एवमुक्ते मया पृष्टा विस्मयेन महीपते ! । 
वेदानां त्वं तु माता वकथयस्वममानघ ।१४ 
` त्वदीहृदये देवि ! क एते पुरुषास्रयः ।१५ 
मैंने उससे कहा था--शोभने ! आपके तो सभी अग प्रत्यंग परम 
रम्य हैं । आप बताइये । इस तरह से मेरे द्वारा कही गयी उसने 
मीलित मेत्रों वाले मुझको देखकर यह स्मरण करके तब तक चुप चाप 
स्थित रह गई थी जब तक मेरा उत्तम ज्ञान--समस्त वेद और सब 
शास्त्र विस्मित हुँए थे । इसके अनन्तर मैं परम विस्मय से समाविष्ट 
होकर चिन्ता और मोह से समन्वित हो गया । हे पाथिव | जब तक मैं 
उसी की शरणागति में जाकर देखता हूँ कि तव उसके शरीर में एक | 
परम दिव्य पुमान मुझे दिखलाई दिया था। उस पुरुष के भी हृदय में 
दूसरा और उस दूसरे के भी उरःस्थत में एक अन्य ही पुमान्‌ था ऐसे 
बह्‌ तीसरा वहाँ पर व्यवस्थित था । इसके पश्चात्‌ मैंने फिर उस 
कुमारी देवी से किसी तरह से पूछा था-हे भद्रो ! मेरे. समस्त वेद नष्ट 
हो गये हैं, इसका क्या कारण है? आप मुझे कृपा करके बतलाइये। 


उस कन्या ने कहा मैं समस्त वेदों की माता हूँ मेरा नाम सावित्री है। 
तुम मुझको नहीं जानते हो, इसीलिए आपके समस्त वेद हूत कर लिये 
गये हैं। हे महीपते. ! इस प्रकार से कहने पर मैंने अत्यन्त विस्मय से 
उससे पूछा था-हे अनघे ! जव आप समस्त वेदों की माता है तो मुझे 
यही वतलाओं कि हे देवि ! आपके हृदय में यें तीन पुरुष कोन हैं।८-५ 
य एष एष मच्छरीस्थः शुभागश्चारुशोभनः । 
एष ऋग्वेदनामां यजुवेदो द्वितीयकः ।१६ .. 
'सामवेदस्तृतीयस्तु त्रयो वेदा मयि स्थिताः । 
त्रयोऽग्नयस्त्रयो देवा मच्छरीरे स्थिता द्विज! 1१७ 
उक्तत्वा सा तदा कन्या पश्यतो सम भूपते ! । 


अन्तर्डानंगता सद्यस्तोऽहं विस्मितोऽभवम्‌ ।१८ 
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कि करोमि नेव गच्छामि शरणं यामि काप्रभुम । 
कथमाविभेविष्यन्ति वेदा शास्त्राणि साम्प्रतन्‌ 1१४ 
का मिकस्तीर्थ राजस्तुयागः श्रूयते श्र तो । 
अहं तत्रगमिष्या मिज्ञानं सम्यग्भविष्यति ।२० 
नष्टवेदेन रेभ्येण प्राप्ता सिद्धिरनुत्तमा । 
सावित्री श्र यते तत्र अक्षयवटसन्निघौ ।२१ 


, इस कन्या ने कहा--जो यह मेरे शरीरमें स्थितहे जिसके परमशुभ 
अग हैं ओर परम चारु एवं शोभा वाला है यही ऋगवेद हे दूसरा यजु- 
वंद है और तीसरा. सामवेद है । ऐसे ये तीनों वेद मुझमें. स्थित हैं। हे 
द्विज ! तीनों अग्नियाँ, तीनों देव मेरे शरीर में स्थित रहा करते हैं। 
उसी समय में यह कहकर वह कन्या हे भूते ! मेरे देखते-देखते तुरन्त 
ही अन्तर्धान हो गई थी । तब से मैं परम विस्मित हो गया हूँ । कया 
करू कहाँ पर जाऊ और किस प्रभु की शरण ग्रहण करू । मेरे ये सब 
वेद तथा शास्त्र अब कसे आविभू'त होंगे । श्र्‌ तिमें ऐसा सुना गयाहै कि 
तीर्थो का राजा प्रयाग कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। मैं तो वहीं 
पर जाऊंगा जिसमें भली भाँति मुझे पुनः ज्ञान हो जायगा । वेदों के 
नष्ट होने पर रैम्य के द्वारा प्राप्त हुए सिद्धि की उत्तमा नहीं होती हे । 
वहाँ पर अक्षय वट की सन्निधि में सावित्री को सुना जाता है अर्थात्‌ 
वह वहाँ पर बिद्यमान रहती है ऐसा सुनते”हैं 1१६-२१ र 

एवं मनसि सन्ध्यायगतोऽहुं तृपसत्तम !। | 
प्रयागं कामिक तीर्थ सूर्य देवनमस्कृत म्‌ ।२२ 
तपस्तीव्र मया तत्र तप्त परमदुष्करम्‌ । 
अथाजगाम राजेन्द्र प्रतागोमुत्तिमान्स्वयम्‌ ।२३ 
उक्तोऽहं प्रणयात्तत मांतपय नारद ।. 
्रह्मपुत्रं ! प्रयागोऽहं भीषितस्तपसा तव 1२४ 

` भवतः पाशबंमायातः प्रणयेन तपोधन ! । 
धन्योऽसिसवंथा ब्रह्मास्तपसांचविशेषतः ।२५] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


डड |, राण 
3 ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a ei 


मया साध त्वयाब्रह्मान्‌ ! गतिः कार्याऽविकल्पतः । 
महाकालवने रम्येतत्रतेज्ञानमुत्तमम्‌ । 
' भविष्यति न सन्देहो मम कीर्तिश्च सुस्थिता 1२६ 
एवं सि ब्र वतस्तस्य प्रयागस्य नृपोत्तम !। ` 
प्रादू वभूव सहस। पीतवासा जनादुदंन: ।२७ 
शंखचक्रगदापाणिर्गरुडस्थो वियद्गतः । 
उचान्न मेघगम्मीर वाक्य स पुरुषोत्तममः।२८ 
हे. नृपसत्तम ! इस प्रकार से मैंने मन में अच्छी तरहसे ध्यानकरके 
मैं सब देव गणो के द्वारा नमस्कार किये हुए कामिक तीर्थं प्रयाग को 
- गया था । वहाँ मैंने अत्यन्त दुष्कर तीब्र तप किया था। हे राजेन्द्र बहाँ 
पर स्वयं मूर्तिमान्‌ प्रयाग मेरे समझ आ गये थे। उस तीर्थराजने बहुत 
ही प्रेम के साथ मुझसे कहा था-हे नारद ! मुझको अधिक, संतप्त मत 
करो । हे ब्रह्मपुत्र ! मैं प्रयाग हुँ और आपके इस आयुध तपस्या से मैं 
भाषित हो गयाहूँ । हे तपोधन ! मैं प्रयाग हुँ और आपके पास आ गया 
. हूँ। हे-ब्रह्मन्‌ ! आप सर्वथा धन्य है और इस तपश्चर्या से. आप विशेष 
रूप से धन्य हो गये हैं | है ब्रह्मन्‌ । मेरे ही साथ आपके बिना किसी 
विकल्प को गमन करना चाहिए । महाकाल वन परम रम्य है वहां पर 
आपको उत्तम ज्ञान हो जायेगा--इसमें कुछ भी सन्देह नहींहै और मेरी 
कीति सुस्थिर. है । हे नृपोत्तम । इस प्रकार से प्रयाग जब बोलं ही रहा 
था । कि सहसा पीताम्वर धारी भगवान्‌ जनार्दन वहाँ पर प्रादुभूत हो 
गये थे । उन प्रभू के चारों हाथोंमें शंड--चफ़ और गदा आदि भायुध 
. थे--वे गरुड़ पर समासीन थे और आकाश में ही स्थित दिखलाई दिये 
थ 1२२-२८। . 
एहि नारद ! गच्छामः प्रयागो यत्र वास्ययिः। 
कृष्णस्य वचन श्रूत्वा मया प्रोकतो जन।ईनः।२४ 


ज्ञातं में देहि देवेश ! कथं यास्यामि तवनम्‌ । . 
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इत्युक्तः श्रीधरेणाह महाकालवनं नृप । 

आनोतस्तरक्षणाच्छीघ्र' प्रयागसंहितस्तदा 1३१ 

गण्टेश्चरस्य तूत तु नवनद्यास्तु दक्षिण । 

तत्र लिगमनादि तु ज्योती रूपं सनातनम्‌ ।३२ 

भयाग: पुजयामास पश्यतो मम भूपते । 

लिगेनोक्त प्रसन्नेन किमर्थ त्वमिहागतः।३३ 

प्रयाग ! प्रयतो भूत्वा प्रसह्वोऽहं सदा तव । 

दशनं च मदीयं तुविफलं न भविष्यति ।३४ 

इत्युक्तस्तेन लिंगेन मदर्थं प्राथितस्तदा । 

ज्ञान देहि द्विजायास्में नारदाय महात्मने ।३५ 

वह पुरुषोत्तम प्रभु मेघके समान गम्भीर वचन बोले थे-हे नारद 
आइए, चलते हैं जहां पर यह प्रयाग जायेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण केइस 
वचन को सुनकर मैंने भगवान्‌ जनादन से कहा था--हें देवेश ! मुझे 
आप ज्ञान प्रदान करें मैं उस बन में महाकाल में कैसे जाऊंगा ।हे 
जगन्नाथ ! मैं तो श्रूत के ज्ञान से विवर्जित हो रहा हूँ । हे नुप ! मैंने 
जब यह कहा तो मैं भगवान श्रीधर के द्वारा उसी समय में तुरन्त ही 
प्रयाग के सहित शीघ्र ही महाकाल बन में.ले गया था । यहाँ पर घन्टे- 
श्वर के पर्वे में और नव नदी के दक्षिण भाग में अनादि ज्योति रूप 
सनातन लिंग है। हे भूपते ! मेरे देखते हुए ही प्रेयाग ने उसक्री पूजा 
की थी । लिंग ने उस समय में परम प्रसन्न होकर प्रयाग से कहा -हे 
प्रयाग ! तुम यहाँ किस लिग समागत हए हो ? प्रयत हो जाओ । मैं 
तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया हुं । और मेरा यह दर्शन कभी भी 
विफल नहीं होगा । इस तरह से जव लिंग ने कहा तो प्रेयाग ने मेरे 
लिए उसी समय प्रार्थना की थी कि इस द्विज के लिए जिसका नाम 
नारद हैं और जो महान्‌ आत्मा वाला है आप ज्ञान प्रदान कीजिए 
।२&-३५। बे 

नष्टा बेदाश्च शास्त्राणि सावित्र्याद्शनात्प्रभो ! 1३६ 

ततो लिंगात्समुत्तस्थोब्रह्मा वेदेवृं तस्तदा । . 

'साडग: सरहस्येशच पुराण: सहितस्तदा 1३७ 
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इत्युक्तोहं तदा देव्या सावित्र्या नृपसत्तम्‌ ¦ । 

लिगस्यास्य प्रभावेण प्रयागाभ्यथितस्य व । ३८ 

प्रतिभास्यन्ति ते वेदा धर्मशास्त्राणिनारद ! । 

' इत्युक्त न वंचने भूयः प्राप्ता वेदा मया नृप 1३८ 

ज्ञान षड्गसतितं शास्त्राणिविधिनिच । 

लव्धज्ञानेम राजेन्द्र मयाप्रोक्त वचस्तदा ।४० 

प्रयायेनाचितो देवो मम ज्ञानस्य कारणात्‌ । - 

प्रयागेश्चरसञ्ज्ञस्तु ख्याति लोकेषु यास्यति 1४१ 

तदाप्रभृति तल्लिगं तीर्थकोटिशतेवृ तम्‌ । 

स्वर्गापवर्गफलदं तत्र तवं गन्तुमहसि ।४२ 
हे प्रभो ! सावित्री के दर्शत से इसके वेद और शस्त्र सव नष्ट हो 
` गये हैं तब तो उस लिंग से उसी समय में वेदोंसे युक्त ब्रह्मी समुस्थित 
हुए थे वे अंगों अधवा रहस्य के सहित वेदों से युक्त थे और: पुराणों 
रो भी समन्प्ित थे | हे नुप सत्तम ! उस समय सावित्री देवी ने मुझ से 
कहा था फि-हे नारद.! इस लिंग के प्रभाव से जिसकी प्रार्थता प्रयाग 
के द्वारा की गई है आपको अव समस्त वेद और घर्मशास्त्र प्रविभासित 
हो जायेंगे हे नूप ! इस वचन के कहने पर मुझे सव वेद पूनः प्राप्त 
हो गये । षडंगों के सहित ज्ञान तथा विविध शास्त्र मैंने प्राप्त कर लिये 
थे। हे राजेन्द्र ! ज्ञान प्राप्त कर मैंने उस समय वचन कहा था--मुझे 


ज्ञान प्राप्त कराने के कारण से प्रयाग के द्वारा देव की आर्चना की गई 
थी इसलिए लोकों से यह प्रयागेश्‍वर नाम वाले होकर ख्याति को प्राप्त 


होंगे तभी से लेकर वह लिग सैकड़ों करोड़ तीथों से समावृत्त हो गये 
हैं। और यह स्वग तथा अप वर्ग के फल को प्रदान करने वाले हैं । 
वहाँ पर आप गमन करने के योग्य होते हैं ।३६।४२। 
_ किमनेनाश्चमेंधे इष्टेन नृपसत्तम । 
अश्वमेधशतभलं जायते तस्य दर्शनात्‌ ।४३ 
तपसा कि सुतप्तेन कायक्लेशकरेण तु । 


वाञ्छितं जभते, गोमन, ठत Bion. 
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्रियत्रतोमहादेवि ! महाकालवनं गतः ।४५ 
ददश तत्र तल्लिग नबनद्यास्तु दक्षिणे । 
दरशंआत्तस्य लिंगस्य मत्समीप समागतः 1४६ 
मया सम्मानिता देवि! गणानामधिप: करत: । 
ये पश्यन्ति नरा भक्त्या प्रयागेश्वरमीश्वरम्‌ । 
ते धन्या मानुषे लोक. क्लिश्यन्ल्ये निरर्थकाः ।४७ 
या गतिर्योगयुक्तस्य सत्वस्थस्य मनीषिणः । 
सा गतिर्जाथते सम्यकप्रैया गेश्वरदर्शनात्‌ ।४८ 
माघमासे समेप्यन्ति प्रयागेश्चरदर्शनात्‌ । 
कत्त ये मानुषास्तषाश्वमेधः पदे पदे ।४८ 
एष ते कथितो देवि: प्रभावः पापनाशनः | 
प्रयागेश्चरदेवस्य श्घृणु सिद्धेश्वरं परस्‌ ।५० 
. हेनृपश्चोष्ठ ! इस यजन किये हुंए अश्वमेध से क्या प्रयोजन हे । 
उसके दर्शन मात्र से ही सौ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता हे । 
अपनीं काया को क्लेश देने वाले इस सुतप्त तप से क्‍या लाभ होगा 
प्रयागेश्वर प्रभु के केवल दर्शन ही सभी प्रकार के अभीष्टों की सिद्धि 
तुरन्त ही हो जाया करती है। श्री. ईश्वर ने. कहा--हे महादेव ! स्वा- 
यम्भुत्र मनु के.पुत्र प्रिय ब्रत ते देवधि श्री नारदजी के इस वचन को 
सुनकर वह महाकाल वन में चला गया । वहाँ पर नव नदी के दक्षिण 
भाग में उस लिंग का दर्शन किया था । उस लिंग के दर्शन से वह्‌ मेरे 
समीप में आ गया था । हे देवी ! मैंने उसका सम्मान किया था और 
उसे गणों से अधिक बना दिया था। जो मनुष्य भक्ति भावसे प्रयागेशवर = 
ईश्वर का दर्शन किया करते हैं वे मनुष्य इस लोकमें परम धन्य हैं अन्य 
लोग तो निरथंक ही क्लेश उठाया करते हैं । जो सत्व में स्थित योग से 
` युक्‍त मनीषीकी गति हुंआ करतीहै । वही गति भली भाँति प्रयागेश्वरके 
दर्शन कर लेने से मनुष्यों की हो जाया करती है । माघ मास में जो. 
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प्रयागेश्वर. के दर्शन करने के लिये आयेंगे वे मनुष्य पद पद में अश्‍वमेध 
यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त किया करेंगे । हे देवि ! यह पापों . का नाश 
करन वाला प्रयागेश्‍वर प्रभु का प्रभाव आपको वतला दिया है अब 
परम सिद्धेश्‍वर का श्रवण करो ।४३-५०। 


॥ भ्रबन्ती खण्ड समाप्त ॥ 
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` स्कन्द पुराण 


र रेवा खण्ड 


on 


८१ पुराणा संहिता वर्णन 
यो न वेद पुराण हिनसं वेदात्रकिञ्चन । 
कतमः सहिध्मोऽस्ति किवोज्ञानतथा विधम्‌ ।१ 
अन्यद्वा तत्किमत्राह पूर्वं पुराणे यन्नहृश्यते । 
वेदाः प्रतिष्ठिताः पूर्व पुराणे नात्र संशयः ।२ 
विभेत्यल्पश्न्‌ ताद्दे दो मामयं प्रहरिष्यति । 
इतिहासपुराणेश्च कृतोऽयनिश्चयः पुरा ।३ 
आत्मापुराणवेदनां पृथगंगानितानिषट्‌ । 
यच्चहंष्ट हि वेदेषु तददृष्ट स्मृतिधिः किलः ।४ 
उभाभ्यां तत्त्‌ दृष्टहि तत्पुराणुगीयते । 
पुराणं सवशास्त्राणां प्रथमत्र ह्मणः स्मृतम्‌ ।५ 
सूतजी सवं प्रथम पुराण-सहिता की उत्पत्ति ओर महत्व 
बेतलाते हुए कहने लगे-जो पुराणों को नहीं जानता है वह 'वहाँ पर 
कुछ भी नहीं जानता है । वह कौन-सा धर्म है और उस] प्रकार का 
कौन सा ज्ञान है भोर अन्य भी वह क्या यहाँ पर हो गया है जो पुराण 
में दिखलाई नहीं देता है। अर्थात्‌ ऐसा कोई भी विषय या ज्ञान एवंघर्म 
नहीं है जिनको प्‌.राण में नहीं कहा गया हो । पुराण में सबसे पूव वेदों 
की प्रतिष्ठा की गई है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।१-२। वेद जो 
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अल्पश्न त पुरुष होता है उससे भयभीत होता है कि मुझको प्रसारित 
करेगा । पहले ही इतिहास पुराणों के द्वारा यह्‌ निश्चिय किया गया हे 
।३। वेदों को आत्म पुराण है और वंह छह अग शास्त्र पृथक्‌ है । ओर 
जो वेदों में देखा गया है वह स्मृतियों के द्वारा भी देखा गया है । इन 
दोनों वेदों और स्मृतियों के द्वारा जो देखा गथा है । वह सब पुराणों में 
गाया जाता है । पुराण समस्त शास्त्रों का ब्रह्मा का प्रथम कहा गया हे 
।४-५। 

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः । 
: पृराणमकमेवासीदस्मिन्कवाल्पान्तरे मुने ! ।६ 
ˆ त्रिवगेसाधनं पुण्यं शतकोटिभ्रविस्तरम्‌। 

स्मृत्वाजगादच मुनी: प्रतीदेवश्चतुमु खः ।७ 

प्रवृत्ति सबंशास्त्राणां पराणस्या भवत्ततः। 

कालेनाग्रहणं दृष्ट वा पुराणस्यततोमुनिः ।ऽ 

व्यासरूपं विभुः कृत्वा संहरेत्स युगे युगे । 

अष्टलक्षप्रमाण तु द्वापरेद्वापरे सदा ।5 

तदष्टादशधाकृत्वाभ्रूलोकेऽस्मिन्प्रभाष्यते । 

अद्यापिदेवलो केतच्छयकोटिप्रविस्तरम्‌ 1१० 

इसके उपरान्त उनके मुख से वेद विनिगंत हुये । इस कल्पान्तर 
में एक ही पुराण था ।६। चतुमु ख ब्रह्माजी ने त्रिवर्ण का साधन स्वरूप ' 
परम पुण्यमय्‌ और सौ करोड़ के प्रकृष्ट विस्तार वाला स्मरण करके 
देव ने मुनियों के प्रति कहा था ।७। इसके अनन्तर समस्त शास्त्रों की 
प्रवृत्ति पुराण की हो गई । इसके उपरान्त कुछ काल में मुनि ने पुराण 
को ग्रहण न करना देखकर विभु ने व्यासका स्वरूप धारण किया और 
वह्‌ युग-युग में संहार करते थे । सदा द्वापर-द्वापर में आठ लाख प्रमाण 
होने पर इस भ्रू लोक में अठारह प्रकार से करके प्रभाषित किया जाता 
है । आज भी देवों के लोक में वह सौ करोड़ के विस्तार वाला है। 
।८-१०। 
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तदथात्र चलुलंक्षं संक्षेपेण निवेशितम्‌ । 

पुराणानि दशाष्टौ चसाम्प्रतं तदिहोच्यते । 

नामस्तानि वक्ष्यामि श्वणु त्वमुषिसत्तम।११ 

सर्गश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरित चेवापुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।१२ 

त्राह्म पुराण तत्राद्य' संहिताय विभूषितम्‌ । 

श्लोकानां दशसहुस्न' नानापुण्यकथायुतम्‌ ।१३ - 

पाइम च पञ्चपञ्चाशत्स स्राणि निगद्यते ।- 

तृतीयं वेष्णवनामन्रया विज्ञतिसंख्यया । १४ 

चतुर्थ वायुना प्रीक्त वायवीयासति स्मृतम्‌ । 

शिवभक्तिसमायोगाच्छेव तच्चाप राख्यया । १५ 

चतुवि शतिसंख्यात सहस्राणितु्यौनक ! । ` 

चतुभि: पेभिः प्रोक्तं भविष्य पञ्चमतथा ।१६ 

चतुर्दशसहस्राणि तथा पञ्चश्चतानितत। 

मार्कण्डेयनव सहस्र पष्ट तत्परिकीतितम्‌.। १७ 

वह्‌ वहाँ पर चार लाख संक्षेप ये निवेशित कियाहै ! पुराण अठा- 
रह्‌ है | इस समग्र वह यहाँ पर कहा जाता है। हे श्रेष्ठ ऋषिवर ! मैं . 
नामोल्लेख करके उनको बतलाता है ।'आप उनका श्रवण करिए ।११। 
पुरा के पांच लक्षण हुआ करते हैं, सगं, प्रतिसंगं, वंश, मन्वन्तर, 
और .ंशों का अनुचिरित पुराण में वणित हुआ करते हैं ।२१। उस 
पुराणों में सबसे पृथक्‌ आदि में होने वाला ब्राह्म पुराण हे जो कि 
सहिता में विभूषित है । इसमें दस सहस्र श्लोक हैं. और यह अनेक 
परम पुण्यमयी कथाओं से युक्त है ।१३। फिर पादम अर्थात्‌ पद्मपुराण 
है जिसके इलोकों की [यह सर्वत्र अनुषुय छन्द से तात्पर्यं है पचपनसहस्त 
कही जाती है । तीसरा व्रिष्ण, पुराण है जिसके इलोकों की सख्या तेईस 
सहस्त हे ।१। चौथा वायुदेवके द्वारा वणित वायवीय अर्थात्‌ वायु पूराण 


. केहागया है । शिवकी भक्तिके सहयोगसे इनका दुसरा नाम शिव पुराण 
भी होता हे ।१५। हे शौनक ! यह चोबीस सहन की संख्या वाला है। 
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पाँचर्वा पुराण भविष्य है जो चार पर्वो के द्वारा कहा गया है ।१६। 
इसके श्लोकों की संख्या साढ़े चार सहल है। छठबाँ मार्कण्डेय प_.राण 
है जिसके श्लोकों की संख्या नौ सहस्र है ।१७। 
आग्नेयं सप्तम प्रोक्त सहस्राणि तुषोडश । ' 
` अष्टमं नारदोयं प्रीक्त वे पञ्चविशतिः ।१८ 
नवम भागवस्नाम भागद्वयविभूषितम्‌ । 
तदष्टादशसाहस्र प्रोच्यते ग्रन्थ संख्यया।१८ 
दशम ब्रह्मावेवतं 'तावत्सख्यमिहोच्यते । 
लैंगमेकादशं ज्ञ य तथेकादशसंख्या ।२० 
भागद्वयं विरचितं तल्लिगमृषिपुगंव । ` 
चतुविशातिसाहस्त्रं वाराह चादशं विदुः ।२१ 
विभक्तसप्तभिः, खण्डेः स्कन्द भाग्यवताम्वर ! । 
तदेकाशीतिसाहस्र संख्याः वे निरूपितम्‌ ।२२ 
ततस्तु वामननाम चतुदंशतम स्मृतम्‌ । 
संख्याः दशंसाहस्र' प्रोक्तं कुलपते ! पुरा ।२३ 
कौम पञ्चदशं प्राहुर्भागद्वयविभूषितम्‌ । 
दशसप्तसहस्रासिपुरा सांख्यपते कलौ ।२४ 
आग्नेय अर्थात्‌ अग्नि पुराण सातवाँ पुराण वताया गया है जिसके 
श्लोकोंकी संख्या सोलह हजार है । आठवां नारदीय अर्थात्‌ नारदपुराण 
है जिसके श्लोकों की संख्या पच्चीस सहस्न होती है।१८। नवम भागवत 
महापुराण है जो भगवान्‌ के नाम से प्रसिद्ध है और दो भागों से 
विभूषित है इस ग्रन्थ के श्लोकों की संख्या अठारह सहस्र है ऐसा कहा . 
जाता है।१६। दशरवाँ ब्रह्मवेवत्त पुराण है। इसके श्लोकों की संख्या 
भी उतनी ही अर्थात्‌ अठारह हजार कही गई है । ग्यारहवां लिंग 
पुराण है। इनकी ग्यारह सहस्र संख्या है ।२०। हे ऋषि श्रेष्ठ ! वह 
-लिग दों भागों में विरचित है । वारह्वाँ पुराण वाराह हैं जिसकेश्लोकों 
की संख्यां चौबीस सहल होती है 1२१। हे भाग्यवानो में परम श्रेष्ठ ! 


स्कन्द पुराण सात खण्डों में विभक्त है और इसके श्लोकों की संख्या 
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इक्यासी हजार है। यह संख्या में सबसे बड़ा है. 1२२। इसके पश्चात्‌ 
चोदहूर्वां पुराण वामन पुराण है इसके ए्लोकोंकी संख्याहे कुलपते!पहिले 
देस सहन कही गयी है । २३ पन्वा कूर्म पुराण हे । यह भी दो 
भागों में भूषितहैं। पहिले कालिमें वह सहसत संख्या वाला होता है।२० 

मात्स्यं मत्स्येनयत्परोक्तः मनवेषोडश क्रमात्‌ । 

तच्चतुदशसाहस्र' सख्यवावदताम्बर ।२५ 

गारुडं सप्तदश स्मृत चंकोनविशतिः। 

अष्टादशं तु ब्रह्माण्ड भागद्वयविभूषितम्‌ ।२६ 

पच्च द्वादसाहस्र शतमष्टसमन्वितम्‌ । 

तर्थेवोपपुराणानि यानि चोक्तानिवेधसा 1२७ 

इदं ब्रह्मपुराणस्य सुलभ सौरमुत्तमम्‌ । 

संहिताद्वयसंयुक्त पुण्यं शिवकथाश्रयम्‌ ।२८ 

आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूर्थभाषिता । 

सनत्कुमारनाम्ना हि तद्विख्यातं महामुने ! ।२९ 

द्वितीय नारसिंह च पुराणे पादृमसंज्ञिते । 

शौकेय हि तृतीयं तु पुराणो वेष्णवेमतम्‌ 1३० 

बाहँस्पत्यं चतुर्थे च वायव्य समत सदा । 

दौर्वाससं पञ्चमं स्मृतंभागवतेसदा ।३१ ` शी 

.सोलहवां पुराण मत्स्य है जिसको भगवान्‌ मत्स्य ने मनु से कहा 

है। हे बोलने वालों में परम श्रेष्ठ ! इसके श्लोकों की संख्या चौदह 
` सहस्र है ।२५। सप्त दशम गरुण पुराण है जिसकी संख्या उन्नीस 
हजार है। अठारहवां ब्रह्माण्ड पुराण है जो दो भागों से विभूषित हे 
।२६। इसके श्लोकों की संख्या बारह हजार आठ सौ है। उसी प्रकार 
से उपपुराण जो हैं वे वेधा के द्वारा उक्त हैं ।२७। यह ब्रह्म पुराण की 
सुलभ उत्तर और दो संहिताओं से संयुक्त है । Ei यह परम पुण्यमय तथा 
शिव की कथा का आश्रय वाला है।२५! इनमें पहली सनत्कुमार के 


द्वारा कथित है और दूसरी सूर्य देव के द्वारा वणित है । हे महामुने ! 
वह सनत्कुमार के नाम से हो विख्यात है ।२८। हितीय पादम संज्ञा 
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वाले पुराण में नारसिह हैं और तीसरा शोकेय हैं जो वैष्णव पुराणमें 
माना गया है 1३०) चोथा त्राहुंस्पत्य है जो सदा वायव्य समस्त है। 
पञ्चम दोर्वोत्तम है जो सदा भागवत में कहा गया है ।३१। 
भविष्ये नारदोक्त च सूरभिः कथितं पुरा । 
कापिलं मानव चवतर्थवोशनलेरितम्‌ ।३२ 
ब्रह्माण्डं वारुण चाथकालिकाद्वियमेव च । 
महेश्वरंतथासाम्वसौरं सर्दार्थंसञ्चयम्‌ 1३३ 
पाराशर भागवतंकौमंचा्ठादश क्रमात्‌ । 
एतान्युपपुराणनिमयोक्तानियथाक्रमम्‌ ।३४ 
पुराणसंहितामेतायः परठद्राश्वुणोति च । 
सोऽनम्तपुण्यभागोस्यान्यृतात्रह्मपुर व्रजेत्‌ 1३५ 
भविष्य में नारद केद्वारा उक्त और पहिले सूरियोंके द्वारा कथित 


है। ये कपिल के द्वारा--मनु के.द्वारा और उशना के द्वारा कथित है 
1३२। ब्रह्माण्ड वारुण दै । इसके अनन्तर कालिकाद्वय है । माहेश्वर, 
साम्ब, ओर सश अर्थों का सञ्चय है।३३। पाराशर भागवत है । ओर 
फ्रम से कौर्म हैं ऐसे ये अष्ठादश हैं मैंने ये यश्राक्रम उपकरणों को बता 
दिया है ।३४। इस पुराण सहिर्ता को जो कोई पढ़ता है अथवा श्रवण 
करता है वह अनन्त पुण्य का भागी होता है ओर मृत “होकर वह 
ब्रह्मपुर को गमन किया करता है ।३५। 


~ ——— 


८२--रेवामाहात्म्य वर्णन 
नर्मदायास्तु माहात्म्य कृष्णढ पायनोऽब्रवीत्‌ । 
तत्तऽह सम्प्रवक्ष्यामि यत्या परिपृच्छितम्‌ ।१ 
विस्तरं नमंदायास्तु तीर्थानां मुनिसत्तम ! । 
कोऽन्यः शक्तोऽति वावक्तुमृते ब्रह्माणमीश्वरम्‌ ।२ 
'एतमेवपुरा प्रश्‍नपृष्ववाञजनमेजयः। a 
चेशम्पायनसंजज्ञन्तु शिष्यं द्वै पायतस्थ हु ।३ 
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रेवातीर्थाशितं पृण्यं तत्त वक्ष्यामि शौनक ! 

पुरा परीक्षितो राजा यज्ञदीक्षासु दीक्षितः ।४ 

सम्भूते तु हविद्रव्येः वतंमानेषु कमंसु । 

आसीनेषु द्विजाग्रयेषु हूयमाने हुताशने ।५ 

वर्तमानासु सर्वत्र तथा धमंकथासु च । 

श्र यमाणे तथा शब्दे जनेरुक्तात्वहरनिशम्‌ ।६ 

यज्ञभूमौ कुलपतेदीयतांभुज्यतामिति । 

विविधांश्च कुर्वाणि विलोषु ।७ 

एवम्विधे वतमाने. यज्ञे स्वगंसदः समे । 

वैंशम्पायनमासीनं सप्रच्छ जनमेजयः ।८ 

महामुनि श्रीकृष्ण दपायन ने नमंदा के माहात्म्य को कहा। जो 
तुमने पूछा है उसको मैं तुमको बतलाता हूँ ।१। मुनिश्रेष्ठ !. ब्रह्माजी 
के अतिरिक्त अन्य किसी में ऐसी शक्ति है जो ममंदा के तीथों के 
माहात्म्य का विस्तार वर्णेन कर सके ।२। इसी प्रश्‍न को पहिले जन 
मेजय ने पूछा भोर यह प्रश्‍न द्वैपायन के शिष्य वेशम्पायनजी से पूछा 
गया था ।३। हे शौनक ! रेवा तीर्थ का आश्रित जो पुण्य होता है उसे 
तुमको बतलाता हूं । पुराने समय में परीक्षित राजा यज्ञ की दीक्षाओं 
में दीक्षित हुंमा था ।४। वर्तमान कर्मो के हविद्रव्य के सम्भूत होने पर 
श्रेष्ठ द्विजों के समासीन होने पर हताशन के यूयमान होने पर वतमान 
घमं कथाओं के सवंत्र श्र यमाण होने पर तथा अहनिश जनों के द्वारा 
शब्द के कहने पर, यज्ञ भूमि में हे कुलपते ! दो भाग करो, इन अनेक 
विनोदों को विनोदी लोगों के द्वारा किये जाने पर इस प्रकार के यज्ञ के : 
वर्तमान होने पर स्वर्गवासियों के समान होने पर जनमेजय ने 
समासीन वेशम्पायनजी से पूछा था ।५-८। 

द्व पायनप्रसादेनज्ञाटवानसिमेमत्तः । 

वेशपायनतस्मातंवां पृच्छामिऋषिसन्निधौ ।8 

ब्रूहि मेंतव्यं पुर वृत्त पितृणां तीर्थं सेवनम्‌ । 


चिर नानाविधाक्लेशाग्प्राप्ता तइतिम श्रतमु।१० 
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कथं य तजिताः पाथमिमपू्वंपितामहाः । 

आसमुद्रां महीविश्रभ्रमन्तस्तीथं लौभतः ।११ 

केन ते सहिता स्ताताः भूमिभायानचकशः । 

चेर: कथयतत्सर्वसवज्ञोसि मतोमम ।१२ 

कथयिष्यामिभूनाथ ! यत्पृष्टन्तुत्वया$नघ । 

नमस्कृत्यविरूपाक्षवेदव्यासमहाकविम्‌ 1१२ 

पितामाहास्तु तेपञ्चपाण्डवाः सहकृष्णया .। 

उषित्वाब्राह्मणैः साद्व काम्यकेवनउत्तमे 1१४ 

जनमेजब ने कहा-मेरा ऐसा मत है कि आप भगवान्‌ ढँ पायनजी 
की कृपा से ही ज्ञानवान्‌ हैं । हे दैशम्पायनजी ! ऋषियों की सन्निधि 
में मैं आपसे पूछता हूँ ।६। आप-कृपया मुझे पहिले पितृग्रण, के तीर्थो 
का सेवन का वृत्त बतलाइये मैंने ऐसा श्रवण किया है कि बत समय 
तक उन्होंने अनेक प्रकार के क्लेशों को भोगा था ।१०। मेरे पूर्वं पिता- 


मह किस प्रकार से द्यूत में जीत लिये गये और वे तीर्थो के लोभ से , 


समुद्र पयेन्त भूमि में भ्रमण कर रहे थे ।११। हे तात ! वे किसके 
सहित थे जिस समय में अनेक भूमि के भागों में उनने विचरण किया। 
यह सभी आप मुझको वतलाइये क्योंकि मेरे मत से आप सभी कुछ 
के पुणं ज्ञाता है ।१२। बैशस्पायनजी ने कहा-है भूनाथ 1 आप तो 
निष्पाप हैं। जो भी कुछ आपने पूछा है वह मैं सभी कुछ आपको 
बतलाऊ गा । उन्होंने फिर महाकवि विरूपाक्ष वेदव्यास को नमस्कार 
किया था ।१३। वैशम्पायन जी ने कहा-तुम्हारे पितामह पाँच पांडव 
थे जो कृषण के साथ में थे । उन्होंने पुरषोत्तम काम्यक वनमें ब्राह्मणोंके 
साथ निवास किया था ।१४। ' 

प्रधानोहालके तत्र कश्यपोऽयमहामतिः । 

विभाण्डकश्चराजेन्द्र गुरुश्नैवमहामुनि ।१५ 

पुलस्त्यो लोमशश्चैव तथाऽन्ये पुत्रपोत्रिण । 


नाहा निनो गतुएते वि्यपवंतम ।१६ 


< 


रेवेंभिहित्तियें विने Foundation Chennai and eGangotri 
थे च तत्राश्रम पुष्यं सर्वेवृक्षेः समाकुलम्‌ । 
चम्पकः कणकारेश्च पुन्नागेर्नागकेसरे: ।१७ 
बकुलः कोविदारश्च दाडिमेरुपणोभितम्‌ । 
पुष्पितेरजुः नश्च विल्वपाटलकेतनः । १८ 
कदम्बामुमधूकश्च निम्वजभ्वीरतिन्दुक: । 
नालिकेरे: कपित्यंश्च खर्ज रपनसस्तथा 1१२ 
नानाद्रू मलताकर्ण नानावल्लीभिरावृतम्‌ । 
सपुष्प फलित कान्त वन चंत्ररथंयथा ।२० 
जलाश्रयेस्तु विपुलैः पद्रिमनी खण्डमण्डितम्‌ । 
- सितोत्पलेश्च सञ्छन्न नीलपीतैः सितारुणैः 1२१ 
वहाँ पर प्रेधानोद्वालक में महामतिभान्‌ कश्यप थे। हे राजेन्द्र ! 
महामुनि गुरु विभाण्डक थे ।१५। पुलस्त्य और लोमश तथा अन्य पुत्र 
एवं पोन्नों वाले थे सव समस्त तीर्थॉमें स्नान करके विन्ध्य पवंत में गये 
थे ।१६। उन्होंने वहां पर चम्पक-- कर्णेकार-पृन्नाग-नाग के शर 
-वकुल-कोविदार-दाड्म के वृक्षोसे उस आश्रम की अत्यन्त शोभा 
हो रही थी । वहाँ फलों से युक्त अजु'न के वृक्ष-विल्व-केतकी, कदम्ब, 
आञ्ज, मधुक, निम्ब, जम्बीर, तिदुक, नालिकेर, कपिला, खर्जूर, 
पतस आदि अनेक प्रकार द्र[मों का समुदाय और लतायें थी । वह 
आश्रम नागवल्लियों में समावृत था । पृष्पों से समन्वित फलों वाला 
सुन्दर चेत्ररथ वनके समान वहाँ का वन था ।१७-२०। बहुत से वहाँ 
समाश्रय ग्रहण करके वालों से-वह संयुत था तथा पद्मिनी के खण्ड ' 
से भी आश्रम विभूषित था । वहाँ हर श्वेत कमल, नीलोत्पल प्रीतसित 


अरुण सभी वर्णो वाले कमक खिले हुंए थे ।२१। 

.हँसका रण्डवाकीर्ण चक्रवाकोपशोभितम्‌! . 
आडीक कवलाकभि सेवितं कोकिलादिभिः ।२२ 
सिहरव्याध्रवंराहैश्च गजेश्चेव महोत्कटेः । , 
सहि हिषेश्चमहाकार्यः कुरगेशिचत्रके: शशेः।२३ 
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गण्डकेश्चैव खड्गैश्च गोमायुसुरभीयुतम्‌ । 

सारंगेर्मल्लकैश्चेव द्विपदैश्च चतुष्पदः ।२४ 

तथा च कोकिलाकीणे मनः कान्त सुशोभितम्‌ । 

जीवजीवकसङ' धश्च न पापक्षिसमायुतम्‌ ।२५ 

दु:खशोकविनिमु क्त सत्वोत्कटमनो रमस्‌ । 

क्षत षारहित कान्तं सवंव्याधिविवजितम्‌ ।२६ 

सिंहोस्तन पिवन्त्यत्र कुरगाः स्नेहसंयुतम्‌.। 

मार्जारमूषकौचोभाववलेहतउन्मुखौ 1२७ 

पञ्चास्याः पोतकेभाश्चभोगिनस्तुकलापित्तः । 

दृष्ट वातद्विपिनं रम्य प्रविष्टाः पाण्डुनन्दनाः 1२८ 

वह परम रम्य आश्रम अनेक तरह के पक्षियों से सुशोभित था । 
हंस और कारण्डवों से वह आश्रम एवं वन समाकीर्ण था तथा चक्र-. 
वाकों की शोभा वाला था । आडी, काक, बलकाओं तथा कॉबयले/जादि 
के द्वारा वह आश्रम सेवित था ।२२। वहाँ बहुंत प्रकार के पशुं भी 
सञ्चरण किया करते थे, सिह, व्याध, वराह,. गज महोतंकट महिष, 
महान्‌ काया वाले कु रग, चित्रक, शश, गण्डक, खग, गोमायु बर 
सुरभी से वह वन युक्त था । सांग, मल्लक, द्विपद और चतुष्पदों से 
भी वह समाकीणं हो रहा था ।२३-२४। चारों ओर कोयलोंसे समन्वित 
मन को सुन्दर लगने वाला ओर शोभा से सम्पन्न था । जीवकों के 
सघों से तथा नाना पक्षियों से समायुत था वहाँ पर किसी भी प्रकार 


का दुःख तथा शोक नहीं था । इस तरह की बाघाओं से वह छुटकारा 
पाया हुआ और अतीत उत्पट सत्व गुण के कारण परम सुन्दर प्रतीत 
होता था । भूख, प्यास जैसी बाधाए वहां नहीं सताया करती थीं। 
बह्‌ परम सुन्दर एवं सभी तरह की व्याधियों से रहित था ।२५-२९। 
उस आश्रम के बन में स्वाभाविक वेर भी नाम मात्र कों नहीं था और 
कुरंग के बच्चे बड़े ही स्नेह से सिहती के स्तन को पीया करते थे 
मार्जार ओर मूषक दोनों परस्परमें उन्मुख होकरः अवलेहन किया करते 
थे ।२७। सिंहनी के पुत्रों से गज स्नेहं करते और मयूर एवं सपं भी 
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एक दुसरे के साथ बरे ही स्नेह से रहते । उस परमोत्तम एवं अतीव 
सुन्दर विपिन को देखकर पाण्डु के पुत्रों ते उसमें प्रवेश किया था 1२८] 


माकण्डदृष्ट वांस्तत्रतरुणा दित्यसन्निभम्‌ | 

ऋषिभिः सेव्यमानन्तु नानाशास्त्रविशारदे: ।२2 
कुलीने सत्वसम्पन्नेः शौचाचा रसमस्वितेः । 
घोंसगत: क्षमायुक्तैस्त्रिसध्यंजपत्पर: ।३० 

ऋग्यजुः सामाविहिते मन्त्रे होमपरारायण: । 
केचित्पणुचार्निमध्यस्थाः के चिदेकान्तस स्थिता: । ३१ 
ऊर्ध्वंवाहुनिरालम्बा आदित्यभ्रमणाः परे | 
सायंप्रात जश्चात्येएकहोरास्तथापरे । ३२ 
डादशाहात्तथाचान्ये अन्येमासाद्ध भोजना: | 
दर्शेदशंतथाचाच्येअन्येशेवालभोजनाः 1३३ 
पिण्याकमपरेऽभुञजन्केचित्पालाशभोजनाः । 
अपरेनियताहारवायुभक्ष्याम्बुभोजनाः ।३४ 
एवम्भूतेस्तथा वृद्ध: सेव्यते मुनिपु'गबैः । 

ततो धर्मसुतः श्रीमानाश्रमं तं प्रविश्य सः ।३५ 

वहाँ पर पाँडवों ने अनेक शास्त्रों के महान्‌ पण्डित ऋषियोंके द्वारा 


'सेच्यमान तथा तरुण सूर्यके समान तेज से समन्वित मार्कण्डेय सुनि का 
दर्शन दिया था ।२६। वे ऋषिगण परम कुलीने, सत्वगुण से युक्त एवं 
शौच भोर आचार से संयुत थे । वेधी से सगत, क्षमागुण. से युक्त 
ओर तीनों कालों में सन्ध्योपासना एवं मन्त्रों के जाप करने में परायण 
रहा करते । उनमें कुछ तो पाँच अग्नियो के मध्य में स्थित होकर तप 
करने वाले ओर कुछ ऐसेथे जो बिल्कुल एकान्तमें स्थित रहकर साधना 
'किया करते थे ।३०-३१। कुछ लोग ऊध्वं होकर निरालम्ब तपश्चर्या 
करने वाले थे । दूसरे आदित्य की परिक्रमा किया करते । कुछ सायं 
, प्रात: भोजन किया करते भौर भव्य एक ही आहार करने बाले थे। 
कुछ बारह दिन में भोजन करते और अन्य मास में आधा भोजन करने 
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वाले थे । दशं-दशं में कुछ भोजन किया करते थे और कुछ केवल 
झैवाल का ही आहार करते । कुछ पिण्याक का आहार करते तो अन्य 
पालाश भांजी थे । दूसरे लोग नियत आहार वाले थे । कुछ केवल वायु 
तथा जल का ही आहार किया करते । इस प्रकार के पुरम युद्ध श्रेष्ठ 
पुनियो के द्वारा उस आश्रम एवं वन का सेवन किया जाता था।. 


इसके पश्चातु धमं के पुत्र श्रीमान्‌ युधिष्ठर ने उस आश्रम में प्रवेश 
किया था ।३३-३५। 


दृष्ट वा मुनिवरं शान्तं ध्यायमान परं पदसु । 
प्रादक्षिष्येनसहसादण्डवत्पतितोऽग्रतः 1३६ 
भक्त्यानु पतितं दृष्ट वा चिरादापतलोचनम्‌ । 
कोभवानित्युवाकेदधमंधी मानपृच्छत्‌ 1३७ 

तस्य तद्वचन श्रत्वा दारकस्तत्समीपगः । , 
आहाऽयधर्म राजस्तेदर्शनार्थं समागतः ।३८ 

तच्ध्र्‌ त्वा दारकेशोक्त वचन प्राह सादरः। 7 
एह्य हि वत्सवत्सेति किञ्चित्स्थानाच्चलन्मुनिः । 
तं तु स्नेहादृपाध्राय आसने उंपवेशयत्‌ ।३६ 
उपविष्टे सभायांतु पूजांकृत्वायथा विधि । 
वन्येर्धान्ये: फलेमू ले रसेशचवपृधरिवधें ।४० 
पाण्डवाब्राह्मणैः साद्ध यधायोग्यम्पूजिताः । 
मुहुर्तादथन्निश्रम्यधर्मपुत्रोयुधिष्ठिरः ।४१ 

प्रच्छति स्म मुनिश्रे छ कोतुहलसमन्वितस्‌ । 
भगवन्सवेलोकानां दीर्घायुस्त्वं मतो मम ।४२ .. 


बहाँ पर परम पढ का ध्यान करने वाले परम शान्तमय मुनि का 
दर्शन करके युधिष्ठिर सहसा प्रादक्षिण्य से उनके आगे चरणों मेंदण्ड के 


समान गिर गये थे ।३५। भक्ति भाव से अपने चरणों में पड़े हुए राजा 
को देखकर चिरकाल में उनपर अपनी दृष्टि डालकर परम धीमान्‌ मुनि 


ते धर्म पत्र से पूछा--आप कोन हैं ।७३। उस मुनिवर के इस वचन 


` का श्रवण करकेल्ञाते, समीप में, शिवत हारका) हाऽ धर्मराज हैं ` 
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इस समय यहाँ आपके दशंन के लिए समागत हुए हैं ।३५। दारक के 
हारा कथित वचन को सुनकर मुनि ने बहुत ही आदर के साथ कहा- 


हे वत्स ! हे वत्स यहाँ पर आओ-आगे चले आओ मुनि अपने स्थान, 


से कुछ चकित होगये । उसको बड़े मोह से सूघकर उनको आसन पर 
विठा दिया था ।३४। उस सभा में भली भाँति वेठ जाने पर यथा 
विधि पूजा करके धन धान्य--फल--मूल और विभिन्न प्रकार के रसों 


के द्वारा सत्कार किया था।४०।ब्राहमणों के साथ पाण्डव यथा योग्य 
पूजित हुए । मुहुर्त मात्र विश्राम करके धमं पुत्र युधिष्ठिर ने कौतूहल 


से समन्वित उन श्रेष्ठ मुनि से पुछा--हे भगवान्‌ ! आप मेरे मनसे 
समस्त लोकों में दीर्घायु वाले है । हे अनघ आप मेरे सामने अब सात 


कल्पों का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए ओर कल्प के क्षय में भी स्थावर 
तथा जगंम लोक का .वर्णन कीजिए -।४.१।४२। 
सप्तकल्पानशेषेण कथयस्वममाऽनघ । 
कल्पक्षयेऽपि लोकस्यस्थावरस्येत रस्यं च ।४३ 
न विनष्टोऽपि विपेन्द्र ! कथंवाकेनहेतुना । 
गंगाद्या सरिसःसर्वा समुद्रांताशचयामुने ।४४ 
तासां मध्ये स्थिताः काः स्वित्काश्चेव प्रलयंगता । 
का नु पुण्यजला नित्यं का मुन क्षयमागता।४५ 
एतत्कथयमेंतातप्रसन्नेनात्त रान्मना । 
क्षोतुमिच्छाम्यशेषेणत्ऋषिभिः सहबान्धवः ।४६ 
साधु साधु महाप्राज्ञ ! धर्मपुत्रयुधिष्ठिर ! । 
कथयामियथान्यायंयत्पृच्छसिममाबष ।४७ 
सवंपापहरं पुण्य पुराणं रुद्रभाषितम्‌ । 
- य! श्वुणोतिन रोभक्त्या तस्यपुण्यफलंश्रणु ।४८ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतेन च । 
तत्फलसमवाप्नोति राजन्नासयत्र संशयः ।४६ 
हे विप्रेद्रं ! किस प्रकारसे और किस हेतुसे विनिष्ट नहीं हुए हो । 
हे मुने ! गंगा आदि समस्त सरिताऐ जो! समुद्र के अन्त तक हैँ उनके 
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३५८ , 
मध्य में कौन स्थित है और कौन प्रलय को प्राप्त हो गये हैं? कोनसी 
पुण्य जल वाली है और कौनकी क्षय को नही प्राप्त हुई है 1४३-४५ 
हे तात ! यह सव आप अपने परेम प्रसन्न अन्तःकरण से मेरे आगे 
कहिए । मैं पूर्णतया सुननेका इच्छुकहू मेरे साथ मेरे बान्धव और ऋषि 
गण भी इच्छूक हैं ।४६। श्रीमाक ण यजी ने कहा, हे धमं के पूत्र युधि- 
ष्ठिर ! आप तो महाध्राज्ञ हैं ।.बहुत अच्छी बातहै आपका प्रश्‍न अच्छा 


है। मैं न्यायपूर्वक सब कहता हु, अनष 1 आप जो भी कुछ पूछ रहे हैं 
वह सभी बताता हूँ ।८७। समस्त प्रकार के पापों का हरण करने वाला 
परम पुण्यमय पुराण वही है जिसको भगवान्‌ रुद्र ने कहा है । इस 
पुराण को जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर श्रवण किया करता है । 
उसका जो पुण्यफल होता है उसका श्रवण करो ।४५। हे राजन्‌ ! एक 
सहस्र अश्वमेघ यज्ञ और सौ वाजपेय यज्ञ में समान ही उसका पुण्य 
फल होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ४५1६१५ ':.. 

ब्रह्मध्नश्च॒ सुरापी च स्तेयो गोध्नश्च यो नरः|" 

मुच्यतेसव पापेभ्यो रुद्रस्यवचन ।५० 

गंगा तु सरिताश्रेष्टा तथा चैव सरस्वती । 

कावेरी देविका चेव सिन्धुः सालकुटी तथा 1५१ 

सरयूः शतरुद्रा च महो चमिलया सह । . 

गोदावरी ता पुण्या तथेव यमुना नदी ।५२ 

प॒योष्णीच शतद्रूश्च तथाधर्मनदोशुभा । 

एताश्चान्याश्चसरितः सर्वपापहरा स्पृताः ।५३ 

कि तु ते कारणं तात। वक्ष्यामि नृपसत्तम्‌ । 

समुद्राः सरितः सर्वाः कल्पे कल्पे क्षयं गताः ।५४ 

सप्तकल्पक्षये क्षीणे न मृता तेन नमंदा । 

नमदेकेव राजेन्द्र | परिष्ठित्सरिद्वरा ।५५ 

तोयपूर्णा महाभाग । मुनिसङ,घ रमिष्टुता । 

गंगाद्याः तरितश्चान्याः कल्मेल्पे क्षय गताः ।५६ 

एषा देवी पुरादृष्टा तेन वक्ष्यामि तेऽनघ ।५७ 
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जाइचयभूता राजेन्द्र ! तरिषु लोकेषु विश्र॒ ता ।५८ 
ब्राह्मण की हत्या करने वाला-- शुत का पालन करने वाला-चोरी 


< 


का कम करने वाला, गाय का वध करने वाला जो मनुष्य है । हे 
भगवाम्‌ रुद्र के ऐसे ही वचन हैं कि वह इस पुराण के श्रवण से सब 
पापों से मुक्त हो जाया करता हैं ।५०। गंगा सब सरिताओं में श्रेष्ठ 
है उसी प्रकार से सरस्वती, कावेरी, देविका, सिन्धु, सालकुठी, सरयू 
शतरुद्रा, चचिला के साथ महीं, गोदावरी ये भी सब नदियाँ परम _ 
पुण्यमयो है, यमुना नदी, पयोष्णी, शतद्रू, शुभा धर्म नदी, ये तथा. 
इनके अतिरिक्त अन्य भी सरिताएं हैं जो सब पापों के हरण करने 
वाली कही गई हैं ।६१-५२। हे नृप श्रेष्ठ ! क्या कारण हैं कि ये सब 
समुद्र और सरिताऐ' कल्प, कल्प में क्षय को शाप्त हो जाया करते हैं, 
इसे भी बताऊँगा, 1५४। सात कल्पों के क्षय के क्षीण. होने पर यह 
नमंदा कभी मृत अर्थात्‌ विनष्ट नहीं होती है । यही एक. नमंदा ऐसी 
श्रेष्ठ सरिताहै । जो स्थित रहा करतीहै ।५५। हे महाभाग ! यह जलसे 
भारी हुई और मुनिर्यो के संगके द्वारा अभिष्टुत होती हुई स्थित रहती 
है.तथा अन्य गंगा आदि सब कल्प के क्षय होने पर क्षय को प्राप्त ` हो 
जाया करती है ।५६। हे निष्पाप ! यह देवी पहिले उसके द्वारा हृष्ट है 
उसको बतलाऊँगां। हे राजेन्द्र ! यह आश्चयें स्वरूप वाली है और 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध हूँ ।५७-५८। 
८३--नमेदापंचदशनासवर्णान 

'ततोऽणंवात्समुत्तीय्यं त्रिकूटशिखरे स्थितम्‌ । 

महाक़नकवर्णाभे नानावर्णेशिलाचिते । १ 

महाश्व गे समासीनं रुद्रकोटिसमन्वितम्‌ । 

. महादेवं महात्मानमीशानमजमव्यम्‌ ।२ 
सर्वभूतमय तात ! मनुना सह सुब्रत । 
. मुयी ववन्दे चरणो सवं देवनमस्क्ृतौ ।३ 
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तत्काले युगसहस्त्रं सह रुद्रेणमानद .! । 

तस्मिन्नेकाणबे घोरेस्थितोऽहं कुरुनन्दन ।४ 

एतच्छरुत्वा तु मे तात परं कोतृहलहृ दि । 

जातं तत्कथयस्वेतिश्वण्वतः सहवान्धवेः ।५ 

कासापद्यपलाशाक्षी तमो भूतेमहाणेवे । 

योगिवद्भ्रमतेनित्यं रुद्रजांत्वांचयः ब्रवीत्‌ ।६ 

एतमेव मया प्रश्नं पुरापृष्टो मनुः स्वयम्‌ । 

तदेव तेऽद्यवक्ष्यामि अबलायाः समुद्दभवम्‌ ।७ 

महा महुषि श्री माकेण्येयजी ने कहा-इसके उपरान्त समुद्र से समु- 
त्तीणं होकर चित्रकूट पर्वत के शिखर पर स्थित हुए थे । वह महाश्र ग 
सुवर्णं के समान आभा वाला, अनेक वर्णो वाली 'शिलाओं से युक्त 
था हे सुब्रत, हे तात, रुद्दों की कोटि से संयुत उस श्छ गू पर विराजमान 
मज, ईशान, अ व्यप, महात्मा सवं भूतमय महादेवजीके | मन के साथ 
समस्त देवगण के द्वारा नमस्कृत चरणों की वन्दना की थी। हे 
मानद उस समय में रुद्र के साथ युग पर्यन्त, हे कुरुनन्दन, उस ओर 
एकाणंव में मैं स्थित रहता था ।१।४, युधिष्ठर ने कहा हे तात इस. 
वात को सुनकर तो मेरे हृदय में बड़ा भारी कुतूहल उत्पन्न हो गया 
है सो अपने बांधवी सहित श्रवण करने वाले. मुझे बतलाइए ॥«। 
यह पदुमपलाश के सहश नेंत्रों वाली कौन है जो अन्धकार से परिपूर्ण 
अर्णव में जो नित्य हीं योगी के समान भ्रमण किया करती है और जो 
स्वयं रुद्रजा की बोली थी ।६। माकेण्ेय जी ने कहा-यही प्रश्न मैंने 
पहिले मनु से पूछा था । वह ही. आज अवला की स्वयं उत्पत्ति 
तुमको बतलाता हूँ ।७। ९ 

व्यतीतायां निशायांतु ब्रह्मः परमेंष्टिनः । 

ततः प्रभाते विमलेसृज्यमानेषु जन्तुषु ।८ 

मनु प्रणम्य शिरसा पृच्छाम्येतद्य धिष्ठर !। 

केयं पद्मपलाशाक्षी श्यामाः चन्द्रनिभानना र्चाः 
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एकाणंवे भ्रमत्येका र्द्रजाऽस्मीतिवादिनी | 

सावित्री वेदमाता च ह्यथवा सा सरस्वती ॥ १० 

मन्दाकिनी सरिच्छेष्ठा लक्ष्मीर्वा किमो उमा | 

कालरात्रिभवेत्साक्षात्परकृतिर्वा सुखो चिता ॥११ 

एतदाचक्ष्व भगवन्का सा ह्यमृतसंम्भवा । 

चरत्येकाणंर्वे घोरे प्रनोरगराक्षसे ॥१२ 

द वत्सयथान्यायमस्यावक्यामिसम्भव्‌ । 

यया स्ट्रसमुद्भूतायाचेयवरबरणिनी 1१३ 

पुरा शिवः शान्ततनुश्चचारविषुल तपः | 

हितार्थं सर्वेलोकानामुमया सह शङ्करः ॥१४ 
परमेष्ठी ब्रह्माजी की रात्रि के व्यतीत होने पर विमल प्रभातकाल' 
में वस्तुओं के सृजन होने पर हे युधिष्ठिर | मनुजी को प्रणाम करने 
के पश्चात मैंने उनसे रछा या ।५। चन्द्रमा के मुख वाली श्याम पदुम- 
पलाशाक्षी यह कौन है जो अपने आपको रुद्रजा कहती हुई अकेली इस 
एकाणंव में भ्रमण कर रही है । यह बेद माता सावित्री है अथवा सर- 
स्वती या सरिताओं में श्रेष्ठ मन्दाकिनी है अथवा महालक्ष्मी हैं या 
उमादेवी हैं । यह साक्षात्‌ काल रात्रि हो सकती है या सुखोचित प्रकृति 
है 1९1११) हे,भगवन्‌ आप यह भतलाइए कि अमृत से सम्भूत होने 
वाली यह कौन है जो उरग और राक्षस भी जिसमें नष्ट हो गये हैं 
ऐसे इस परम घोर एकाणंव में चरण की करती है।१२। सूतजीने कहा 


` हे वत्स तुम सुनो मैं ठीक-९२ इसकी उत्पत्ति बतलाता हूँ । जिस प्रकार 


से यह रुद्र से समुत्पन्न हुई और जो यह वरयणिनी है 1१३। प्राचीन 
काल में परम शान्त शरीर वाले शिवजी ने परम दुश्चर तत्पश्‍चर्या की 
थी । यह तप भगवान शंकर ने उमादेवी के साथ लोगों के हित के 


- लिये ही किया था ।१४। 


ऋक्षशेलं समारुह्य तपस्तेपे सुदारुणम। | 
अहश्य्‌ः सवभूतानां सवेभतात्मको वशी ॥१४, 
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तपतस्तस्य देवस्य स्वेदः समभवत्किल । 
तंगिरिप्लावयामास सस्वेदोरुद्रसंभवः ॥१६ 
तस्मादासीत्समुद्भूता महापुण्या सरिद्वरा । 
या सा त्वयाऽणेवे हष्ट्वा पद्मपत्रायतेक्षणा ॥१७ 
स्त्रीरूप समवस्थाय रुद्रमाराधयत्पुरा । 
आद्ये कृतयुगे तस्मिन्समानामयुतनूप ॥१८ 
तपस्तुष्टो महादेव उमया सह शक्कर । 
ब्रूहि त्वं तु महाभागे यत्ते मनसि वत्त ते ॥१५ 
प्रलये समनुप्राप्ते नष्टे स्थावरजंगमे । 
प्रसादात्तव देवेश अक्षयाहं भवे प्रभो ॥२० 
' सरित्सु सागरेष्वव पर्वतेषु क्षयिष्वपि । 
तव प्रसादाद्देवेश ! पुण्याक्षय्याभवे प्रभो ॥२१.. 
ऋक्ष शैल पर समारोहण करके सर्वेभूतात्म बली शिर्वजीमें समस्त 
भूतोसे अहण होकर परम दारुण तप किया । तपस्या करते हुए उन देव 
के स्वेद हो गया । उस रुद्र से उत्पन्न होने वाले स्वेद ने उस गिरिको | 
प्लावित कर दिया था ।१५-१६। उससे यह महान्‌ पुण्य वाली श्रे ष्ठ 
सरिता समुत्पन्न हुई थी वह बही है जिसको तुमने परमदल के समान 
सुन्दर नेत्रों वाली श्रणव “में देखा था ।१७। पहले समय में स्त्री के 
स्वरूप में समास्थित होकर इसने भगवान्‌! रुद्र की आराधना की थी। 
आद्य सत्युग में हे नृप ! उसने दस हजार वर्षं तक यह आराधना की । 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर उमादेवी के सहित परम प्रसन्न एवं संतुष्ट 
होगये । भगवान्‌ शंकर ने उससे कहा--हे महाभागे ! तू बतलादे जो 
कुछ भी कामना तेरे मन में हो 1१८-१६। सरिता ने कहा- हे प्रभो ! 
हे देवेश प्रलय के प्राप्त होते पर जब कि स्थावर'और जंगम सभी नष्ट 
होजाया करते हैं आपके प्रसाद से उस समय मैं भी इस जगत्‌ में अक्षय 
होकर कहूँ । जब सब नदियाँ-सागर और पर्वतों के भी क्षयी हो जाने 
पर हे देवेश्वर मैं आपके ही प्रसाद से भव में पुण्या और अक्षय रहूँ । | 


।२०-२१। 
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पारोपपातकंथुः क्ता महापातकिनोऽपि थे | 

मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो भक्त्या स्नात्वा तु शङ्कर ॥२२ 

उत्तरे जाह्ववो देशे महापातकनाशिना । 

भवामि दक्षिणेमागेयद्य वसुरपूजिता ॥२३ 

स्गर्गादागम्यगंगेतियथाख्याक्षिती विभो । 

तथादक्षिणंगगेतिभवेयं त्रिदशेश्वर ॥२४ 

पृथिव्यां सवंतीर्थेषु सनात्वा वल्लभते फलम्‌ । 

तत्फल लभते मर्त्यो भक्त्या स्नात्वा महेशवर ॥२५ 

ब्रह्म त्यादिकमापंयदास्तेसञ्ितक्वचित्‌ | 

मास मात्रेण तद्देवक्षयंयात्ववगाहनात्‌ । 1२६ 

यत्फल सवंदेवेषु सवयज्ञे षु शङ्कुर । 

अवगाहेन तत्सवं भवत्विति मतिर्मम ॥२७ 

सवंदानोपवासेषु स्वेतीर्थावगाहने । 

तत्फलं मम तोयेन जायतामिति शङ्करः ॥२८ ` 

हे शङ्कर ! पापों, उपपानको से युद्ध तथा जो महापातकों में होवे 
सव भक्ति से मुझमें स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जावे । उत्तर 
देश में जांहनबी महान्‌ पातकों के विनाश करने वाली हैं उसी प्रकार 
से सुरों के द्वारा पूजित मैं दक्षिण मागं में हो जाऊ । हे विभो स्वगं से 
आकर गंगा जिस तरह से भूमि में विख्यात होगयी है । हे त्रिदशेश्वर 
उसी भांति मैं भी दक्षिण गंगा की प्रसिद्ध वाली हो जाऊ" । पृथिवी में 
समस्त तीर्थो में स्नान करनेसे जो फल माप्त किया जाता है उसी पुण्य 
फल को है महेश्वर भक्ति भाव से मुझमें स्नान करके प्राप्त कर लेवे . 
1२२-२४ ब्रह्म हत्या आदि पाप जो भी कुछ कहीं पर सञ्चित होवे । 
हे देव एक मास पर्यम्त मुझमें अवागाहन करने से वह्‌ सव क्षय को 
भाप्त होवे ।२५। हे शङ्कुर जो फल सब वेदों में और सब यज्ञों में होता र 
है। वह सभी फल मुझसे अवगाहन करने से हो जावे यही मेरी मंति 
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गाहन में जो 5ल होता हैं बही पूर्ण फल से हो जावे--यह कामना है 
।२७-२८। 
मम तीरे नरा ये तु अच्चयन्तिमहेश्वरम्‌ । 
ते गास्तवत लोक स्युरेतदेवभवेच्छिव ॥२८ 
मम कूले महेशान उमया सह दैवतैः । 
बस नित्यं जगन्ताथ एष एव वरो मम ॥३० 
सुकर्मा वा विकर्मा वा शान्तो दान्तो जितेर्द्रियः । 
भूतो जन्तुमम जले गच्छतादमरावतीस्‌ ॥३१ 
त्रिषुलोकेषु विख्याता महापातकनाशिनी । 
भवामि देवदेवेश प्रसन्नो यदिमन्यसे ॥३२ 
एतांश्चान्यावरान्दिव्यान्प्राथितो नूप सत्तम। .. 
नर्मदया ततः प्राह प्रसम्नोवृषवाहनः॥३३ ` 
एव भवतुकल्याणि यत्वयोक्तमनिन्दते । 
नान्याव रारहालोकेषुमुकस्वात्वां कमलेक्षणे ॥३४ 
यदैब मम देहात्वं समुद्भूता वरानने ! । 
यदैव सर्वपापानां मोचिनी त्वं न संशयः ॥३५ 


मेरे तट पर जो भगवान महेश्वर का अर्चन कियां करते हैं। 
हे शिव मैं यही चाहती हूं कि वे सब आपके लोक में चले जाया 


।२९। हे महेशान, उमादेवी और देवधृन्द के साथ आप मेरे ही तट 


पर नित्य निवास करे । यही मेरे लिए अभीष्ट वरदान है ।३०। चाहे 
कोई सुन्दर कर्मो के करने वाला हो अथवा कोई कमं रहित हो । शान्त 
दान्त, जितेन्द्रिय कैसा ही हो जो जन्तु मृत होकर जल में आवे वह 
सीधा अमरावती को चला जाया करे ।३१। हे देव देवेश यदि आप 
अपने को मुझ पर प्रसन्न हुए मानते हैं तो यह वरदान प्रदान करिये 
कि मैं तीनों लोकों में महापातकों के विनाश करने वाली विख्यात हो 
जाऊ ।२२। हे नृप श्रेष्ठ, तमंदा के द्वारा भगवान्‌ शंकर से ये तथा 

अन्य दिव्य वरदानों की प्राप्ति की प्रार्थना की थी इसके पश्चातु भग- 
बाद बे, मन, ग, वे पेश. भौ हेश 
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ही सब हो जावेगा । है कमल के समान लोचनों वाली तुझको छोड़कर 
लोकों में अन्य कोई वरों के योग्य भी नहीं है । २४ है वरानने जिस 


समय तू मोरे शरीर में समुत्पन्न हुई उसी समय तू समस्त पापों के 
मोचन कर देने वाली हो गयी थी । इससे तो कुछ भी संशय है ही | 
नहीं ।३५। 
कल्पक्षयकरे काले काले घोरे विशेषतः | 
उत्तर कूलमाश्चित्य निवसन्ति चयेनराः ॥३६ 
मध्चिकीटपतंगाञ्च वृक्षगुल्मलतादयः । 
आदेहपतनादूदेवि ! ते ऽस्पिस्यन्तिसदृगतिम्‌ ॥३७ 
दक्षिणं कलमाश्नित्य ये द्विजा धर्मवत्सलाः । 
आमृत्यीनिवसिष्यन्ति ते गता: पितृमन्दिरे ॥३८ 
अहं हि तववाक्येन कस्मि श्रित्का रणान्तरे। 
त्वत्तीरे निवसिष्यामि सदैव ल्युमया समम्‌ ॥३७ 
एव देवि ! महादेवि | एवमेव न संशयः | 
्रहमेन्दरचन्द्रवरुणेः साध्यश्च सह विष्णुना ॥४० 
उत्तरेदेवि ! ते कूलेवसिष्यन्तिममाज्ञया | 
दक्षिणे पितृभिः सादं तथाऽ्येसुन्दरि ॥४१ 
वसिष्यन्ति मया साद्धंमेष ते वर उत्तम: | 
गच्छ गच्च महाभागे ! मर्त्यान्पापा द्विमोचय ॥४२ 
संहिता ऋषिसघंश्र तथासिषुसुरासुर': | 
एवमुक्त्वा महादेवउमयासहितोविभुः ॥४३ 
वन्यमानो5्य मनुना सया चादशं नंगतः । 
तेन चेषा माहापुण्यामहापातकनाशिनी ॥४४ 
कल्पों के क्षय करने वाले काल में और विशेष रूप से महान घोर . 
काल में तेरे उत्तर तट का आश्रय ग्रहण करके जो नर निवास करते हैं 
तथा मनुष्य ही नही कीट, पतंग, वृक्ष, गुल्म और लता आदि भी अपने 
` देहके पतन होने पर हे देवि, वे सव तद्गत कप्त हो जावे 
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।३६-३७। जो धर्म प्रिय. मनुष्य (विज) दक्षिण तट का आश्रय ग्रहणकर 


य पर्यन्त निवास करते हैं ते पितृ मन्दिर में गये हैं ।३५। मैं तो तेरे 


बचन से किसी अन्य कारण तेरे तीर पर सदा ही उमादेवी के सहित 


निवास करू गा ।३९। ६ देवि हे महादेवि ऐसा ही है । इसमें सशय 
नहीं है । ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, वरुण और साध्वगण देव वृत्द भगवान्‌ 
विष्ण के साथ हे देवि ! उत्तर तट पर तेरे समीप में ही मेरी आज्ञा से 
निवास करेंगे है सुर सुन्दरि तेरे दक्षिण तट पर उसी प्रकार से पितृ- 
गण के साथ अन्य देवगण वास करेगें तथा सिद्ध सुर और असुरा के 


सहित एवं 
इस प्रकार 


ऋषिगण के समुदायों के साथ वहाँ पर भी निवास करे गे 
से कहकर विप्र श्री महादेव उमा के सहित मोरे हारा और 


~ 


मनुके द्वारा वम्यमान होते हुए अन्तर्धान हो गये थे । इसीमें यह महान्‌ 


पातकों के विनाश करने वाली है ।#०-४७। 
कथिता पृच्छ्यते या ते मा ते भवतु विस्तय। 


एषा गङ्गा माहापुण्या त्रिषु लोकेषु विश्व ता: ॥४५ 
दशभिः पत्चमि: स्रोतैः प्लावयन्तो दिशो दश । 
शोणोमहानदश्चेवनर्मदा सुरसाकृता ॥४६ 
मन्दाकिनो दशार्णा च चित्रकूटा तथेव च । 
तमसाविदिशा चेवकरभायमुनातथा ॥४७ 
तित्रात्पलाविपाशाच रङ्जनावालुवा हिनी । 
ऋक्षपादप्रसुतास्ताः सर्वावेरुद्रसंभवा: ॥४८ 
सर्वपापहराः पुण्याः सर्वेमंगलदाः शिवा । 
इत्येतैर्नाधभिदिव्येः स्तूयतेवेदपारगेः ॥४८ 
पुराणज्ञ महाभागे राज्यपः सोमपेस्तथा । 
इत्येतत्सर्वमाख्य!त महाभाग्यं नरोत्तम ॥५० 
मनुसोक्तं पुरामह्यममृतार्‍या: समुद्भवम्‌ । 
पुण्यं पवित्रमतुलं सुद्रोदगीतमिद शुभस्‌ ॥५१ 
ग्रे रा: कीत्तं ष्यन्ति भक्त्या श्युण्वन्ति येऽपि च । 
प्रातरत्याय सामा रणावा ल प्रस्तर. 
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स भकलपुण्यलभिष्यन्त्वबागाहजम्‌ । 
वमा चाकवणनघण्टाशतनिनादिना ॥५३ 


का प्लावन करती हुई यह नमंदा है । महानन्द शोण, नमंदा विदिशा 
करमा, यमुना, चित्रोत्पला, विपाशा, रञ्जता, वालू वाहिनी दोर 
रिक्षवाद प्रसूता वे सभी श्री रुद्रदेव से सम्भूत होने, वाली है ।४७-४८। 
. वे समस्त पापों के हरण करने वाली सरितायें हैं-परम पुण्यमयी सभी 
_ बंगलों के प्रदान करने वाली-शिवा है। इस दिव्य नामों के द्वारा वेदों 

के पारगामी Mo के द्वारा सदा स्तुति की जाया करती हे । इसका 
स्तवन पुराण] के ज्ञाता--महाभाग राज्यों के स्वामी तथा सोमपान 
करने वालों के द्वारा किया जाता है । हे नरोत्तम ! यह सब महाभाग 
कह दिया गया है । इस अमृता का उद्भव पहिले मनुदेव ने मुझसे कहा 
था । यह परम पुण्यमय अतुल पवित्र शुभ और रद्र के द्वारा समुदगीत 
है । जो मनुष्य इसका कीर्तन करेंगे और जो भक्तिभाव में श्रवण करेगे 
और हे भारत ! प्रातः उठकर इन दश और पाँच नामों का स्मरण 
करे गे वे मनुष्य अवगाहन से उत्पन्न सम्पूर्ण पुण्य को प्राप्त करेगे। 


सौ घण्टाओं के ध्वनि वाले सूर्य के समान विमान के द्वारा मनुष्यत्व के 
भाव का परित्याग करके वे परम गति को प्राप्त करे गे ॥४९-५४ 


८४--नर्मेदा स्तोत्न वर्णन 
एतच्छ त्गा गचो राजन्संहुष्टा ऋषयोऽभगन्र । 
नमदा स्तोतुमारब्धाः कृताँजलिपुटादिजाः ॥१. 
नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमोमकरगामिनी । | 
नमस्ते पापमोचिन्त्यं नमो देवि ! वरानने ! ॥२. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कं Rr by Arya Samaj Foundation Chennai 410 ब(कम्द/णुराण 

नमोऽस्तु ते पुण्यजलाश्रये ! शुभे! 

विशुद्धसत्वे ! सुरसिंद्धसेविते । 

नमोऽस्तु ते तीर्थंगणेनिषेविते 

नमो$स्तु रुद्रांगसमुद्भवे ! वरे ॥३ 

नमोऽस्तु ते देवि ! समुद्रगामिनि ! 

नमोऽस्तु ते देवि वरप्रदेस्तशिवे । 

नमोऽस्तु लोकद्रयसांख्यदायिनो ! 

'हयनेकभूतौघसमा श्रिते$नधे 1४ 

सारहरे ! पापहरे ! विचित्रिते ! 

गन्धर्वयक्षो रगसेवितांगे । 

सनातनि ! प्राणिगणानुकम्पिनि ! 

मोक्षप्रदे ! देवि! विधेहि श नः ॥५ 

महागजौ घेम हिषे राहे: ससेविते देवि महोमिमाल । 

नताः स्म सवे वरदे ! सुखप्रदे! 

विमोचयास्मा पशुपाशबन्धात्‌ ॥६ 

पापे रनेकरशु भैविबद्धा भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मत्याः । 

महानिलोद्भूततर गभूतं 

बावत्तवाम्भो हि न स स्पृशन्ति ॥७ 

महामुनि माकेण्डेयजी ने कहा - हे राजत्‌ इस वचन का श्रवण 
कर ऋषिगण परम हंषित हुए घे द्विजगण हाथ जोड़कर सर्वदा की 
स्तुति करने लगे थे ।१। हे परम पुण्य जल वाली, ५ आपकी सेवा में ' 


2. = रि वि 
हमारा नमस्कार हँ! मकर गामिनि आपके लिए हमारा नमस्कार ठ 
हे देवि पापों के मोचन क रने वाली आपको नमस्कार है ! हे वरानने 


आपको हमारा नमस्कार हैं ।२। पुण्य जल के आश्रय वाली परम 
शुभे आपको नमस्कार हँ । आप विशुद्ध सत्व बाली और सुरों के द्वारा 


सवित हैं। समस्त तीर्थो के समुदाय के द्वारा सेवित और विशुद्धसत्व 
सम्पन्त आपको नमस्कार है । आप सुरों और सिद्धोंके द्वारा सदासेवित 


हं । भाप भपेवामा्चके (आहव ऽह तसस्का ' 
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है।३। हे वरों के प्रदान करने वाली देवि | हे शिवे ! आपको प्रणाम 
है दोनों लोकों में सौख्य के प्रदान करने वाली देवि ! आप तो अनेक 
भूतों के समुदायों को समाश्रय देने वाली और अनध हैं भापको हमारा 
नमस्कार है।४। आप समस्त सरितानों में श्रोष्ठ हैं । हे पापहरे ! हे 
विचित्रिते ! आप गन्धवं-राक्षस-उरङ्गों के द्वारा सेवित अङ्ग वाली 
हैं। हे सनातनि ! समस्त प्राणियों के गणों पर कृपा करने वाली हैँ 
और मोक्ष के प्रदान करने वाली हैं हे देवि ! आप हमारा कल्याण करे 
1५॥ हे महान्‌ उमियों की माला वाली ! हे देवि | आप महान्‌ गजों के 
समुदाय, महिष और वराहो के द्वारा भली भांति सेवित है। हे वरदे! 


` हे सुखप्रदे ! हम सब नत हैं हमको पशुपाश के वन्ध से विमुक्त करांइए 


।६। अनेक अशुभ पापों से विशेष रूप से बद्ध मनुष्य अभी तक नरकों 


में भ्रमण किया करते हैं जव तक महा निलोद्भूत आपके जल कावे 
स्पश नही करते हैं ।७। 


अनेकदुःखौघभयादितानां पापेरनेकेरभिवेष्टितानाम्‌। 
गतिस्त्वमम्भोजसमानवक्तरे इन्द्र रनेकेरपि सम्बृतानास्‌ ॥८ 
नद्यश्च पूता विमला भवन्ति 

त्वां देवि सम्प्राप्य न संशयोऽत्र । 

दुःखातुराणामभय ददासि 

शिष्टेरनेकेरभिपूजिताऽसि ॥८ 

स्पृष्टाकरश्रन्द्रमसो रवेश्च 

तदेव ददाति परमं पदं तु। 

यत्रोपला पुण्यजलाप्लुतास्ते । 

शिवत्वमायान्ति किमत्र चित्रम्‌ ॥१० 

भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्या दुःखातुराः पापपरीतदेहाः । 
 महानिलोद्भूततरगभंगं यावत्तवाम्भो न हि संश्रयन्ति ॥ ११ 
अनेक दुःखों और भयों से पीडित और अनेक पापों से अवेष्टित 


' ` मानवोः की आपही गति हूँ । हे अम्भोज के समान मुख वाली ! मनुष्य 
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संसार में अनेक इन्दों से सम्बत है. उन सबका उद्धार आपही करने 
वाली है ।६ है देवि !. आपको सम्प्रात करके नदिर्या विमल और प्रूत 
हो जाती हैं, इसमें कुछ भी संशय नही ह 1 जो दुःखसे आतुर है उनकी 
आप अभय दिया करती हैं और आप अर्नेक शिष्टोंके द्वारा अभिपूजित 
है।&। चन्द्रमा के बरों से तथा सूर्ये के करों से स्पष्ट आपका जल उसी 
समय में परम पद प्रदान किया करता है जहाँ पर पुण्य जल से प्लृत 
हुए शिवत्व को प्रदान किया करते हैं, इसमें क्‍या विचित्र बात है।१०। 
तभी तक मनुष्य पापों से बिरीत देहों वाले नरकों में दुःखों से आतुर 
होते हुए भ्रमण किया करते हैं जब तक महा निलोद्भूत तरङ्गोंके भंग 
बाले आपके जल का समाश्रय ग्रहण नहीं किया करते हैं ।११। 

म्लेच्छाः पुलिन्दारत्वथ यातुधानाः । 

पिबन्ति येऽम्भस्तव देवि पुण्यम्‌ । 

मुक्ता भवन्तीह भयात्‌, घोरात्‌ 

निः संशयंतेऽपि किमत्‌ चित्रम्‌ ॥१२ 

सरांसि नद्यः क्षयमभ्युपेता । | 

घोरे युगेर्शस्मन्हि कलौ प्रदूषिते । 

त्वं भ्राजसे देवि जलौघपूर्णा 

दिवीव नक्षत्रपथे च गंगा ॥१३ 

तव प्रसादाद्वरदे वरिष्ठ 

कालं यथेमं परिपालयित्वा ।' 

यामोऽथ रुद्र तव सुप्रसादा 

द्यं तथा त्वं कुरु वे प्रसादम्‌ ॥ १४ 

आपके परम पुण्यमय जल को म्लेच्छपुलिन्द यातुधान सब पान 
करते हैं वे भी घोरभय से मुक्त हो जाया करते हैं-इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है और इसमें विचित्रता ही क्या है ।१२। इस प्रदूषित कलियुग में 
जो परस घोर है सभी सर और नदियाँ क्षय को प्राप्त हो जाया करते 
है। हे देवि ! आप तो जल के ओघ से परिपूर्ण हुई भ्राज्यमान रहती 
हैं जैसे दिवलोक-में?कोग तक्षक एक्का संपण स्या करती है ।१३। हे 


|lection. 


` हम रुद्र के समीप में व्याप्त हो जायें उसी प्र 
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वरिष्ठ | [ ग 
हे वरदे ! इस काल का परिपालन करके आपके सुप्रसाद से 


कारकाअ 
प्रमाद करिए 1१४ र का आप हमारे ऊपर 


गतिस्त्वमम्वेव पितेव पुत्रां 

स्त्वं पाहि नो यावदिमंयुगान्तम्‌ । 

काल तवनावृष्टिहृतं सुधीरः 

यावत्त रामस्तव सुप्रसादात्‌ ॥१५ 

` ठन्ति ये स्तोत्रमिदं द्विजेन्द्राः 

श्युण्वन्ति ये चापि नराः प्रशान्ताः । 

ये यान्ति रुद्र वृषसंयुतेन 

यानेन दिव्याम्बरभूषिताश्च ॥१६ 

ये स्तोत्रमतत्सततं पठन्ति 

स्नात्वा तु ये खलु नमंदाया: । 

अन्ते हि तेषां सरिदुत्तमेयं 

गति विशुद्धामचिरादृददाति ॥१७ 

प्रातः समुत्थाय तथां शयानो 

यः कीतेयेताऽनुदिनं .स्तवं च । 

स मुक्तपापः सुविशुद्ध देहः 

समाश्रयं याति महेश्वरस्य ॥१८ [ 

अम्बा की भाँति आंप ही गति हैं और आप पिता के समान जब 
तक इस युग का अन्त हो हमारी रक्षा करिए । काल में अनावृष्टि से 
हुत सुधीर को हम तारण करे यह आपका ही सुप्रसाद है ।१५। जो 
द्विजेन्द्र इस स्तोत्र को पढ़ते हैं और जो परम प्रशान्त होकर मनुष्य 
इसका श्रवण किया करते हैं वे वृष से समन्वित: यान के द्वारा दिव्य 
वस्त्रादि से विभूषित होते हुए यान के द्वारा रुद्र के समीप गमन किया 
करते हैं ।१६। जो मनुष्य नमंदा के जल में स्नांन करके इध स्तोत्र को 
निरन्तर पढ़ा करते है अन्त में शीघ्र ही वह उत्तमा सरिता उनको 


विशुद्ध गति प्रदान किया करती है।१७। प्रातः शय्या से उठकर या 


शयन करता हुआ ही प्रति दित इन सबका कोतंन किया करता है। 
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बह्‌ पापो से छुटकारा पाकर बिशुद्ध देह वाला होते हुए भगवान्‌ महे- 
एवर्‌ का समाश्रय ग्रहण किया करता है 1१८ 


नला 


८४--कावेरीसंगम साहात्स्यवर्णन 
काबेरीति च विख्याता त्रिषु लोकेषु सत्तम । 
माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तस्या मार्कण्ड.तत्वतः ॥१ 
कीहृश दर्मन तस्याः फल स्पर्शं ऽथवाविभो । 
स्तानेजाप्येऽथवादानउपवासेतथामुने ॥२ 
कथयस्व महाभागकावे रोसंगमेफलम्‌ । 
ध्मः ्ूताऽ्याहष्टोवाकथितोवाकृतोऽरिवा ॥३ 
अनुमोदितो वा विप्र न्द्र पुनातीति श्रूत मया । 
यथा धर्मप्रसंगे तु मुनि धर्मोऽपिजायते ॥४ 
स्वर्गश्व नरकश्चैव इत्येव वैदिकी श्रू ति: ॥५ 
साधुसाधुमहाभागपृष्टोऽहं 'त्वयाऽध्रुना । 
श्युगुष्वेकमनाभूत्वाकावेरीफलमुत्तममु ॥६ 
अस्ति यक्षो महासत्वः कुवेरोनाम विश्रृतः । 
सोऽपि तीर्थं प्रभावेण राजन्यक्षाचिपोऽभवत्‌ ॥७ 


राजा युभिष्ठिर ने कहा-हे श्रेष्ठतम ! तीनों लोकों में कावेरी 
विख्यात हैं । मार्कण्डेय ! तात्विक रूप से उसके माहात्म्य का श्रवण 
करना चाहता हूँ। हे विप्रो.! उसका दर्शन कैसा है अथवा स्पशं करने 
में बया फल होता है।१-२। हे मुनिवर ! आप तो महान भाष्य वाले 
हुं । इस कावेरी के संगम में जो भी फल होता है उसे कहिए । धमं 
चाहे अत हो-हष्ट हो-कथित हो-कृत हो-अनुमोदित हो हे विप्रेन्द्र ! 
वप पवित्र कर दिया करता है-ऐसा मैंने सुना है। हे मुने ! धर्म के 
प्रसंग में जैछेअ्ेर्ी-होला,दै तैमा ॥«हक भी हैइस 
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मकार की वेदिकी थू ति है ।१५। श्री माकण्डयजी ने कहा--हे महा- 

भाग ! बहुत ही अच्छा है जो कि आपने इस समय में मुझसे पूछा है । / 
अब आप एक मन होकर कावेरी के उत्तम फलका श्रवण करिए । एक | 
महान सत्य वाला यक्ष जो कि 


र कुवेर इस नामसे प्रसिद्ध था, हुआ था। 
यह भी तीर्थ के प्रभाव से हे 


राजन्‌ ! यक्ष का राजा हो गया था। ६-७ 
तच्छ णत्वे विधानेन भक्त्यापरमयानृप । 

सिद्धि प्राप्तोयहाभागकावेरीसंगमेन तु ॥८ 
कावेर्या नर्मंदायास्तुसंगमेलोक विश्व ते । 

तव स्दात्वाशुचिभू त्वाकुवेर: सत्वविक्रम: ॥४ 
विधिवन्नियमं कृत्वा शास्त्रयुक्त्या नरोत्तम । 
आराधयन्मह देवमेकचित्त: सनातनम्‌ ॥१० 
एकाहारोवसान्मास तथाषष्ठाहनकालिकः । 
पक्षोपवासीन्यवसत्कञ्बित्कालंनृपोसत्तम ॥११ 
मूलशाकफलेश्रान्त कालं नयति बद्धिमान्‌ । 
किद्डित्कालमवसस्तत्र तीर्थ श॑ वालभोजनः ॥१२ 
पराकेणानयत्कालं कृच्छ्रे णापिचमानद । 
चान्द्रायणेनचाष्यन्यमन्यस्बृभोतनः ॥१३ 

एवं तत्र नप: श्रेष्ठ: कामरागविवर्जित: । 
स्थितोवर्षशतं साग्रः कर्षयन्स्व तथा वपुः ॥१४ 


~ >>. 


हैं नूप परम भक्ति के भाव से विधान से उसका आप श्रवण 
करिए । हे महाभाग ! कावेरी के संगम से तो सिद्धि को प्राप्त होगया 
था ।८। लोक में परम प्रसिद्ध कावेरी और नमंदा का संगम है । उसमें 
स्तात करके और पवित्र होकर कुबेर सत्य विक्रम वाला हो यया -था 
18। कुवेर ने विद्विपूर्वेक नियम धारण करके हे नरोत्तम ! शास्त्रोक्त 
रीति से एक चित्त होकर सनातन -राहादेव की आराधना की थी । वह 


गछ समग्र तक एकही बार आहार करने वाला हाया । फिर एकमास 
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भोजन करने वाला होकर कुछ समय तक वहाँ उसने वास किया था 
1१०-११। उस बुद्धिमान ने अन्य काल को मूल-फल और शाक के 


आहार से व्यतीत किया था । कुछ समय तक केवल शैवाल का ही 
आहार करके वह चहाँ पर निवास करने वाला हुआ था।१२। हे 


मानव. ! उन कुवेर ने कुछ समय पराक, कृच्छ और चान्द्रायण ब्रतों के 
द्वारा व्यतीत किया था और कुछ समय तक केवल जलपान को ही 
“भोजन रखकर तपस्या को थी 1१३! हे नर श्रेष्ठ | उस रीति से वहाँ 
पर काम और राग से विवजित सोकर अपने शरीर को कषित करता 
हुआ वहाँ डेढ़ सौ वषे तक स्थित रहा था । १४। 
ततो वर्षशतस्यान्ते देवदेवो महेश्वरः । 
तुष्टस्तु परया भवत्या तमुवाच हसन्निव ॥१५ 
भो भो यक्ष महासत्व वर वरय सुब्रत). 
परितुष्टोऽस्मि ते भवत्या तव दास्ये तथेप्सितम्‌ ॥१६ 
यदि तुष्टोऽसि देवेश उगयासह शद्ध" । 
अद्यप्रभृति सर्वेषां ग्रक्षाणामधिपो भवे ॥१७ 
अक्षयश्चाव्ययश्चैव तव भक्तिपुरस्सरः। 
धर्मे मति च नित्यं ददस्व परमेश्वर ॥१८ 
यत्वया प्राथित सर्व फल धर्मस्य तत्तथा । 
इत्येमुवत्वा तं तत्र जगामादर्शनं हरः ॥१५ 
सोऽपि स्नात्वा गिधातेत सन्तप्यं पितृदेगता: । 
आमन्त्रयित्वा तत्तीर्थं कृतार्थश्च ग्रह ययौ ॥२० 
पूजितस्तत्र थक्षस्तु सोऽभिषिक्तो गिधानतः । 
चकार गिपूल तत्र राज्यमीप्सितमुत्तमम ॥२१ 


$ इसके उपरान्त जव कि सौ वर्ष समाप्त होगये थे तो उनके अन्तमें 
देवों क्रे भी देव भगवाम्‌ महेश्वर प्रसन्न हुए थे और , उसको पराभक्ति 


तुष्ट होकर हँसते हुए उससे बोले थे ।१५। हे' यक्ष हे महान्‌ सत्व 
बाले ! हे सुव्रत ! वरदान की याचना करो मैं तेरी भक्ति से ' परितुष्ट 


dyalaya र॒ होग ection. 


होगया हूँ मतै तुमको, हो नि, अभीष्ट बर होगा उसे दे दूँगा।१६ | 


“ 
कावेरीसंगम AUR तन, 0०1०० Chennai and eGangotri [ ३७५ 


यक्षने कहा-हे देवेश ! यदि आप मुझ पर परम हुष्ट हैं तो हे उमादेवी | 
$ सहित भगवान्‌ शंकर ! मैं आजही से लेकर समस्त यक्षोंका स्वामी 
हो जाऊ और अक्षय तथा अव्यय हो जाऊ जिसमें आपकी भक्ति भरी 
हुई हो । परमेश्वर ! धर्म में नित्य ही मेरी मति आप प्रदान कीजिए 
।१७-१८। ईश्वर ने कहा-तूने जो भी प्रार्थना की है वह उसी भाँति 
धर्म का फल होगा, वस इतना ही कहकर भगवान्‌ हर वहीं पर अन्त- 
घान हो गये थे 1१९। यह भी स्नान करके विधि पूर्वक पितृगण ओर 
देवों का भली भाँति तपण करके उस तीथं को आमोन्त्रत करके कृतज्ञ 
होता हुआ अपने घर को. चला गया था। २७। वहाँ पर वह समस्त यक्ष 
के द्वारा पूजित हुआ और उसका विधान के साथ अभिषेक किया गया 
था । वहाँ पर उसने उत्तम और बहुत अपना इच्छित राज्य किया 
था ।२१। 

तत्र चान्ये सुराः सिद्धायक्षगन्धर्व किन्नराः । 

गणाश्चाप्सरसांतत्रतऋषयश्चतथाऽनघ ॥२२ 

कावेरी संगम तेन सर्वपापहरः विदुः । 

स्वर्गाणामषि सवषां द्वारमेतद्य्‌ धिष्ठर ॥२३ 

ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां जन्म सुजीवितम्‌ । 

कावेरीसंगमे ध्यात्वा येद॑त्त हि तिलोदकम्‌ ॥२४ 

दश पूर्वे परे तात मातृतः पितृतस्तथा । 

पितरः पितामहास्तेन उद्धृतानरकाणेवात्‌ ॥२५ 

तख्मात्सवं प्रयत्नेन तत्र स्तायीतमानवः। 

अचंयेदीश्वर देवयदीच्छेच्छाश्वतींगतिम्‌ ॥२६ 

कावेरीसंगमे राजस्तानदानाचंनं नर: । 

कृत भक्त्या नरश्रे छ अश्वमेधाधिकफलस्‌ ॥२७ 

होमेन चाक्षयः स्वर्गो जपादायुविवधेते । 

ध्यानतो नित्यमायाति पद शिवकलात्मकस्‌ ॥२८ 

हे अनघ ! वहाँ पर अन्य सुर, सिद्धि यक्ष, गन्धं, किन्नर, अप्स- 


राओं के गण तथा ऋषिवृन्द भी थे । इससे वह कावेरी का संगम 
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समस्त पापों का हरण करने बाला जाना गया है । हे युधिष्ठिर 1 बह 
स्वर्गो का और अन्य समस्त लोकों का द्वार है।२२-२३। वे महान्‌ 
आत्मा वाले पुरुष परम धन्य है और उनका जीवन अति सुन्दर जीवन 
है जिन्होंने कावेरी के संगम में स्वान करके तिलोदक समर्पित किया 
है ।२४। हे तात ! उसने माता पिता दोनों के दश पूर्व के और दश पर 
के पितरों पितामह को नरक के घोर अर्णव से उद्धार कर दिया है 
।२५। इसलिए सब प्रयत्नों से मनुष्य को वहाँ पर अवश्य ही स्नान 
करना चाहिए । बदि शाश्वत गतिकी इच्छा रखता है तो वहाँ पर देव 
ईश्वर की अर्सता करनी चाहिए 1२६। हे राजन्‌ 1 कावेरी के संगम 
में जित मनुष्यों ने भक्ति की भावना से स्नान दान और अर्चेन किया 
है हे नर उनको अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है।२७। 
होम से अक्षय स्वरे की प्राप्ति होती है और जाप शहि से आयु की 
वृद्धि हुंआ करती है।२५। - 

अग्निप्रवेशं यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नरेश्वर । 

अग्निलोकेवसेत्तावद्यावदाभूतसंप्लवस्‌ ॥२८ 

अनाशक तु यः कुर्याततस्मिस्तीर्थे नराधिप । 

तस्य पुण्यफलं यद्व तच्छ णुष्व नरोत्तम. ३० 

गन्धर्वाप्सरसांकींणं विमाने सूर्यसन्तिभे । 

दीज्यमानो वरस्त्री भिर्देवतैः सह मोदते ॥३१ ` 

षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । 

क्रीडते रुद्रलोकस्थस्तदन्ते भुवि चागतः ॥।२२ 

भोगवान्‌दानशील% जायते पृथिवीपतिः | 

आधिशोकविनिमूं क्तो जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥३२ ` 

एवंगुणगणाकीर्णा काबेरी सा सरिन्तृप। 

त्रिषु लोकेषुविख्यातानमेदा संगमेसदा ॥३४ | 

जितवाक्कायचित्ताश्च ध्येयध्यानरतास्तथा । 

काबेरीसंगमे,तात तेऽपि मोक्षमवाप्नुसुः ॥३* 
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हे नरेश्वर ! उस तीथं में जो कोई अग्नि में प्रवेश किया करता है 
यह जब तक भूत सप्लव अर्थात्‌ महा प्रलय होता है अग्नि लोक में 
निवास प्राप्त किया करता है ।२९। हे नराधिप ! उस तीर्थ में जो कोई 
अनाशक करे उसको जो भी पुण्यफल होता है उसको सुनिये ।३०। 
वह च्यक्ति गन्धवं और अप्सराओ के द्वारा संकीर्ण विमान में जो कि 
तूयं के समान होता है परम श्रेष्ठ स्त्रियों के द्वारा वीज्यमान होता 
हुआ देवों के साथ आनन्द प्राप्त किया करता है ।३१। वह साठ हजार 
आठसौ वर्ष पर्यन्त रुद्रलोक में स्थित होकर क्रीड़ा किया करता है । 
इतने समय के पश्चात्‌ ही वह इस भूलोक में आता है 1३२। यहाँ पर 


` भी अत्यन्त अधिक भोगों मे समन्वित होकर तथा परम दान देने वाला 


होता हुआ राजा हो जाता है । बहू मानसिक व्यथा और शोक आदि 
से रहित होकर सौ वर्ष तक जीवित रहता है।३३। हे नुप ! इसभ्रकार . 
से अनेक गुणगण से वह कावेरी सरित युक्त है और तीनों लोकों में 
सदा नमदा के संगम में विख्यात है।३४। हे तात ! उस कावेरी के 
सङ्गम में अपने वचन काया और चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करके. 
ध्येय के ध्यान में रत होते हुए निवास किया करते हैं वे सभी मोक्ष को 
प्राप्त कर लिया करते हैं 1३४॥ 

श्युणु ते$न्यत्परवक्ष्यामिआश्चार्यनृपसत्तम्‌ । 

त्रिषु लोकेषुकात्वन्याहश्यतेसरितासमा ॥३६ 

लब्धं येनेमेंदातोयं ये चाकुयु : प्रदक्षिणम्‌ । 

- ये पिबन्ति जलं तत्र ते पुण्यानात्रसंशय: ॥३७ 

न तेषां सन्ततिच्छेदो दश जन्मानि पश्च च। 

तेषां पाप विलीयेत हिंम सूर्योदये यथा ॥३८ 

गंगायमुनयोसंगे यत्फलं लभते नरः । 

तत्फलं लभते मत्यः काबेरीस्नानमाचरन्‌ ॥३८ 

भौमे तु भूमजायोगे व्यतीपाते वसंक्रमे । 

राहुसो भसमायोगेतदेवाष्टगुणं स्मृतम्‌ ॥४० 
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अशीश्चि यवा: प्रौक्ता गंगायामुनसंगमे। . 
काबेरीनमंदायोगेतदेवाष्टगुणं स्मृतस्‌ ॥४१ 

गंगा षष्टिसहस्न स्तु क्षेत्रपालेः प्रपूज्यते । 
,तद्वद्दे रन्यतीर्थानि रक्षन्ते नाऽत्र संशयः ॥४२ 

हे नृप सत्तम ? आप श्रवण करिये मैं आपको अन्य आश्चर्ये बत- 


लाता हूँ तीनों लोकों में इस सरिता के समान अन्य कौन-सीं है अर्थात 
कोई भी नहीं है । जिन्होंने नमंदा का जल प्राप्त कर लिया है और जो 


इसकी परिक्रमा करते हैं । जो वहाँ पर इसके जलका पान किया करते 
हैं, ये परम पुण्यशाली हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।३६-३७। पन्द्रह 
जन्मों तक उनकी सन्तति का छेद नहीं होता है सूर्योदय क्रे होने पर 
हिम के समान ही उनके सव पाप विलीन हो जाया करते हैं ।३८। 
गङ्गा और यमुना के सङ्गम जो फलमनुष्य प्राप्त करते है उसी पुण्य- 
फल को मनुष्य कावेरी के स्नान से प्राप्त करता है ।३९। भौम में 
भूमजा योग के होने पर व्यतीपात में, सूर्यं के संक्रमण में तथा. राहु 
और सोमके योग होने पर वही पुण्य फल अठगुना बताया गया है।४०। 


गङ्ा और यमुना के सङ्गम में अशीति तब कहे गये हैं वही काबेरी 
और नमंदा के सङ्गम के आठ गुना बताया गया है ।४१। गङ्गा साठ 


हजार क्षेत्रपालो के द्वारा प्रकर्ष रूपसे पूजी जाया करतीहै उनके आधो 
के द्वारा अन्य तीर्थ रहित किये जाया करते हैं, इसमें तनिक भी संशय 


नहीं है ।४२। 
अमेरेशवरे तु सरितां ये गोगा: परिकीतिताः । 
ते त्वशीतिसहसूं सतु क्षेत्रपालेस्तु रक्षिताः ॥४२ 
तथामरेश्वरे याम्ये लिग वेचपलेश्व रम्‌ । 
द्वितीय चण्डहस्ताख्यं द्व लिगेत्रीथरक्षके ॥४४ 
शिवेन स्थापिते पूर्व कावेर्याद्यभि रक्षके । 
लक्षेण रक्षिता देवी नमदा वहुकल्पगा ॥४५ 
धनुषां षष्टयमियुते: पुरुषेरीशयोजितः। | 


का रशतसाहस : सवंतैश्चा भिरक्षितः ॥४६ . 
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प्रन्यदेशकृतं पापमस्मिन्क्षेत्रे विनश्यति । 

अस्मिस्तीर्थ कृत पाप वच्त्रलेपो भविष्यति ॥४७ 

एषा ते कथिता तात काबेरी.सरितां वरा । 

रद्रदेह समुत्पन्ना तेन पुण्यासरिद्वरा ॥४८ 

सरिताओं के अमरेश्वर योग में जो योग कीतित किये गए हैं वे. 
अस्सी हजार क्षेंत्रपालों के द्वारा रक्षित होते हैं -।४३। उपी प्रकार 
अमरेश्वर के याम्य में चपलेश्‍वर लिग है और दूसरा चण्डहस्त नामक 
लिग है । ये दोनों लिग तीर्थ संज्ञा वाले हैं ।४४। पहिले ही भगवान्‌ 
शिव के द्वारा कावेरी, आदि के अभिरक्षक ने स्थापित किए “गए । वह 
देवी नमंदालक्ष के द्वारा रक्षित हुई है जोकि बहुत कल्पों में गमन करने 
वाली हैं 1४५ साठ धनुषों से अभियुक्त पुरुषों के द्वारा जो कि भगवान्‌ 
ईश के द्वारा योजित हैं और सौ सहस्र ओंकारों से पवंत अभिरक्षित 
होता है ! अन्य स्थल में किया हुआ.पाप इस क्षेत्र में विनिष्ट हो 
जाया करता है ।४६। इस तीर्थ में समागत होकर जो भी पाप किया 
जाता है वह वज्र लेप हो जाया करता है ।४७। हे तात ! तुम्हारे आगे 
यह समस्त सरिताओं में परम श्रेष्ठ नदी काबेरी का वर्णन किया गया 
है । यह कावेरी साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र के देह से समुत्पन्न हैं उसी से 
यह परम पुण्यमयी सरिता परम श्रेष्ठ है ।४८। 


'८५-शूल भेदप्रशंसावणंम 
तीर्थानां परमं तीर्थतच्छुशुष्वन राधिप । 
रेवार्या रणिणेकूले निमितं शलपाणिना ॥१ 
मोक्षार्थं मानवेन्द्राणां निमितं नुपसत्तम । 
श्रू त्वा मे विविधा धर्मास्तीर्था विविधानि च। 
दानधर्मा समस्ताश्च त्वप्रसादाद्‌ द्विजोत्तमा ॥२ 
अन्यच्चच श्रोतुमिच्छामिससारश्विछद्यतेयथा । 


पुन रागनन तास्तिमोसमाप्तिभवेयथा ॥ हक 
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एतदाख्याहि मे सव प्रसांदाद द्विजसत्तम ॥४ 

श्युणुष्वेकमना भूत्वा तीर्थात्तीर्थान्तर' महत्‌ । 

श्रूते यस्य प्रभावे तु मुच्यते .चाब्दिकादधाव्‌ ॥५ 

वाचिकेमनिसेर्वापि आरीरश्चविशेषतः। . 

* कीत्र्नात्तस्य तीर्थस्यमुच्यते सवेपातके: ॥६ ` 

पः्चक्रोशप्रमाण तु तच्च तीर्थं महीपते । 

भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं प्राणिनां पापकमिणास्‌ ॥७ 

महर्षि प्रवर श्रीमाकंण्डेयजी ने कहा हे नराधिप समस्त तीर्थोमें जो 
परम शिरोमणि तीथं है उसके विषय में अव सावधान होकर श्रवण 
करिए । इस तीर्थ को साक्षात्‌ भगवान्‌ शूलपाणि ने रेवा नदीके दाहिने 
तट पर निमित किया है।१। हे नृपों में परम श्रेष्ठ ! इस तीर्थ का 
निर्माण मानवों के मोक्ष का सम्पादन करने के लिए ही किया गया 
हैं । युधिष्ठिर ते कहा-हे द्विजों में परमोत्तम ! आपकी छुपा से मैंने 
अनेक धर्म और नाना प्रकार के तीर्थो का श्रवण किया तथा समस्त . 
सव दानों के धर्म भी सुन लिए है।२। हे भगवान्‌ ! अब और कुछ 
श्रवण करने की इच्छा रखता हुँ जिससे इस संसार के जन्म-मरण और 


बराबर लगे रहने वाले आवागमन का छेदन हो कर और मरकर पुनः 
यहाँ पर जन्म ग्रहण कर आगमन. न हो तथा मोक्ष की प्राप्ति हो 


जाया करे ।३। हे द्विजों में परम श्रेष्ठ ! आप अपने प्रसाद के रूप में 
यह सव कुछ मेरे समक्ष वर्णन कीजिए । श्री मार्कण्डयजी ने कहा-- 
अब आप एकमन होकर तीर्थ में तीथे का श्रवण करिए जो कि . परम 
महान्‌ तीथं हैं जिससे प्रभाव से श्रूत मात्र से ही वर्षं के अघ से मुक्ति 
प्राप्त करली जाया करती हैं।५।वाचिक मानसिक ओर शारीरिक समस्त 
पातकों से विशेष रूप से तीथं के कौत्तन करने में छुटकारा पा लिया 
जाता है ।६। हे महीपते बह तीर्थ पाँच कोस से प्रमाण वाला है। यह 
तीर्थं पाप कर्मो के करने वाले प्राणियों को समस्त सांसारिक सुखों के 


उपभोग और मोक्ष दोनों का ही प्रदान करने वाला तीथे. है ।७। 
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रेवाया दक्षिणेकूलेपवंतोभुगुस ञ्ज्ञितः । | 
तस्यमूध्नि च तत्तीर्थस्थापितंचेवशम्भुना ॥८ ` 
शूलभेदेतिविख्यातन्निषुलोकेषुभूपते। ` 
तत्रस्थिताश्चये वृक्षास्तीर्थाच्चेवचतुदिदशम्‌ ॥ . 
पतितानिलयं यान्ति रूद्रस्यना त्रसंशयः । 
मृतास्तत्रैवयेकेचिज्जन्तवो भुवि पक्षिणः ॥१० 
ते यान्तिपरमं लोकतत्रती्थयसंशयः । 
पातालान्निः सृता गंगाभोगवतीतिसञ्ज्ञिता ॥ ११ 
निष्क्रान्ता शूलभेदाच्च सर्वपापक्षयकरी । 
या सा गोवीणनाम्न्यन्या बहेत्पुण्या महानदी ॥१२ 
पतिता कुण्डमध्ये तु यत्र भिन्नं त्रिशूलिना । 
शम्भुना च पुरा तात उत्पाद्य च सरस्वती ॥ १३ ` 
सा तत्र पतिता राजन्प्राचीनाघविमोचिनी । 
भास्वत्या त्रितय यत्र शिला गोर्वाणसञ्ज्ञिता ॥१४ 
रेवा के दक्षिण तट पर भृगु संज्ञा वाला पवत है। उसके शिखर 

पर भगवान्‌ शम्भु ने उस तीर्थ की स्थापना की है ।८। हे भूपते, यह्‌ 

शूलभेद इस नाम से विख्यात हैं और तीनों लोकों में वेद प्रसिद्ध है । 
उसमें जो वृक्ष है जो कि उस तीथं के चारों दिशाओं में . है। वे जब 
गिरते हैं तो सीघें रुद्र के निलय में जाकर प्राप्त हुआ करते है इसमें 
संशय नहीं है बहाँ पर भूमि में जो भी कोई जन्तु एवं पक्षीमृत होते हैं 
वे सब परम लोक को गमन किया करते हैं उस तीथं.का यह प्रभाव है 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पाताल से निकली हुई गङ्गा - भोगवती 
इस संज्ञा वाली है ।६-११।.यह शूलभेद से निष्क्रान्त हुई है जो कि 
समस्त पापों के क्षय करने वाली है। जो अन्य गोर्वाणनाम वाली है 

- वह परम पूण्यमय महानदी हैं ।१०। वह कुण्ड के मध्य में पतित हुई 

हैं जहाँ पर शूलहाणि के द्वारा भिन्न की गई है। हे तात ! भगवान्‌ 

शम्भु ने पहले सरस्वती सरिता का उत्पादन किया था ।९३। हे राजन्‌! 
वह कहाँ पर पतित हुई थीं | जो पुराने से भी पुराने अन्धों से मुक्त 
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कर देने वाली हैं जहाँ पर गोर्वाणं संज्ञा वाली शिला हैं वहाँ सरस्वती 


के तीन रूप हैं । १ टर 
तत्र तीर्थे च तत्तीथं च भूत न भविष्यति । 


केदारश्चप्रयागञ्च कुरुक्षेत्र गया तथा ॥१५ 
अ यानि च सुतीर्थानि कला नाहँन्ति षोडशीम्‌ । 
पञ्च स्थानानि पृथग्भूतानि - यानि च ॥१६ 
वक्ष्यामि च समासेन एकेक च पृथक्‌ पृथक । 
गया नाभ्यां यथा पुण्यां चक्रतीर्थं च तत्समम्‌ ॥१७ 
धर्मारण्ये यथा कूप शूलभेद च तत्समम्‌ । 
` ब्रह्मयूप यथा पुण्यं देवनद्यास्तथैव च ॥१५ 
यथा गयाशिरः पुण्यं मुराणां यथा शिला । 
यथा च पुष्करं स्थान माकेण्डहृद एव च 1१९ 
दत्वा पिण्डोदक तत्रपितुंणां च तथाक्षयम्‌ । 
यस्तत्रकुरुतेश्राद्ध तोांपिबनिनित्यशः॥२० 
मुच्यते सर्वपापेस्तु उरगः कञ्चुकंरिव। 
अनिन्द्यान्पूजये हिप्रान्दम्भक्रोधविवजितान्‌ ॥२१ 
` उसतीथे में वह तीर्थ ऐसा है जो कभी न हुआ और न भविष्य में 
होगा । केदार, प्रयाग कुरुक्षेत्र और गया हैं। अन्य जो सुतीथं है वे 
सोलहबीं कला के भी योग्य नहीं हैं । जो पंच स्थान तीथं हैं और जो 
प्रथग्भूत है. उनको एक-एक को पृथक्‌ संक्षेप में बतलाऊंगा । नाभि में 
गया जिस प्रकार का पुण्यमय तीथे है उसी के गमन चक्रतीर्थ तीर्थं ! 
।१४-१७। धर्मारण्य में जैसा कूप हैं उसी के समान शूलभेद हे । ब्रह्म- 
, यूप जैसा पुण्यमय है उसी प्रकार का देवनदी का भी हैं । जिंस प्रकार 
का गया का शिर तुण्यमय है और सुरोंका शिला है । जैसा पुष्करस्थल 
है और मागंण्ड हद भी वेसा ही है ।१८-१९। बहाँ पर पितृगण को 
पिण्डोदक देकर जो वहाँ पर अक्षय श्राद्ध करता हैं वह नित्य ही जल 
का पान किया.करता है 1२० जैसे सपं अपनी कंचूलीसे मुक्त हो जाया - 
' करता है वैसे ही वह मनुष्य समस्त भावों से छुटकारा पा जाया करता 
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है। जो विप्र निन्दा करने के. योग्य न होवें और दम्भ तया क्रोध से 
रहित होवें उनकी पूजा करनी त्राहिए ।२१। 
त्रयोदशदिन !दानत्रयोदशगुणम्भवेत्‌ । 
अभ्यचितं सुर हृष्ट्वा गणनाथं गजाननम्‌ ॥२२ 
र सर्वे विध्नाविनश्यन्ति हष्ट्वा कम्बलक्षेत्रपंस्‌ । 
पूजयेत्परयाभकत्माशूलपाणिमहेश्व रम्‌ ॥२३ 
देवस्य पूर्वभागे तु उमा पूज्या प्रयत्नतः । 
मार्कण्डेय ततो भक्त्या पूजयेद्‌ गुहवासिनम्‌ ॥२४ 
मुच्यतेपातकः सर्व रज्ञानसस्बितैः वर: । 
गुहामध्ये प्रविष्टस्तु जपेत्सूक्तं तरयक्षरम्‌ ॥२५ 
नालपवेतज पुण्य षष्ठांशेन लभेत सः। 
त्रिनरास्तत्र तिष्ठन्ति आदित्यमरुतैः सह ॥२६ 
सवंदेवमंयंस्थानकोटिलिंगमनुत्तमम्‌ । 
यथांनदीनदाः सवं सागरे यान्तिसङ क्षयम्‌ ॥२७ 
तथा पापानि नश्यस्ति शलभदस्य दर्शनात्‌ । 


प्रत्यक्षो हृश्यतेऽद्यापि प्रत्ययो ह्यवनीपते ॥२८ 
त्रयोदश दिन का दिया हुआ दान तेरह गुता हो जाया करता है। 


. अभ्यर्चना किये हुए गणनाथ गजके समान मुख वाले सुरका दर्शन करके 
तथा कमलेक्षण प्रभुको देखकर सभी विघ्न विशेष रूप से नष्ट होजाया 
करते हैं । परमाधिक भक्ति की भावना से महेशबर शूलपाणि भगवान्‌ 

` की पूजा करनी चाहिए 1२२-२३! देवेश्वर के पूर्व भाग में प्रयत्न पूर्वक 

जगदम्बा उमादेवी की पूजा करनी चाहिए । इसके अनन्तर भक्तिभाव 
से गुहवासी माकण्डेय को अर्चना करे ।२४। इस पूजन के करने से ज्ञान 

FF अज्ञान के द्वारा सञ्चित समस्त पातकों से मानव मुक्त - हो जाया 

करते हैं । गुहा के मध्य में प्रविष्ट होकर त्र्यक्षर सूक्त का जाप करना 

चाहिए ।२५। वह व्यक्ति-तील पर्वत से म .पुण्य को ष्ठांग प्राप्त 
किया करता है । वहाँ पर आदित्य मरुतों के साथ तीन नर स्थित रहा 
करते हैं ।२६। वह स्थान सम्पूर्ण देवमय है और अति उत्तम कोर्टिलिगों 
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ये युक्त है । जिस प्रकार सभी नदी नद सागर में संशय को प्राप्त हो 
जाया करते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ शूलभेद के दर्शन करने से सब पाप 
नष्ट हो जाया करते हैं । हे अवनीपते 1 आज भी वह प्रत्यक्ष दिखाई 
देते हैं और प्रत्यय होता है 1२७-२५॥ 

विस्फुलिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्तानयोगतः। 

द्वितीयः प्रत्यस्ततैलबिन्दुर्न सर्पेति ॥२८ 

एवं हि प्रत्ययस्तत्र शूलभेदप्रभावजः। 

यः स्मरेच्छूलभेद तु त्रिकाघं नित्यमेव च ॥३० 

सपूतश्चभवेत्साक्षीत्सबाह्याभ्यन्तरो नुप। 

नकस्यचिन्मयाख्यातंपृष्टोऽहंत्रिदशे रपि ॥३१ 

गुह्याद्गुह्यतर तीर्थ सदा गोष्यं कृतं मया । 

सर्वपापहर' पुण्य सर्वदोषघ्नमुत्त मम्‌ ॥३२ 

सरवंती्थंमयं तीर्थशूलभेदं जनेश्वर । 

श्रते यस्य प्रभावेतुमुच्यतेसर्वपातरकः ॥३३ 

श,लभेदं मयातातसंक्षेपात्कथितं तव । 

य: श्ुणोतिन रोभकष्त्या मुच्यते सर्वपातकेः ॥३४ 

स्नान के योग से लिंग छे मध्य में विस्फालग स्कन्द किया करते 
हैं | दूसरा प्रत्यय है कि वहाँ पर थेल का बिन्दु तपण किया करता है 
1२९। इस प्रकार से वहाँ पर शूलभेद के प्रभाव से समुत्पन्त प्रत्यय 
होता है । जो पुरुष तीनों कालों में नित्य भगवान्‌ शूलभेद का स्मरण 
किया करता है हे नुप ! वह बाहर और भीतर से साक्षात्‌ पूत होजाया 
करता है यह बात मैंने किसी से न कही थी यद्यपि: देवो के द्वारा भी ” 


मुझसे पूछा गया था ।३०-३१। यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है 
अतः मैंने इस तीर्थ को गुप्त ही रक्‍खा था । यह सभी प्रकारके पापोंका 


हरण करने वाला--पुण्यमय--उत्तम और सभी दोषों का हनन करने 
बाला है 1३२] हे जनेश्वर ! शूलभेद तीर्थ समस्त तीर्थोसे छुटकारा 


हो जाया करता है । हे तात यह शूलभेद तीर्थ का वर्णन मैंने तुम्हारे 
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सामने संक्षेप सें कर दिया है। जो कोई मनुष्य भक्ति भाव से इसे 


श्रवण करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाया करता है ।२४। 


८७-कालरात्रिक्ृतजगत्संहारवणान 

ततस्तु ऋषयः सर्वेमहाभागास्तपोधनाः । 

गतास्तुपरम लोक ततः किजातमदुभुतम्‌ ॥१ 

ततस्तेषु प्रयातेषु नमँदाती रवासिषु । 

बभूव रोद्रसंहारः सर्वेभूतक्षयंकर: ॥२ 

कंलाशशिखरस्थं तु महादेव सनातनम्‌ । 

ब्रह्माद्याः प्रास्तुतन्देवमृन्यजुन्सामभिः शिवम्‌ ॥३ 

संहरत्बं जगद्देव ! सदेवासुरमानुषम्‌ । 

प्राप्तोयुगसह्नान्तः कालः संहरणक्षमः ॥४ 

मद्रप तु समास्थाय त्वया चतद्विनिमितम्‌ । 

वैष्णवी मूतिमास्थाय त्वयेतत्परिपालितम्‌ ॥५ 

एका मूर्तिस्त्रिधा जाता ब्राह्मी शैवी च वेष्णवी । 

सृष्टिसंहाररक्षार्थ भवेदेवं महेश्वर ! ॥६ 

एतच्छुत्वावचस्तस्थविष्णोश्चपरमेष्ठिनः । 

सगणः सपरीवारः सहताभ्यांसहामया ॥७ 

सप्तलोकान्विभिद्ये मान्भगवान्नीललोहितः । 

भराद्यब्रह्मलोकान्त भित्त्वाऽण्डं परतः परम्‌ ॥८ 

ब युधिष्ठिर ने कहा-इसके अनन्तर महान्‌ भाग्य वाले तप दी जिनका 

घन था वे समस्त ऋषिगण परमलोक को चले गये थे । इसके पश्चात्‌ 
क्या अद्भुत घटना हुई थी ? श्री माकेण्डेयजी ने कहा-इसके अनन्तर 
उन नर्मदा के तट पर निवास करने वाले लोगों के EO जानेपर 
फिर समस्त प्राणियोंक्रा भयंकर लय करने वाला रौद्र संहार हुआ था । 
ब्रह्मा आदि समस्त देवोंने कैलास पर्वत की शिखर पर उस समय स्थित 
` सनातन शिव महाशिव ऋक्‌ वजु, और सामवेदों के द्वारा स्तवन किया 
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था । हे देव ! आप इस सम्पूणं जगवुका जिसमें देव असुर और मनुष्य 
सभी है संहार कीजिए क्योंकि अब एक सहस्न युगों का अन्तकाल प्राप्त 
हो गया है जो कि संहार करने में समर्थं है । आपने ही मेरे स्वरूप को 
धारण करके इस जगत्‌ का सृजन किया था फिर वैष्णवी मूर्ति को 
धारण करके अर्थात्‌ विष्णु के स्वरूप से इस जगत्‌ का आपने ही परि 


` पालन किया था । आपकी ही एक मूर्ति ब्राह्मी वैष्णवी और मैवी तीन 


प्रकार की हो गए थी। हे महेश्वर ! आपने जगतूकी सृष्टि, रक्षा और 


संहार करने के ही लिए ऐसा किया है। इस परमेष्ठी और भगवातनू : 
विष्णु के तथ्य वचन का श्रवण करके अपने गणों के साथ तथा उन 


दोनों के सहित और उमा देवी के साथ नील लोहितृभगवान ने ईन 
सातों लोकों का विभेद किया था । भू से आदि लेकर, ब्रह्मलोक के 


अन्त तक पर से पर अण्ड कां विभेदन कर दिया था ।१-२। 

शैव पद्मज दिव्यमाविशत्सह तेविभुः । 

न तत्र वायुर्नाकाशंनाग्निस्तत्र न भूतलम्‌ ॥८ 

यत्र संतिष्ठते देव उमया सह शङ्करः । 

न सूर्यो न ग्रहास्तत्र न न ऋक्षाणिदिशस्तथा ॥१० 

न लोकपाला न सुखं न च दुःखं नृपोत्तम ! ॥११ 

ब्राह्म पदं यत्कवयो वदन्तिशैवं पद यत्कवयो वदन्ति । 

्षत्रज्ञमीदांप्रवदन्तिचान्येसांख्याश्चगायन्तिकिलादिमाक्षम्‌॥१२ 

यद्ब्रह्म आद्य प्रवदन्ति केचिद्यं सर्वमीशानमज पुराणम्‌ । 

तमेकरूपमरूपमाद्य परमव्ययाख्यम ॥१३ 

. अवर्णमप्यर्थं मनामगोत्रं तुर्यं पद यत्कवयो वदन्ति । 

ध्यानार्थं विज्ञानमयं सुसूक्ष्ममात्मस्थमोशानवर' वरेण्यम्‌ १४ 

बह्‌ विभु परमादिव्य--अज शैव प॒द में उनके साथ प्रवेश कर गये 
वहाँ पर न वायु है, न आकाश है न अग्नि तथा भूतल ही है जहाँ पर 
कि देव शंकर उमादेवी के साथ स्थित रहा करते हैं। वहाँ सूं ग्रह 
ऋक्ष और दिशाए' कुछ भी नहीं है । हे नुपोसत्तम ! वहाँ पर न तो 
कोई लोकपाल ही है ओर न कोई सुख एवं दुःख ही है । जिसको कवि. 
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गण ब्रह्म कहा करते है और कवि उसे शैव पद भी करते हैं । अन्यलोग 
उसी को क्षेत्रज्ञ ईश कहते हैं। तथा सांख्य लोग उसी को आदि मोक्ष 
कहकर पुकारा करते है । कुछ लोग उसको आद्य ब्रह्म कहते हैं जिसको 
सब-ईशान आज और पुराण भी कहते हैं । उसको एक ही रूप वाला 


अनेक रूपों से युक्त बिना रूप वाला, आद्य, परम और अव्ययं नाम 
वाला अवण भी अर्थ, अनाम, अगोत्र तुर्य पद्‌ कवि लोग कहते हैं । 


ध्यान के लिए विज्ञानमय सुसूक्ष्मस्व--ईशान वर और वरेण्य भी कहते 
है 1९-१०] 
` ततस्त्रयस्ते भगन्तमीशं सम्प्राप्य संक्षिप्य भवन्त्यैकम्‌ । 
प॒थक्स्वरूपंस्तु पुनस्त एवं जगत्समस्तं परिपालयन्ति ॥ १५ 
संहार सर्वभूताना रुद्रत्वे कुरुते प्रभुः । 
विष्णुत्वे पालयेल्पेकान्ब्रह्मत्व सृष्टिकारकः । १६ 
प्रकृत्वा सह संयुक्‍त: कालो भूत्वा महेश्व रः । 
विश्वरूपा महाभागा तस्य पार्श्वे व्यवस्थिता ॥१७ 
यामाहुः प्रकृति तज्ज्ञाः पदार्थानांविचक्षणाः । 
पुरुषत्वेप्रकृतित्वे च कारणं परमेश्वरः ॥१८ 
तस्मादेतज्जगत्सर्वंसमुद्भूतसचराचरम्‌ । 
तस्मिन्तेवलय याति युतान्ते समुपस्थिते ॥१७ 
भगलिगांकितं सवं व्याप्तं वे .परमेष्ठिना। . > 
भगरूपो5भवविष्णुलिगरूपो महेश्वर: ॥२० | 
- भाति सेषु लोकेषु गीयते भूभु वादिपु । 
प्रविष्टः सवंभूतेनविष्णुभंग: स्मृतः ॥२१ 
इनके उपरान्त वे तीनों देव एक ही ईश भगवान्‌ को प्राप्त करके 
और मिलकर सक्षित हो जते हैं वे ही पृथक स्वरूपों से युक्त होकर 


इस सम्पण जगतका परिपालन, किया करते हैं । प्रभु सवभूतों के संहार 


को रुद्रतव में कहतेहें । विष्णु के रूप में लोकों का पालन कहते हैं और 


ब्रह्मत्व रूप में सजत का कोयं किया करते है । प्रकृति के साथ संयुक्त 


महेश्वर काल होकर स्थित-रहते हैं । विश्वरूप महाभाग. उसी के पाशे 
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में व्यवस्थितं रहा करती है उसके ज्ञाता विलक्षण लोग पदार्थोके जानने 
बाले जिसको प्रकृति कहते हैं पुरुषत्व फे स्वरूप में तथा प्रकृतित्व के 
रूप में परमेश्वर ही एक कारण हैं । उसने ही यह सम्पूर्णे चर और 
अचर जगतु उत्पन्न हुआ है और युगके अन्त में उपस्थित होने से उसी 
से पर लय होता है | परमेष्ठी के द्वारा यह समस्त भर्यालग अ कित 
ब्याप्त हो रहाहै । भगरूप भगवान्‌ विष्णु हैं और लिगरूप महेश्वर है 
सब लोकोंमें ही दीप्तिमान होते हैं और भुभु वाद में गान किये जातेहे । 
समस्त भतोंमें प्रविष्ट है, इसी कारण से विष्णु भग कहे गये हैं। १५-२१ 

विशनाद्विष्णरित्युक्तः सवंदेवमयी महान्‌ । 

भासनादगमनाच्चेवभगसञ्ज्ञाप्रकोतिता ॥२२ 

्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं यस्मिन्तेतिलयजगत्‌ । 

एकभावंसमापन्न लिंगं तस्मा द्विदुबुधाः ॥२३ 

. महादेवस्ततो देवीमाह पाश्व स्थितां तदा। `` है 

संहरस्व जगत्सवेमा विलम्बस्व शोभने ! ॥२४ 

त्यज सौम्यमिदं रूपं सितचम्द्रांशुनिमंलस्‌ | 

रोद्ररूपं समारथायसंहरस्व चराचरम्‌ ॥२५ 

रौद्रौ भ तगणर्घोर दवि त्वं परिवारिता । 

जीवलोकमिमं सवं भक्षयस्वाम्बजेक्षण ॥२६ 

ततोऽहं मदयिष्यामि प्लावयिष्ये तथा जगत्‌ । 

कृत्वा चेकाणंवं भूयः सुखं स्वप्स्ये त्वया सह ॥२७ 

सवंदेवो से परिपूर्ण विष्णु विशन होनेसे ही विष्णु इस तरह नाम 

हुआ है । ब्रह्मा से आदि लेकर स्तम्ब पर्यन्त यह जगवू जिसमें लय को 

` प्राप्त होता है। एक भाव को समापन्न हो गया है इसीलिए बुध लोग 
इसे लिंग कहा करते हैं । इसके अनन्तर उस समय में महादेव ने पाश्ब 
` भाव में स्थित देवी से कहा था-हे शोभने! इस सम्पण जगत का संहार 
करो और अब बिलंब मत करो । अवसित चन्द्र को किरणों से निर्मल 


स सोमस्वरूप का त्यागकर दो भौर महान्‌ रीद्र स्वरूप से समास्थित | 
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होकर इस जड़-जंगल चराचर जगत्‌ का संहार कर डालो । हे देवि ! 
परम घोर रोद्ररूप वाले भूतों के गणों से आप परिवारित होती हुई. 


हे अम्बुजेक्षणे ! इस समस्त जगत का भक्षण कर डालो। इसके पश्चात्‌ 
सबका मैं मर्दन कर डालूंगा और इस सम्पूर्ण जगत्‌ को प्लावित कर 


डालूगा सबको एकाणंव से युक्त करके फिर तुम्हारे साथ में सुखपूर्वक 
शयन करूँगा ।२६-२७। 


नाहं देवजगच्चेतत्संहारामि महाद्यते । 

-अम्बा भूत्वा विचेष्टं न भक्षयामिभृशातुरम्‌ ॥२८ 

स्त्रीभावेन कारुण्यं करोति हृदयं मम । 

कथ वे दंहिष्यामिजगदेतज्जगत्पते ॥२८ 

तस्मात्त्वं स्वयर्मवंदं जगत्संहारशङ्कुर । 

अ्थेवमुक्तास्तां देवीं धूं ठिर्नोललोहितः ॥३० 

क्र.द्घो निभंत्संयामास हु कारेक्ष महेश्वरीम्‌ । 

३ॐ हु फट्‌ त्गं स इत्याह कोपाविष्टेरथेक्षणैः ॥३१ 

हु कारिताविशालाक्षी पोनोरुजघनस्थला। 

ततक्षणाच्चाभवरोद्राकालरात्रीवभारत ॥३२ 

हु कुर्गतो महानदेनदियन्ती दिशोदश । 

व्यवरधेतमहारोद्रा विद्यत्सौदामिनीयथा ॥३३ 

विद्य त्सम्पत्तदुष्प् क्षया विद्य त्सघातचःचया । 

विद्य ज्ज्वालाकुला रौद्रा विद्युदरिननिभेक्षणा ॥३४ 

मुक्तकेशी विशालाक्षीक्कणग्रीवा कृशोदरो । 

व्याघ्रचमांम्वर धराब्यालयज्ञोपवीतिनी ॥३५ 

श्री देवी ने कहा--हे महाद्य ते ! हे देव ! मैं इस सम्पूण जगत्‌ का 

| हीं 3 | में अम्बा होकर विगत चेष्टा वाले और अत्यन्त 

बात क कभी नहीं कर सकती हूँ । मैं स्त्री स्वभावी हुँ मेरे 
हृदय में कारुण्य होता है। हे जगत्पते ! मैं कैसे जगत्‌ की अम्बा होती 
हुई इस जगत्‌ का निर्देहन करूंगी । इसलिए आप ही स्वयं हे शंकर * 
इस समस्त जगत्‌ के संहार का कायं कीजिए । इसके अनन्तर हरअकार 
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से देवी के द्वारा' कहे हुए धूजेंटि नीललोहित प्रभुने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
उस देवी को निर्भत्सिव किया था और महेश्वरी को हुंकार के द्वारा 
फटकार दी थी । उन्होंने '3' हु फटू-- यह कहा था । कोव से समा- 
विष्ट नेत्रों की दृष्टि वालोंके द्वारा वह पीन रुद्र और जघन स्थत वाली 
विशालाक्षी देवी हुँकारित हई थी । वह देवी महान्‌ नादों से हम हुम्‌ 
करती हुई और दशों दिशाओं को ध्वनित करने वाली विद्युत सौदा- 
मिनी की भाँति महारौद्र रूप वाली होकर वढ़ गई थी । विद्युत के 
सभ्यात ही समान वह दुषप्रेक्षणीय थी तथा विद्यत के संधात के समान 
चंचला थी । विद्यत के समान ही ज्वालाओं से समाकुल और विद्यूत 
की अग्नि के तुल्य नेत्रों वाली रौद्र रूप वाली हो गई थी । मुक्त . केशों 
वाला उसका स्वरूप था । देवी के नेत्र परम विशाल थे, ग्रीवो कृश 
थी और वह क्रशशेउदर वाली थी । यह उस समय में व्याघ्र द: चमं 
की अम्बर वाली थी तथा व्यालों के यज्ञोपवीत को धारण करने वाली 
थी 1२८-३५ - 


वृश्चिकेरग्निपुञजाभैर्गोदसेश्च विभूषिता 

्रे्लोक्लपूरयामासविस्तरेणोच्छुयेण च ॥३६ 
भासुरांगा तु सम्व त्ता कृष्णसर्पेककुण्डला । 

- चित्रदण्डोद्यतजरा व्या घ्रवर्मोपलविता ॥३७ 
व्यवघंतमहारोद्रजगत्संहारकारिणी । 
सुक्किणोलेलिहानाचक्र रफूत्कारिणी ॥३८ 
व्यात्तास्याघघु रारावा जगत्सङ क्षोभकारिणी । 
खेलद्भूतागा क्र रा निः शवासोच्छबासकारिणी ॥३६ 
जाताट्‌टहासा दुर्नासार्वाहनकुण्डसमेक्षणा । 
प्रौद्यत्किलकिलारावाददाहसकलंजगत्‌ ॥४० - 


दह्यमानाः सुरास्तत्र पतन्ति धरणीतले। ` 
पतन्ति यक्षा स्किन रसही 3४१०३०१ 


La SSIS RPE 
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` पतन्ति भूत संघाश्च हाहाहेहेविराविणः। 

व्‌ म्बापातेः सनिर्वातेरुदितातंस्वरपि ॥४२ 
अग्नि के पुञ्ज के समान आभा वाली बृश्चिकों (बिच्छुओं) से 
और मानसों से विभूषित थी । उस देवी ने अपने विस्तार से और 
उच्छूय से सम्पूर्ण त्रलोक्य को पूरित कर दिया था। कृष्ण सर्पो के 
कुण्डलों को धारण करने वाली वह भासुर अङ्घों वाली हो गई थी । 


, कर में चित्र दण्ड धारण कर उद्यत हुई व्याघ्र के चर्म से समुपसेवित 


थी । वह देवी महारोद्र स्वरूप वाली समस्त जगत्‌ के संहार करने 
वाली हो गई थी । उस समय में वह देवी जीभ से सूक्किणियों (सुख 
के दोनों किनारों को ) चाटती हुई और क्र रता से फूत्कार करने वाली 
थी । देवी ने अपने मुख को फैला लिया था, घुघु र राब करने वाली 
सम्पूणं जगत्‌ के संक्षोभ को करने वाली थी और उसके अनुग भूम 
उसके पीछे खेल कर रहें थे वहुत ही क्र.र स्वभाव वाली तथां निश्वासों 
और उच्छ्वासों को करने वाली थी | वह अट्टहसास करने वाली,बहुत 
बुरी नासिका से युक्त और अग्नि के कुण्ड के तुल्य जाज्वल्मान नेत्रों 
वाली थी । किल-किल शब्द करती हुई वह बड़ी ही अधिक ध्वनि के 


- साथ सम्पूर्ण जगत्‌ को दग्ध कर रही थी । समस्त सुरगण दह्यमान 


होकर धरणीतल पर गिर गये थे । यक्ष गन्धव किन्नर और महोरग 
सभी दग्ध होते हुए भूमि तल पर गिर रहे थे । हा--हा-है--है ध्वनि 
करते हुये भूतोंके संघ भी पतित हो रहे थे जो थे जो बुम्बापात निर्घात 
रेदित और आतं स्वरों से युक्त थे ।३६-४२। 

` व्याप्तमासीत्तदा विश्व त्रेलोक्य सचराचरम्‌। 

सम्पतद्भिः पतदिभश्च ज्वलद्भूतगणेमंहा ॥४३ , 
जातेश्चदचटाशब्देः पतदि भगिरिसानुभिः। 

तम रोद्रोत्सगे जातारुद्रानन्दविवधिनी ॥४४ 
विहिसमानाभूतानिचर्गमाणा चरानपि। 

तत्तद्‌ गन्धमुपादाय शिवारावविराविणो ॥४५ , 
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गलच्छो णितधाराभिमुखा दिग्धकलंवरा । 

चण्डशी लाऽभवच्चण्डीजगत्संहा रकमे णि ॥४६ 

येऽपि प्राप्ता महर्लोक भृग्वादयश्च महषयः । 

येऽपि नश्यन्ति शतशो ब्रह्मक्षत्रविशादयः ॥४७ 

देवासुराभयत्रस्ताः सयक्षोरगराक्षसाः । 

विशस्तिकेऽपिपाताल लीयन्ते चगुहा दिषु ॥४८ 

सा च देवी दिशः सर्वा व्याप्य मृत्युरिव स्थिता । 

युगक्षयकरे काले देगेन विनियोजिता ॥४४ 

= इस समय सम्पूर्णं विश्‍व और चर अचर से युक्त समस्त त्रैलोक्य 

व्याप्त था । यह महीतल जलते हुए गिरते हुए और सम्पतनशील भत- 
 गणोंने व्याप्त हो गया था । चराचर ध्वनि के साश्रा-गिरकर टूटने 
वाली पर्वेतों की शिखरों से पूर्ण यह मही उस रोद्रोत्सदे में भगवान्‌ 
रुद्र के आनन्द को बढ़ाने वाली होगई थी । समस्त भूतों की विशेष रूप 
से हिसा करती हुई और चरजीवों का चवेण करने वाली उस गन्ध को 
प्राप्तकर रावा विराविणी आर्थात्‌ भयद्धूर ध्वनि करने वाली-फँले हुए 
रुधिर की धाराओं से युक्त मुख वाली तथा समस्त दिग्ध कलेवर वाली 
बहू शिवा चण्ड स्वभाव से युक्त इस जगत के संहार कर्म से साक्षात्‌ 
चण्डी हो गई थी । जो भृगु आदि महषिगण महालोक को प्राप्त होगए 
थे वे भी सैकड़ों ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि सब नष्ट भ्रष्ट हो 
रहे थे । महान्‌ भय से डरे हुए देव और असुर यक्ष-उरग और राक्षसों 
के सहित कुछ तो पाताल लोक में प्रवेश करने लगते है और कुछ गुफा 
आदि स्थलों में जाकर छिप रहे थे । वह देवी समस्त दिशाओंमें व्याप्त 
होकर साक्षात्‌ मृत्यु की ही भाँति स्थित हो गई थी । उस युग के क्षय 
करने वाले काल में वह देवी महादेवजी के हारा विशेष रूप से नियो- 
जित की गई थी ।४३-४९। 

एकादि नवधा जाता दशधा दशधा तथा । 


चतुःषष्टिस्वरूपा च शतरूपाट्ठह [सिनी ॥५० - 
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अज्ञेसहन्रूपाचलक्षकौटितनुः शिवा । 
नानाख्पयुधाकारानावादचारिणी ।५१ 
एबंरूपाऽभव द्देवी शिवस्या नुज्ञया नुप ! | 


दिक्षु सर्वासु गगने विकटायुधशी लिन: ।५२ 

रुन्धती नश्यमानांस्तान्गणा महेश्वराः स्थिताः । 

विचरन्ति तया साद्व शूलपट्टिशपाणयः 1५३ 

ततो माठृगणाः केचिद्विनायकगणेः सह । 

शयवधन्त महारीद्राजगत्सं हारकारिणः ।५४ 

ततस्तया व्धवधन्त दंष्ट्राः कुन्देन्दुसन्निभाः। 

योजनानां सहस्राणि अयुतान्यबु दानि च ।५५ 

दंष्ट्रावलि कररुहा क्ररास्ताक्षणाशच कर्कशाः । 

वियद्विशो लिखन्येव सप्तद्वीप! वसुन्धराम्‌ 1५६ 

वह्‌ एक ही देवी नौ प्रकार की बन गई थी और वह एक-एक दश 
दशं रूपों में हो गई थी चौंसठ स्वरूपों वाली वह शत रूपा और 
अट्टहास करने वाली थी । फिर वह सहस्र स्वरूपों वाली हो गई और 
वह शिवा लक्ष कोटि शरीरों के धारण करने वाली बन गई थी । उस 
महादेवी के अनेक आयुध थे जिनके विविध आकार थे तथा वह 
नाना भाँति से बादलों में करने वाली हो रही थी। हे नूप ! उस 
समय में भगवान्‌ शिव अनुज्ञा से इस प्रकार के विचित्र रूपों वाली बन 
गई थी । आकाश में सभी दिशाओं में निकट आयुधों के धारण करने 
वाले महेश्वर के गण नश्यमान उन सब को रुन्धित करते हुए विद्यमान 


|. ३६३ 


` थे। शूल-पट्टिश हथियारों को ग्रहण करके उसी देवी के साथ वे सब गण 


विचरण कर रहे थे । इसके अनन्तर कुछ मातृगण विनायकके गणों के 
सहित महान्‌,रीद्र रूप वाले इस जगत्‌ के संहार करने वाले बढ़गए थे 
इसके पश्चात्‌ उस देवी को दाढे बढ़ गई थी जो कुन्द के पुष्प और चन्द्र 


के तुल्य श्वेत थी । वे इतनी अधिक बढ़कर हो गई थी की सहस्रो -- 
भयुतों ओर अबु द योजन लम्बी थी । उस देवी की दाढ़ों की पंक्ति और 
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नाखन महान्‌ क्र र तीक्ष्ण तथा कर्कश थे जो आकाश, दिशाएँ तथा 
सात द्वीपों वाली पृथ्वी पर मानो लेखन सा कर रहे हों ।५२-५६। 
तस्यादष्टाभिसम्पातशचूणिंतावनपवता: । 
शिलासळ्चसंघाताविशोग्रन्तेसहस्रश: ।५७ 
हिमवान्हेमकुटश्च निषधो गन्धमादनः । 
- माल्यवांश्चेवनोयश्च श्वेतश्चंव महागिरिः ।५८ 
मेरुभव्यमिलापीठसप्तट्टीप च साणवम । 
लोकालोकेन सहित प्राकम्पत नृपोत्तम ! ।५९ 
दंष्ट्राशनिविपृष्टाश्च विशीयत्ते महाद्रूमाः । 
उत्पातश्च दिशोव्याताघोररूपः समन्ततः ।६० 
तारा ग्रहग्रणाः सर्वे ये वैमानिका गणाः। 
शिवासहस्र' राकीर्णा महामातृगणस्था ।६१ 
'सा चमार जगत्कृषर्नं युगान्त समुपस्थिते । 
भ्रतद्भिश्च ब्रूवादिभश्च क्राशद्भिश्च समन्तत ।६२ 
प्रथमद्गिज्वलद्श्चभशच रोर वर्याप्तादिशौदशा । 
विस्तीणं शेलसधात विघूणितगिरिद्र मम्‌ ।६३ 
प्रभिन्नगोपुरद्वार केश्भुष्कास्थिसंकुलम्‌ । 
प्रदण्घग्रामनगर भस्मपुञ्जाभिसम्बृतम्‌ ।६४ 
चिताधूमाकुलं सवंत्रेलोक्य सचराचरम्‌ । 
हाहाकाराकुलं सवमहहस्वनानस्वनम्‌ ।६५ - 
जगदेतदभत्सवंमशरण्य निराश्रयम्‌ ।६६ 
उस चण्डी देवी की दाढ़ों ने अभि सम्पातों से समस्त वन, पर्वत 
एक दम णित हो गये थे । सहस्नों शिलाओं के संघात जो कि सचित 
स्वरूप में एकत्रित थे विशीर्ण हो गये थे । हे नृपोत्तम ! वह ऐसा भीषण 
संहार का काल होता है कि उसमें हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, गन्ध 
मादन, माल्यवान्‌, नीलगिरि, श्वेत गिरि, महानिरि, मेरु पर्वेत मध्य- 
रत्नपीठ और अणंवों सहित सात द्वीप तथा लोकालोक के सहित उसके 
सब पेकाशितू हो, परे, थे! दाढ़ रूपी अर्शान (वज), के स्पशं होते 
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ही महान्‌ व्र. भी विशीणं हो जाते थे । चारों ओर घोर रूपों वाले 
उत्पातों से सभी दिशाए व्याप्त हो गई थी । तारा मण्डल, ग्रह गण 


' और जो समस्त वेमानिक गुण थे अर्थात्‌ विमानों पर स्थित रहने वाले 


थे वे सव सहस्रों दिशाओं और मातृगणों से समाकीणं हो गये थे । उस 
युग के अन्त काल के समुपस्थित होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ में वह विचरण 
करती थी । दश दिशायें भ्रमणशील, बोलने वाले, चीखने वाले, प्रम- 
थन करने वाले और जलते हुए रोदों से व्याप्त हो गई थी । शैलों का 
संघात जहाँ पर विस्तीर्ण हो रहा था,गिरि, ओर द्रुम जिसमें विचूणित 
हो गये थे, गो पुरद्वार जिसमें विदीर्ण हो गये थे, जो केश एवं शुष्क 
अस्थियों से संकुल हो गया था, जिसमें ग्राम और नगर जल भुनकर 
नष्ट हो गये थे, जो राख के डेरों से अभिसवृत था, जहाँ पर चिताओं 
की घुओं भरा हुआ था ऐसा सम्पूर्ण चराचर त्रैलोक्य हो गया। सत्र 
ही होकर से आकुलता थी और सभी जगह अहृह इस ध्वनि की 
परिपर्णता थी । इस प्रकार से सम्पूर्ण जगत्‌ निराश्रय अरण्य के ही तुल्य 
हो गया था ।५७।६६। 


८८-सृष्टिसंहरराससंरंभ वर्णन 
ततो मातृसहस्न एच रोद्र एच परिवारिता । 
कालरात्रिजगत्सव हरते दीप्तलोचना ।१ 
ततस्ता नातरो धारा ब्रह्मविष्णुशिवात्तिका: । 
वाष्वन्द्रानलकौबे रा यमतोयेशशक्तय: ।२ 
स्कन्दक्रोडनृसिहानां विचरन्त्यो भयातका: । 
चक्रशूलगदाखड्गवप्त्रशकत्यष्टिपटिटशौ ।३ - 
खट्‌वांगे रुलमुकेर्दीप्तेबरयत्व रन्मात रःक्षये । 
उमासंनादिताः सर्वात्रधावन्त्योदिशोदश ।४ 
तासां चर॑णविक्षेतैहुङ कारोद्गारस्विनेः । 


त्रेलोक्यमेंतत्सकलं विप्रदाधं समन्ततः ।५ 
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हाहारवाक्रन्दितनिस्वनेश्च प्रभिन्नरथ्यागृहगोपुरेश्च । 
बभूव घोरां धरणी समन्तात्कपालकेशाकुलकबु रांगी ।६ 
यदेतच्छतसाहस्न' जम्बूद्वीप निगद्यते । 

सर्वमेव तदुच्छिननं सर्माघृश्य नृपोत्तम ।७ 


श्री मार्कण्गेयजी ने कहा-इसके पश्चात्‌ सहस्नों मातृगणों से तथा 
रौद्रों से परिवारित उस कालरात्रि ने जिसके वहुंत ही प्रलोचन थे 


सम्पूणं जगत का संहरण किया । इसके पश्चात्‌ उन परम घोर रूपों 
वाली मातृकाओं ने जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप वाली थीं । 


तथा वायु-इन्द्रःअनल और कुलेर के रूप वाली थीं तथा यम और 
वरुण की शक्ति से सम्पन्न थी एवं स्कन्द क्रोध और नृसिहों के रूप में 


स्थित थी बहुत ही भयानक विचरण करती हुई चक्र-शूल-गदा खग 
_ अज्र शक्ति-ऋद्धि और पद्‌्टियों से तथा खटवांग और: दीप्त उन्मुखों 
युक्त होकर मातृगण क्षय करने में विचरण कर रहे थे। वे सब मातायें 


उमा देवी के द्वारा भली भाँति प्रेरणा प्राप्त की हुई थी और दशों 
दिशाओं के प्रधावन (दौड) करने वाली थीं । उनके चरणों के विक्षेपो 
से तथा हु'कारों के उद्धार की ध्वनियों से सम्पूर्ण त्रैलोक्य सभी ओर 


से दग्ध हो गया था । हाहाकार और आक्रन्द के परम घोर 
शब्दों प्रकृष्ट रुप से छिन्नभिन्न रथ्या, गृह और गोपुरों से यह सम्पूणं 
पृथ्वी सभी ओर में कपाल, केशों. से समयानुकूल होती हुए विचित्र ही 


अ'गों वाली हो गई थी । हे नृपोत्तम ! जो वह जम्बू दवीप एक ही सहस्र 
परिमाण वाला कहा जाता है यह सब समाधषित होकर उत्पन्न हो 
गया था ।१।७। 


जम्बु शाक कुश क्रौञ्च गोमेद शाल्मलिस्तथा । 
पुष्करद्वीपसंहिता ये च पर्वेववासिन 1८ 

- तेग्रस्ता मृत्युना सवे भूतर्मातृगणेस्तथा । 
महासुरकपालेश्च मांसमे दोवसोत्कटे: | 
महानादपरं घोरेर्वारुणीगन्धमो हितैः । 
ज्वाला सहस्रसम्वीताबिद्य ज्ञ्वलितकुण्डला ।१० 
रुधिरोहमास्गोगागीअद्यागपा की पणा... 
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पिबन्तो रुधिरं तत्रमहामासवसाप्रिया ।११ 

कपालहस्ता विकटा भक्षयन्ती सुरासुरान । 

नृत्यन्ती च हसन्ती च विपरीता महारवा ।१२ 

त्रेलोकयसन्त्रासकती विद्य त्सफोटहासिनी । 

सप्तद्वीपसमुद्रान्तां भक्षयित्वा च मेदिनीम्‌ ।१३ 

ततः स्वस्थानमगमद्यत्र देवी महेश्वर । 

नमंदातीरमाश्रित्यावन्सन्मातृगणेः सह ।१४ 

जम्बू, शाक, कुश, क्रौञ्च, गोमेद शाल्मलि और पुष्कर द्वीपों के 
सहित जो भी पर्वत वासी थे वे सभी मृत्यु के द्वारा ग्रस्त हो गये थे। 
तथा भूतगण-मातृगण-जो कि महासुरों के कपाल-समूह-मांस, मेद, 
वसा से उत्कृष्ट महान घोष में तत्पर परम घोर और वारुणी के गन्ध 
से मोहित थे, इनके सहित सहर्नों ज्वालाओं से सम्वीत विद्यत के समान 
ज्वलित कुण्डलों वाली--उधिर के उद्धारों से लाल अगो वाली अत्यन्त 
भीषण स्वरूप वाली महामाया महा माँस और वसा से प्यार करने 
वाली रुधिर का पान कर रही थी । उस महामाया के हाथों में कपाल 
था ओर यह्‌ अत्यन्त विकट स्वरूप वाली थी। समस्त सुरों और असुरों 
काभक्षण करती हुई नृत्य करने वाली अट्टहास करती हुई परमत्रिपरीत 
और महान्‌ घोष करने वाली थी । सम्पूर्ण नेलोब्य को त्रास देती 
हुई - विद्युत्‌ के स्फोट के समान भीषण हास्य करने वाली उसने सातों 
द्वीप और समुद्र के अन्त तक सम्पूर्ण मेदिनी का भक्षण कर लिया था। 
उपरान्त यह अपने स्थान पर आ गई थी जहाँ पर साक्षात्‌ देव महेश्वर 


विराजमान थे। नमंदा के तट का समाश्रय ग्रहण करके वह समस्त 
मातृगणों के सहित निवास करने लगी थी 1८-१४ 


अमराणां कटे तु गे नृत्यन्ती हसितानना। 
अमरां देवताः प्रोक्ता शरीरंकटमुच्यते ।१५ 
तेः कटैरावृतो यस्मातपर्वतोऽयं नपोत्तम । 
छिन्नभिन्ना स्थितिक्ररबँसामेंदोत्रविप्लुतैः ।१६ 
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अमरंकट इत्येवं तेन प्रोक्तो मतीषिभिः । 

महापवित्रो लोकेषूशम्भुना सविनिर्भित: ।१७ 

नित्यं सन्निहितस्तत्रशंकरीह्य मयासह । 

ततोऽहं निथयस्तत्र तस्य पोदागसीस्थतः 1१८ 

प्रसवः प्रणतभावेन स्तोभि त नोललो हतम्‌ । 

ततस्तालकसंपातंगेणेर्मातृगणे: सह ।१८ 

सम्प्रनृत्यति संहृष्टो मृत्युना सह शंकर: । 

खटवांगेरुल्मुकेश्चेव पट्टिशः परिघेस्तथा 1२० 

मांसमेंदोबसाहस्ताहूष्टानृत्यन्तिसघश: । 

वामनाजटिलामुण्डालम्वग्रावोष्टसृद्ध जा ।२१ 

महाशिश्नोदरभुजा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 

विकृतैनाननेखो रेभु जोल्वणमखादिभिः ।२२ 

भमरों के तुंग (उन्नत) कट में नृत्य करती हुई और हृषित मुख 
बाली देवी थी । अमर देवों को कहा गया है । और शरीर का कहा जाता 
है। हे नुपोत्तम ! यह पवंत उन्हीं कणों से समावृत है जो कि वसा 
मेद और रक्त से विप्लुत छिन्न-भिन्न अस्थियों के समूहों वाले थे । 


इसी कारण से महषियों ने इसका नाम अमरकट यह कहा है । समस्त 
लोक के कल्याण चाहने वाले शम्भु देव ने यह महान्‌ पवित्र निमित्त 
किया है । वहाँ पर भगवान्‌ शम्भु जगज्जननी उमा देवी के साथ नित्य 
ही सन्निहित रहा करता हूँ । तभी से मैं भी वहाँ पर ही उनके चरणों 
. के अग्रभाग में संस्थित रहा करते हैं | में परम विनीत होकर अत्यन्त 
विनम्र भाव से उन भगवान्‌ नील लोहित प्रभु का स्तवन किया करता 
हुँ । फिर ताल के वृक्षों के सम्पात के समान सब मातृगणों के साथ 
भगवान्‌ शंकर मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होते हुए भली भाँति नृत्य 
किया करते हैं | खट्बांग, उल्मुक पट्टिस, परिधों से युक्त, मांस, मेदा 
और बसा हाथों में लिए हुए, परम हृषित सब में मातृगण नृत्य किया 
करते हैं । अन्य गण भी जिनमें बामन (बौना), जटाधारी, मुण्डित, 
लम्बी गरदन वाले, लम्बे होंठ और केशों वाले थे वे भी महान्‌ शिशन, 
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बाले नृत्य करते हैं तथा हसते हैं जिनके बहुत ही विकृत घोर मुख 
थे और उल्वण भुजाएँ तथा सुखों से वे युक्त थे । विपरीत काल के 
प्राप्त होने पर अमर को कण्टक उन्होंने कर दिया था ।१५-२२। 

अमरं कण्टकं चक्र : प्राप्तकालविपर्यंये । 

तेषां मध्ये तपाघोरं जगत्सन्त्रासकारणम्‌ ।२३ 

मृत्यु पश्यामि नृत्यं तं तडित्पिंगलमूद्ध जम्‌ । 

' तस्य पार्श्वे स्थितां देवी बिमलाम्बरभूषिताम्‌ ।२४ 
कुण्डलादधुष्टागण्डां ताँ नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
विचित्रेर्सहारेश्च पूजयन्ती महेश्व रम्‌ ।२५ 
अपश्य नमंदां तत्र मातरं विश्ववन्दिताम्‌। 
नानातरंगा सावर्ता सुवलाणेवसन्निभाम्‌ ।२६ 
महासरः सरित्पाते हश्या हश्यरूपिणीम्‌ । 
वन्द्यतानाँसुरेः सिद्ध मु निसङ घेश्चभांरत ।२७ 
एतस्मिन्नन्तरे घोरापरां सप्तकसञ्ज्ञिताम्र । 
महावीच्योवफेनाढ्याँ कुर्वन्ती सजलं जगत्‌ ।२८ 
उन्हीं सवके मध्य महान्‌ घोर ओर जगत्‌ के सन्ताप का कारण 

रूप, विद्यूत्‌ के तुल्य पिलग वणं वाले से युक्त कृत्य करते हुए मृत्यु 
को देखता ई । उसी के पाशवं मागं में स्थित परम, स्वच्छ वस्त्रों से 
विभूषित कुण्डलों से उद्ध,ष्ट गण्ड स्थलों वाली, नागों के यज्ञोपवीत 
धारण करती हुई, विचित्र उपहारोंके द्वारा महेश्वर भगवान्‌ की पूजती 


हुई विश्व के द्वारा वन्दित नमंदा माता को भी वहाँ पर मैंने देखा था 
जिसमें नाना प्रकार की तरंगे समुस्थित हो रही थी, भावतों से युक्त थी 


तथा मुवेला में अर्णव (समुद्र) के तुल्य थी । महान सर और सरिताओं 
के पातों से अहश्या, हृश्यरूप वाली, सुरगणों से वन्द्यमान तथा 


सित और मूनियों के सघों द्वारा हे भारत वन्दनीय थी इसी अन्तर से 
सात संज्ञा (नाम) वाला, परम घोर महान बीची (लहर) के ओघ 


समुदाय और फनों से समन्वित नमंदा देवी को देखा था जो सब जगत्‌ 
को जल से यक्त कर रही थी ।२३-२८। 
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हृ्टवान्नमंदां देवी मृगक्ृष्णाम्ब रां पुनः । 
सधूमाशनिनि्वदिवंहन्तीं सप्तदा तदा ।२८ 
इति संहारमतुलं दृष्टवान्नाजसत्तम्‌ । 

, नष्टचन्द्रार्ककिरणमभूदेतच्चराचरम्‌ ।३० 

महोत्प।तसमुदभूतनष्टनक्षत्रमण्डलम्‌ । 

अलातचक्रवत णंमशेषश्रामयस्ततः ।३१ 

विमानकोटिसंकीर्णः सकिन्नरसहोरमः। 

महावातः सनिर्घातोयेनाकम्पच्चराचरम्‌ ।३२ 

रुद्रवकत्त्रात्समुद्भूतः सम्सतीनानामविश्रतः । 

वायु सशोषयामासविततन्सप्तसागरानु ।३३ 

उद्धूलितांगः कपिलाक्षमूद्धजो जटाकलापेरवबद्धमृद्ध जः । 

महारवोदीप्तविशालशूलधुृक्सपातुयुष्मांश्नुदिरे दिनेहरः 1३४ 

शूली धनुष्मांन्कवचो किरीटीश्मशानभस्से क्षित्तंसवेयात्र । 

कपालमालाकुलकष्नालो महाहिसूत्ररववद्धमौलिः ।३५ 

वह देवी नमंदा मृग का कृष्ण वर्ण वाला अम्बर धारण कर रही 
थी । उस समय में धूम और अशनि (वज्र) के निर्हादों के सहित सात 
भेदों से वहन कर रही थी । हे राजसत्तम ! इस तरह से मैंने अतुलित 
संहार देखा था जिसमें चन्द्र और सूये की किरणे भी तष्ट हो गई थी 
ऐसा यह चराचर जगत्‌ हो गया था । इसके उपरान्त इस सम्पूर्ण 
विश्व की अलात (जलती हुई लकड़ी का अगारा) के चक्र के समान 
शीघ्रता से भ्रमित करती हुई किन्नर और उरगों के सहित करोड़ों 
विमानों से संकोणं और निर्घातों से युक्त वह वात चलने लगा था 
जिसने चर अचर जगत को प्रकम्पित कर दिया था । यह रुद्रदेव के 
मुख से समुत्पन्न हुआ था और सम्वत इसका नाम प्रसिद्ध था इस वायुने 
फैले हुए विशाल सागरों को अच्छी तरह से शोषित कर दिया था । 
जिसके भग भस्म से उद्ध लित हो रहे है-कपिलवणं के नेत्र और जिनके 
केश हैं, उन्होंने जटाओं के कलापों से केशो को बाँध खखा है-- 
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महान्‌ घोष से युक्त और परमदीप्त एवं बिशाल त्रिशूल को -धारण 
करने वाले वह भगवान्‌ हर दिन प्रतिदिन आपकी रक्षा करें । भगवान्‌ 
शूल के धारण करने वाले हैं -धनुष भी धारण किये हुये हे कवच 
धारी मस्तक पर किरीट पहिनने वाले हैं। श्मशान की भस्म से जिनके 
समस्त अ'ग रक्षित है । जिन्होंने कपालों (नर मुण्डो) की माला से अपने 


कण्ठ नाल को समाकीण कर रवखा है और वे भगवान्‌ शिव महान्‌ सर्पों 
के सूत्र से अपने मस्तक को वद्ध करने वाले हैं ।२६-५॥ 


स सोनसौधे: परिवेष्ठितांगो विषाग्निचन्द्रामरसिन्धुमौलिः । 
पिनाकखट्वांगकरालपाणिः स कृतिवासा डमखूप्रणाद ।३६ 
स सप्तलोकान्तर नि सृतात्मां महाभुजावेष्टितसर्वगात्रः। 
ेत्रेण सूर्योदयसन्निभेन प्रवालांकेरनि भोदरेणः ।३७ 

न्ध्या श्र रक्तोत्पद्म माग सिन्दूर विद्य तत्प्रकरारुणेन । 
तप्तेन लिंगेन च लोचनेन चिक्रीडमानः संयुगान्तकाले ।३८ 
हिरण्मयेनैव समुत्सृजन्सदण्डे न यद्वद्‌भगवान्सने रुः । 
पादाग्रविक्षेपविशाणशेलः कुर्वञ्जगत्सोऽपि जगाम तत्र 1३८ 
संहतुं कामस्त्रदिवं त्वशेष प्रमुञुचमानो विकृताट्टहासम्‌ । 
जहार सर्व त्रिदिवं महात्मा संक्षोभयन्व जगदीश एकः ।४० 
तं देवमी शानमज वरेण्यं दृष्ट वा जगत्सहरण महेशम्‌ । 
सा कालरात्रिः सहमातृभिश्चसगणाश्चर्वे शिवमर्च यन्ति ।४१ 
नन्दो च भूगी च गणादयश्च त सर्वभूत प्रणमन्ति देवस । 
जगद्वरं सवजनस्य कारण हरं स्मरारातिनिशं ते ।४२ 
सृष्टि संहरण काल में भगवान्‌ शम्भु के स्वरूप का वर्णन किया 


कि वे जो नसों के समूह से परिवेष्टित अगो वाले हैं मस्तक में 
प की अग्नि--चन्द्रदेव और अभर सिन्धु (गंगा) विराजमान 


है । हाथों में भगवान्‌ शम्भु पिनाक धनुष और खट्वाग धारण करते वाले 
हैं । गज चम के वसन धारण करने वाले तथा डमरू प्रसाद युक्त है। 


त लोकों में अनन्तर निःसृत आत्मा वाले हैं तथा वह भुजाओं 
दनि ना बाले हैं। प्रवालाँकुर सहश मध्य भाग वाले सूर्योदय के 
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तुल्य नेत्र से उपलक्षित हैं। युगान्तर काल में वह प्रभु सन्ध्या कालीन मेघ 
रक्तकमल--पदृमराग-सिन्दूर ओर विद्युत्‌ के प्रकार समान अरुण तप्त 
लिग से और लोचन के द्वारा क्रीड़ा करने वाले थे । भगवान्‌ की ही भांति 
मेरु हिरण्मय दण्ड से ही समुत्सूजन करता हुआ वह भी पादों के अग्रभाग 
शैलों को विशीणे करता हुआ वही पर चला गया था । महान्‌ आत्मा 
वाले वह एक ही जगदीश सम्पूर्ण त्रिदिव के संहार करने की कामना वाले 
अत्यन्त विकारयृक्त ग्रहहाथ को छोड़ते हुए समस्त त्रिदिव को युक्त करते 
हुए उन्होंने सबका हरण किया था। उन ईशान- अज -वरेण्य देव का 
जो महेश इस जगवू के संहार करने वाले हैं, दरशन करके वह कालरात्रि 


मातृगणों के साथ तथा समस्त अन्य गण सभी भगवान्‌ शिव का समर्चन 
किया करते हैं । नन्दी, भू गी और वे सब अन्य गण अहनिश उन सं 


भूत देव को प्रणाम किया करते हैं जो इस जगत्‌ में परम थश है - सभी 
जनों के कारण हैं--कामदेव से भस्म करने वाले हर हैं ।३६-४२। 
८5६--ब्रह्मकृतशिवस्तुतिवर्ण न 
समातृभिभू तगणश्च घोरेवृ त: समन्तात्मा ननते शूलो । 
गजेन्द्रचर्मावरण वसानः सहतुकामश्च लगत्समस्तम्‌ ।१ 
महेश्वर: सर्वंसुरेश्वराणां मन्त्रेरनेकेरववद्माली ! 
मेदोवसा रक्तविर्चाचताङ्गस्त्रेलोक्यदाहे प्रणनतं शम्भुः ।२ 
स कालराव्या सहितोमहात्मकाले त्रिलोकीं सकलां जहार । 
सम्वर्तकाख्यः समहानुभावः शम्भुमंहात्मा जगतो वरिष्ठ।३ ` 
स विस्फुलिगात्करधूममिश्च महोल्कवच्त्राशनिवातलुल्यस्‌ । 
ततोऽटटहासं प्रमुमोच घोरं विबृत्य वक्त्र दडवामुखाभम्‌ ।४ 
सह्रवप्त्राशनिसन्निभेन तेनाऽटटहासेन हरोदूगतेन । 
आपुरितास्तत्र दिशोदशेवसक्षोभिताः सर्वमहाणंवाश्च ।५ 
स ब्रह्मलोकं प्रजगाम शब्दो ब्रह्माण्डमाण्डं प्रचचाल सर्वमु । 
किमेंयदित्याकुलचेतनास्ते वित्रस्तरूपा त्रहृषयो बभूवुः ।६ 
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प्रणम्य सवं सहसैव भोता ब्रह्माणमूचुः परमेश्वरेशम्‌ । 

भोताश्च सर्वे ऋषयस्ततस्ते सुरासुरेश्व॑व महोरगश्च ।७ 

महषिवर श्रीमाकण्डेयजी ने कहा--वह भगवान्‌ शूलधारी परम 
घोर भूतगणों तथा मातुगणों में चारों ओर समावृत होकर उस समय में 
ताण्डव' नृत्य बहुत ही प्रसन्न होकर किया करते हैं उस नृत्य के समथ में 
वे गजेन्द्र के चमं का आचरण लिये हुंए इस सम्पूणं सृष्टि जगत्‌ का संहार 
करने की इच्छा रखते हुए अपने नियत कतंव्य के परिपालन समय को 
सानन्द आनन्द मग्न ही नृत्य किया करते हैं ।१। सब सुरों के भी ईश्वरों 
के अनेक मन्त्रों से अब बद्धमाली भगवान्‌ महेश्वर शम्भु इस त्रैलोक्य के 
दाह करने में मेदा--वसा--रक्त से ्चाचत अंगों वाले नृत्य किया करते 
थे ।२। उन प्रभु महात्मा ने उस कालरात्रि की सहायता से युक्त होकर 
उस समय में इस समस्त त्रिलोकी का संहार कर दिया था । सम्वत 
नामधारी-इस जगत्‌ के सर्व श्रेष्ठ महानुभाव महान्‌ आत्मा वाले शम्भु 
ने विस्फुलिगों के समुदाय और ध्रुम से मिश्चित-महोल्का वस्त्र शनि और 
चात के तुल्य अत्यन्त घोर सबं प्रथम अपने बड्वा के मुख की आभा वाले 
समान आभा वाले मुख को फैलाकर अट्ठहास किया था | वह उनका 
समुत्पन्न परम भीषण अट्टहास सहस्रो वज्रपात और अशनि सम्पात के 
सहश था । उससे दशों दिशाए भर गई थीं और समस्त सागर संक्षोभ 
युक्त हो गये थे । सर्वत्र एकदम अट्टहास से हलचल मच गई थी। वह 
उनके अट्टहास का शब्द ब्रह्मलोक तो पहुँच गया था और उसने सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड भाण्ड को विचलित कर दिया था । यह क्या परम घोर ध्वनि है 


` बुद्धि ओर चेतना को खो बैठने वाले समस्त ऋषि लोग भयभीत हो गये ` 


थे | भय से अतिशय डरे हुए सबने सहसा ही परमेश्वरेश श्री ब्रह्माजी से 
प्रणाम करके कहा क्योंकि उस समय सुर असुर और महोरगों के 
सहित सभी ऋषिगण भय से. परम वित्रस्त हो रहे थे ।६-७। 
विद्य तप्रभाभासुर भीषणांगः क एष चिक्रीडति भुतलस्थः। 
कालानलोगात्रमिद दघानो यस्याट्टहासेन जगद्विमढम ।८ 
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वित्रस्तरूपं प्रवभौ क्षणेन संहतु मिच्छेत्किमयं त्रिलोकीम्‌ । 

साधेत्वया सप्तभिरणंवश्च जनस्तपः सत्यमभिप्रेयाति ।8 

संहतु कामो हि क एष देव एतत्सनस्तं कथयाऽप्रमेय । 

न दृष्टमेंतषिमंकदापि जानासि तत्वं परमो मतो न:1१० 

निशम्य तद्वाक्यमथाबभाषे । | 

ब्रह्मा समाश्वास्य सुदादिसंधान्‌ ।११ 

स एष कालस्त्रिदिवं शेषं 

सँसतु कामोजगदक्षयात्मा। 

पूर्ण च शते परिवत्सराणां 

भविष्यतीशानविभु नं चित्रम्‌ 1१२ 

सम्वत्सरोऽय परिवत्सश्च 

उद्वत्सरो वत्सरएष देन: । 

ष्टोऽप्यहृष्टः बहुतः प्रकादी १ 

स्थूलश्च सूक्ष्म परमाणु रेषु।१३ 

नातः पर किञ्चिदिहाऽति लोके 

प॒रापरोऽयं प्रभुरात्मवादी । 

तुष्येत मे कालसमानखूप 

इत्येवमुक्त्वा भगवान्सुरेशः ।१४ 

सनत्कुमारप्रमुखः समेतः 

सन्तोषयामास ततो यतात्मा ।१५ 

हे ब्रह्मन्‌ ! विद्यत की प्रभा के सहश भासुर महान्‌ भीषण अंग 
बाला भूतल में समवस्थित यह कौन है जो ऐसी क्रीडा कर रहा है? 
यह तो कालानल शरीर को धारण करने बाला है .जिसके केवल इस 
महान्‌ अटटहास से ही यह सम्पूणं जगत्‌ विमूढ़ हो गया है ।८। यह अपने 
परम वित्रस्त रूप से युक्त शोभित हो रहा है। क्‍या यह इस समय 
समस्त त्रिलोकी के संहार करने की इच्छा कर रहा है। आपके और 
सातों अणंबों के सहित जनलोक और तपलोक सत्यलोक को जा रहे हैं । 
यह इस प्रकार से इस त्रैलोक्य के संहार करने की इच्छा वाला है। 
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देव कौन है! हे अप्रमेय ! आप कृपा कर यह सम्पूर्ण वृत्तान्त हमको 
बतलाइये हम लोगों ने ऐसी विषमता अभी तक पहिले कभी भी नहीं 
देखी थी-आप तो इसका पूर्णतत्व जानते ही हैं । हेतो आपको ही सर्वो- 
परि समझते हैं । देवियों के इस पृच्छावाक्य को सुनकर ब्रह्माजी ने सुर 
आदि के पूरे समुदाय को समाश्वासन देते हुए कहा था श्रीब्रह्माजी ने 
कहा--यह वह ही काल है जिसमें अक्षय आत्मा वाले प्रभु इस सम्पूणं 
जगत्‌ और त्रिदिव को संहार करने की इच्छा वाले हुआ करते हैं 
परिवत्सरो के अर्थात्‌ दिव्य वर्षो के पूरे सौ होजाने पर ईशान विभु इसी 
प्रकार के स्वरूप बाले हो जॉयेंगे-इसमें कोई भी विचित्र बात नहीं है। 
ऐसा तो हुआ ही करता है । यह सम्बत्सर है-परिवत्सर है-उद्वत्सर है 
और यह्‌ देव वत्सर है । यह दृष्ट भी अहृष्ट है-प्रहुत-प्रकाशी-स्थूल -- 
सूक्ष्म और यह परमाण है । यहाँ परे इससे पर कुछ भी नहीं है । लोकमें 
यह परस्पर आत्मवादी प्रभु है । काल के समान रूप मुझे सन्तुष्ट करता 
है । इतना इस प्रकार से कहकर भगवान्‌ सुरों के ईश सनत्कुमार जिनमें 
प्रमुख हैं उनके समेत तब वह यतात्मा सन्तोषित हुंआ था 1८-१५ 

नमोऽस्तु सर्वाय सृशान्तमूतंये 

ह्यघोररूपाय. नमोनमस्ते । 

सर्वात्मने सवे नमोनमस्ते 

महात्मने भूतपते नमस्ते ।१६ 

ओंका रहुँका रपरिष्कृताय 

स्वधावषट्‌ कार नमोनमस्ते । 

गुणत्रयेशाय महेश्वराय ते 

त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः।१७ 

त्वं शंकरस्त्व हि महेश्वरोऽसि 

प्रधानंमग्रय' त्वमसि प्रविष्ट । 

टबं विष्णु रीशः प्रपितामहश्च 

त्वं सप्तजिहृवस्त्वमनन्तजिस्वः । १८ 
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स्ष्टाऽसि सृष्टिश्च विभो त्वमेंव 
- विश्वस्य वेदृयं च परं निधानम्‌ । 

आहुद्विजा वेदविदा वरेण्य 

परात्परस्त्व परतः परोऽसि ।१६ 

सूक्ष्मातिसुक्ष्म प्रवदन्ति यच्च ! 

वाचो नितन्तिमनो यतश्च ।२० | 

श्रीब्रह्माजी ने कहा--परम शान्ति मूर्ति वाले सर्पके लिये नमस्कार 
है। अघोर स्दरूप बाले के लिये बारम्बार नमस्कार है । हे सबं ! सबकी 
आत्मा आपके लिए बारम्बार नमस्कार है । हे समस्त भूतों के स्वामिन्‌ 
महान्‌ आत्मा वाले आपके लिए नमस्कार है । हें स्वाहा-स्वधा और 
वषट्कार स्वरूप वाले ! आपकी सेवा में मेरा बारम्वार नमस्कार है। 
तीन गुणों के स्वामी-त्रयीमयी-त्रिगुणात्म7 महेश्वर आपके लिए नमस्कार 
है। आप शंकर हैं अर्थात्‌ कल्याण करने वाले हैं । आप महेश्वर हैं--- 
सर्वोत्तम प्रधान भी आप ही हैं और प्रविष्ट हे । आप ही विष्णु हैं-ईश 
हैं और आप ही. प्रपितामह हैं । आप प्रविष्ट हैं । आप ही विष्णु हैं-ईश 
हे विभो ! आप ही इस विश्व के जानने के योग्य परम निधान है । वेदों 
के ज्ञाता द्विज आपको वरेण्य कहते हैं। आप पर से भी पर हैं जिसको 
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कहते हैं और जिससे मन और वाणी भी निवृत्त 
हो जाया करते हें ।१६-२०। 
` त्वया स्तुतोऽहं विधिधेश्च मन्त्रैः 

पुष्णामि शान्तिं तव पद्मयोने । 

ईक्षस्व मां लाकमिमं ज्वलन्तं 

वकत्रेरतेकेः प्रसभ हरन्तम्‌ ।२१ ` 

एवमुक्तवा स देवेशो देव्या सह जगत्पतिः । 

पितामहे समाश्वास्य तत्रेवाऽन्तरधी यत ।२२ 

इदं महत्पुण्यतम वरिष्ट स्तत्रं निशम्ये ह गति लभत: । 

पापेरनेकेः परिवेष्टिता ये प्रयान्ति रुद्र विमलैविमानेः ।२३ 
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भय च तेषां न भवेत्कंदाचित्‌ 

पठन्ति ये तात इद द्विजाग्रचा: । 

सङ ग्रारचौराग्तिवने तथाऽब्धे तथाऽब्धौ 

तेषांशिवस्त्राति न सश योऽत्र ।२४ 

श्री महादेवीजी ने कहा-हे पद्मयोने ! आपने अनेक मन्त्रों के द्वारा 
खस्तवन कियाहै । मैं आपकीशान्ति आपका शोषण करताहुँ अनेक मुखों 
के द्वारा वालाव्‌ संहरण करने वाले मुझको और जलते हुए लोक को 
देखो । इस प्रकार से वह सस्मत जगतूपति देवेश्वर देती के साथ कहकर 
पितामह को समाश्वासन देकर वहीं पर अन्तहित हो गये | यह महान्‌ 
त्तम और वरिष्ठ स्तोत्र हैं । इस लोक में इसका श्रवण करके मनुष्य सद- 
गति को प्रोप्त होते हैं जो मनुष्य अनेक पापों से परिवेष्टित रहा करते 
वे भी परम विमलों पर समारूढ़ होकर उनके द्वारा रुद्र लोक में गमन 
किया करते हैं । हे तात ! जो श्रेष्ठ द्विजगण इसका पाठ किया करते हैं। 
किसी भी समय कोई भी भय नहीं हुंमा करता है । संग्राम स्थूल में 
चोरो के द्वारा उपस्थित भय में--अरिन काण्ड में--वन में तथा समुद्र 
में इस स्तोत्र के पाठ करने वालों को भगवान्‌ शिव स्वयं परित्राण 
करते हैँ--इसमें बिलकुल भी संशय करने का कोई अवसर ही नहीं है 
।२१-२४। कम 

६०--द्वादशादित्यरूपेराजगत्संहरणवर्णन 

एवं सस्तूयमानस्तु ब्रह्माद्यं मु निपुद्धवः । 

ब्रह्मलोकगतेस्तत्र सञ्जहार जगत्प्रभुः ।१ 

तद्भीभंमहारोद्र' दक्षिणववत्रमध्ययस्‌ । 

महादष्टरौतकटा रावंपातालतलसश्चिभम्‌ ।२ 

विद्य ज्ञ्लनपिंगाक्षं भेरवं लोमहषणम्‌ । 

महाजिहवं महादंष्ट्र महासपं शिरोधरम्‌ ।३ 

महासुरशिरोमालं महाप्रलयकारणम्‌ । 


प्रसत्स सुद्रनिहितवातवारिमय हवि: 1४ 
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बडवामुखसङ्काश महादेवस्य तन्मुखम्‌ । 

जिह्वाग्रण जनसर्वं लेलिहानमपश्यत्‌ ।५ 

योजनानांसहस्राणिह्राणांशतानिच। | 

दिशोदमधघोरामाँसतदोवसीत्कटाः।६ 

तस्य दंष्ट्राव्यवधन्त शतशोऽथ सहस्रशः। 

सासुरासुरगन्धर्वान्सयक्षोरगराक्षसान्‌ । 

यस्य दंष्ट्राग्रसलग्नान्स ददश पितापहः। 

दन्तयन्त्रान्तसम्बिष्टविचूणितशिरोधरम्‌ ।७ 

महषि प्रवर श्रीमाकण यजी ने कहा--इस प्रकार से सस्तवन किये 
गये प्रभु ने जो कि ब्रह्मा आदि मुनि श्रेष्ठों ने ब्रह्मलोक में समुपस्थित 
होकर शिव की बहुत स्तुति की थी सत्र सम्पूर्णे जगत्‌ का संहार कर दिया 
था ।१। उस संहरण करने के अवसर पर सबने भगवान्‌ शिव का 

हान्‌ रौद्र स्वरूप का दर्शन किया .था वह रुद्र का स्वरूप अत्यन्त भया- 

नक, दक्षिण, वक्त्र, अव्यय, बड़ी दाढ़ी वाला, उत्कट घोष से संयुक्त मौर 
पाताल तल के तुल्य था ।२। विद्यूत्‌ और अग्नि के सहश तीन नेत्रों 
वाला महान्‌ भैरव एवं रोमांच खड़े कर देने वाला और बड़े विशाल 
सपों को शिर पर धारण करने वाला शिव का स्वरूप था ।३। बड़ै-२ 
` असुरों के झुष्डों की माला को घारण किये हुए, महाप्रलय का कारण 
स्वरूप ग्रसते हुए समुद्र में निहित वायु और जल से परिपर्ण देवि, बड़- 
वाग्नि के मुख के तुल्य मुख वाला श्रीमहादेव वा मुख था । उस मुख को 
जिह्वा के अग्रभाग से इस समस्त जगत्‌ को चाटते हुंए देखा था। 
भगवान्‌ पितामह ने देखा था कि सैकड़ों और सहस्नों योजन दशों दिशाए 


जो महान्‌ घोर थीं ओर माँस, मेदा और वसा से उत्कट थीं तथा सुर, 
असुर, गन्धर्वं यज्ञ, उरग और राक्षस सहस्नों की संख्या में महादेव की 
दाढ़ों के अग्रभाग में संलग्न हो रहे थे। सम्पूर्ण यह जगत्‌ उनके दाँतों 
के यन्त्र में अन्दर प्रविष्ट होता हुआ शिरोधरों से युक्त चूणित हो रहा 


था ।१-७। 
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जगत्पश्यामि राजेन्द्रविशन्तं व्यादितेमुखे । 

नानातरंगभंगांगामहाफनोघसकुला ।८ 

यथा नद्यालयं यान्ति समुद्र प्राप्य सस्वनाः ।2 

तथा तत विश्वमिदं समस्तमनेकजोवाण वदुविद्टयम्‌ । 

विवेश रुद्रस्य मुख विशालज्वलल्तमुग्र घननादषोरम्‌ 1१० 

ज्वालास्ततस्तस्य मुखात्सुघारा: 

सविस्फुलिगा बहुला: सधुमाः । 

अनेकरूपा ज्वलनप्रकाशा: . 

प्रदीपयन्तीव दिशोऽखिलाश्च ।११ 

ततो रविज्वालसहस्तमालि 

वभूववकत्रं चलजिहृवदष्द्रम्‌ । 

महेश्वेस्याद्भुतरूपिणतदा 

सद्वादशात्मा प्रवभूव एकः।१२ 

ततो द्वादशादित्या रुद्रवकत्राद्विनिगंताः । 

आश्रित्य दक्षिमामाशां निदहन्तो बसुन्धराम्‌ ।१३ 

हे राजेन्द्र ! इस सम्पूर्ण जगत्‌ को भगवान्‌ शिवके फेलाये हुंए मुख 
में प्रवेश करते हुए देखता हुँ । अनेक लहरोंके भंगांगों वाली और महान्‌ 
फेनों के समुदाय से सकुल ध्वनियुक्त नदियाँ जिस प्रकारसे समुद्रमें प्राप्त 
होकर लय को प्राप्त. हुआ करती है उसी भांति अनेक जीवों के सागर से 


दुविगाह्य (न पार होने के योग्य) यह परम विशाल समस्त विश्वमेघके 
समान परम घोर घननाद वाले जलते हुए अत्यन्त उग्र रुद्र के विशाल 


मुखमें प्रवेश कर गयाथा । उस भगवान्‌ रद्रके मुखको ज्वालाऐ अत्यन्त ` 


चार रूप वाली--धूम से और अग्नि कणोंसे युक्त विशाल रूपमें निकल 
रही थी । उन ज्वालाओं के नांना भाँति के स्वरूप थे और अग्निके ही 
तुल्य प्रकाश वालीथी जो कि सभी दिशाओं को प्रदीप्त-सी कर रहीथी । 


इसके अनन्तर उन उद्भूत रूप वाले महेश्वर प्रभुका मुख सूर्य की सहस्रो 
ज्वालाओंकी माला वाला हो गया था जिसमें जिह्वा और दाढे चलरही 


थीं उस समूय में बारह स्वरूपों वाले भी शिव एक ही रूप वाले होगये 
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थे । इसके पश्चात्‌ रुद्र के मुख सें द्वादश आदित्य विनिगंत हुए थे जो 
दक्षिण दिशा का समाश्रय ग्रहण करके इस सम्पूर्ण भूमि का निदेहन 
करने वाले थे ।८-१३। 

भौमं यञ्जीवनं क्रिञ्चिन्नाना वृक्षतृणालयम्‌ । 

शुष्कं पूर्व मनो वृष्टयासकञ्जाकुलभूतलम्‌ ।१४ 

तद्दोष्यमामं सहसा सूयस्त रुद्रसम्भवः । 

धर्माकुलमभूत्सव प्रण्टग्रहता रकम्‌ 1१५ 

जज्वाल सहसा दीप्त भूमण्डलमशेषत 

ज्वालामाकुलं सवंमभ्‌देतच्चराचरम्‌ 1१६ 

सप्तद्वीपसमुद्र षु सरित्सु च सरःसु च । 

अग्निरत्तिजगत्सर्वंमाज्याहुतिमिवाध्वरे ।१७ . 

विशाल तेजसा दीप्तामहाज्वालासमाकुलाः। 

ददहुवजगत्सवमादित्यारुद्रसस्भवाः ।१८ 

आदित्यानां रश्मयश्चसस्पृष्टां वे परस्परम्‌ । 

एवं ददाहुभगवांस्त्र लोक्यं सचराचरम्‌ । १६ 

सप्तद्वी पप्रमाणस्तुसोऽर्निभ्‌ त्वा महेश्वरः ! 

सप्तद्वी पसमुद्रान्तांनिरदंदाह बसुन्धरास्‌ ।२० 

सुमेंरुगन्दरान्तां च निदहुर्वसुधांतदा । 

भित्वा तु सेप्तपातालंनागलोकततोऽदहत्‌ ।२१ 

इस भूमि पर रहने वालों का जो भी जीवन था जिनका कि अनेक 
वृक्ष, तूण आदि निवास स्थान थे वह पहिले तो अनावृष्टि होने से शुष्क 
हो गया था ओर समस्त भूतल सूखा से समाकुलं हो उठा था फिर वह 
सम्पूर्णं पृथवी तल रुद्र देव से समुत्पन्न उन सूर्यो से सहसा दीप्यमान हो. ' 
गया था समस्त भूमि भाग धू आ से समाकुल हो गयाथा ओर सम्पूणं ग्रह 
तथा तारागण नष्ट हो गए थे। सहसा पूरा मण्डल दीप्त होकर जल गया 
था और यह ममस्त चराचर ज्वालाओं की मालाओं से आकुल हो गया 
था । सातों द्वीपों वाले समुद्रोमें सब सरिताओं में और सरोवरोंसे सम्पूर्ण 
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जगत्‌ को अग्नि यज्ञ में घृत. की आहुति के समान भक्षण कर रहा था । 
पर विशाल तेज ते प्रदीप्त-महान ज्वालाओं से समाकुल रुद्रदेव से 
समुत्पन्न आदित्यों ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ का दग्ध कर दिया था । भगवान्‌ 
ने इस जड-जंगम त्रेलोक्य को इस प्रकार से जला दिया था कि आदि- 
त्यों की किरणें परस्पर भली भाँति स्पष्ट हो गई थीं अर्थात्‌ एक दूसरी 


से मिल गयीं थीं । वह महेश्वर भगवान सात द्वीप के प्रमाण वाला 
अग्नि स्वरूप ही हो गया था | या सात द्वीप और समुद्रों के अन्त पर्यन्त 


इस सब बसुन्धरा को जलाकर दग्ध कर दिया था। उस समय में सुमेरु 
पर्वत से लेकर मन्दराचल पर्यन्त इस भूमि को दग्ध कर दिया था फिर 


सात पातालों का भेदन करके नागलोक भी दग्ध कर दिया था! 
1१४-२१ , 


भम्यधः सप्तपातालान्निदहस्तारकं सह्‌ । 

चचाराग्निः समन्तात्त, निदंहन्वेयुधिष्ठिरः । २२ 
धम्यमानइबांगारेरलाहरात्रिरिज्वलन्‌ । 
तथातत्प्रजाज्वत्सर्वभम्वर्ताग्निप्रदीपितम्‌ ।२३ 

निवृ क्षा निस्तृणा भूमिनिनिसरः सरित्‌ । 
विशाणंशलश्य गौघा कूमंपृष्ठोपमाऽभवत्‌ ।२४ 
ज्वालामाकुलं कृत्वा जगत्सर्वं चिदात्मकम्‌ । 
महारूपधरो रुद्री ब्यतिष्टतं महेश्वरः 1२५ 
समातृषणभूयिष्ठ सयक्षो रगराक्षसा । 

ततो देवी महादेवं विवेश हरिलोचना 1२६ 

निर्वाण परमापन्ना शान्तेव शिखिनः शिखा. । 
जगत्सर्वं हि निदग्ध त्रिभिलोकेः सहाऽनघ ।२७ 
द्रभ्रसादान्मुक्त्वा मां नंमंदा चाप्ययोनिजाम्‌ । 
युंगामयुतं देवो मया चादूय वुभुक्षणात्‌ ।२८ ड 
हे युधिष्ठिर ! ताराओं के सहित भूमि और अधोभाग में सात 


> क 


पातालों को निदंग्ध करते हुए चारों ओर दाह करते हुए यह अग्नि 
संचरंण करने लगा था। अ गारों से घायमान की भाँति सोहरावि की 
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तरह जलते हुए उसने सम्बर्त्ताग्तिसे प्रदीपित सबको प्र॑ज्बलितकर दिया 
था । उस समय में इस भूमि की ऐसी दशा हो गईं थी जैसे किसी 
कछुआ की पीठ दो । भूमि पर एक भी कहीं वृक्ष नहीं रहाथा--तृण 
नाम पात्र को नहीं था | कोई झरना--सर और सरिता ही थी । सब 
पर्वेतों.को चोटियाँ टूट-फुटकर गिर गई थीं । इस सम्पूर्ण जगत्‌ को जो 
कि चिदात्मक था ज्वालाओं को मालाओं से समाकुल करके महान्‌ रूप : 
के धारण करने वाले महेश्वर संस्थित हो गये थे । बहुंत-सी मातृगणों 
` की पंक्तियों से युक्त और वक्ष उरग तथा राक्षसों के सहित हरिलोचना 


देवी ने महादेव में ही प्रवेश कर लिया था । हे अनघ ! तीनों लोकों 
. के सहित सम्पूर्ण जगत्‌ को निर्दग्ध कर दिया और फिर शिखी की 


शिखा की तरह शान्त होती हुई परम निर्वाण को प्राप्त हो गई थी। ' 
अयोनिजा नमंदा मुझको रुद्र के प्रसाद से युक्त करके आज वृभुक्षण से : 


मेरे द्वारा दश. सहस्र युगों तक देव शूली की पहली आराधना की गई 
थी ।२२-२८। 


पुरा द्याराधितः शूली तेताहमजरामरः। 

- अघमर्षणघोरं च वामदेवं च तर्यम्वकम्‌ ।२४ 
ऋषभं त्रिसुपण च दुर्या सावित्रमेव च। 
बृहदारण्यकं चेव वृहन्साम्‌ तथोत्तरम्‌ ।३० 
रोद्री परमायत्रीं शिवोपनिषदं तथा । 
यथा प्रतिरथं सुक्तं जप्त्वा मृत्युञ्जयं तथा 1३१ 
सरित्सागरपयन्ता बसुधा भस्मसान्कृता । 
वर्जयित्वा महाभांगां नमेंदाममृतोपमास्‌ ।३२ 
महेन्द्रो मलयः सहयोहेमकुटो$थमाल्यवान्‌ । ` 
विन्ध्यश्चपारियात्रशचसप्तेतेकुलपर्वंताः ।३३ ; 
द्वादशानित्यनिदरधाः शेलाः शीण शिलाः पृथक्‌ 1 . 

. भस्मीभूतास्तु हश्यन्ते न नष्टा नमंदा तदा ।३४ 
हिमवान्हेमक्टश्च निषधो गन्धमादनतः। 
माल्यवांश्च गिरिश्रेष्ठो नीलः शवेतोऽथ श्युद्धवान 1३५ 
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एते पर्वत राजानोदेवगन्धर्बसेविताः । 
युगान्ताग्निविनिदंग्धा: सर्वेशोणमहाशिला। 1३६ 
एव मया पुरा दृष्टो युगान्ते सवेसड क्षयः। ` 
वर्जयित्या महापुण्यां नमंदां नृपसत्तम्‌ ।३७ 
भगवान शूली की आराधना से मे अजन-अमर हो गया । अघमर्वा | 
घोर, वामदेव त्रयम्बक, ऋषभ, त्रिसुपर्ण दुर्गा सावित्री हृवृदारण्यक, 
वृहत्साम, उत्तर रोद्री परम गायत्री; शिवोपनिषद--प्रतिरथ सुक्त और 
उसी भाँति मृत्युञ्जय का जाप करके हमे अजेर अमर हो गया था। 
सरिता और सागर पर्य्यान्त सम्पूर्ण वसुधा भस्म कर दी गई. थी केवल 
परम महाभाग वाली अमृतोपमा नर्मदा का वर्णन कर दियाथा | महेन्द्रः 
मलय, सह्य हेमकूट, माल्यवान्‌ विन्ध्य, परित्यात्र,ये सात कुल पर्वककहे 
गये हैं । द्वादश आदित्यों के द्वारा निर्वाग्ध हुए शैलों की - सब शिला 
शीण होकर पृथक हो गई थी ये सब भस्मी भूत होकर दिखलाई दे 
- रहे थे किन्तु उस समय भी नमंदा का नाश नहीं हुआ था, हिमालय, ” 


हेमकूट निषध गन्धमादन माल्यवान्‌ गिरियों में परश्रेष्ठ नीलगिरि 
शवेत और भगवान ये सब परवत राज हैं जो कि देवों और गन्धवों के 


द्वारा सेवित है । जब युगान्त की अग्नि प्रज्वलित हुई तो ये सव निदग्ध 
हो गये थे और इनकी समस्त महा शिलाए टूट-फूट गई थी । इसप्रकार 


से मैंने युग के अन्त में पहिले सबका संक्षेप आँखों से देखा था । हे नुप- 
सत्तम ! सबका तो संक्षय हुआ था किन्तु महान पुष्य वाली नमंदा का 


उस समय में भी निवास मर्थात्‌ क्षय नहीं हुआ ।२६-३७। 
_ xX oe 
` ` &९--नमदा माहात्म्य वर्णन , 
निरंग्धे्शस्तस्तयो लोकेसूर्यरीश्चरसम्भवेः। 
सप्तभिश्चाण वेः शुष्कंद्वोपेः सप्तभिरेवच ।१ 
ततो मुखात्तस्य घना महोल्वणा निश्च रुरिन्द्र: युधतुल्यरूपाः 


घोराः पयोदा जगदग्धकारं कुर्वन्त ईशातवर्रयुक्ताः।२ 
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नीलोत्पलाभा क्वचिदञ्जनाभागोक्षी रकुन्देन्दुनिभाश्चकेचित्‌: 

मय तन्द्राकृतयस्तथाऽन्ये केचिद्विधमानलसप्रभाशत्र ।३ 

केचिन्महापवंतकल्परूपाः । - 

केचन्महामीनकुलोपमाश्च। 

केचिद्गजेन्द्राकृतयः सुख्पाः 

केचिन्महाक्कटनिभाः पयोदः ।४ 

चलात्तरङ्गोमिसमानरूपा 

महापुंरोधाननिभाश्च केचित्‌ । 

सगोपुराट्टलकसन्चिकाशाः 

सविद्य दुलका शनिमण्डितान्ताः 1५ 

समावृतांग स बभूव देवः सम्वर्तेकोताम गणः स रौद्रः । 

प्रेवषषेमाणो जगदप्रमानेकार्णव तूणं मिदं चकार ।६ 

ततो महामेघविवद्धमानमीशानमिन्दाशनिभिवृ ताङ्गम्‌ । 

ददर्श चाहु भयविह्वलाङ्गो गङ्गजलौषेच समाघृतांगम्‌ ।७ 
श्री माकण्डेयजी ने कहा--ईश्वर से समुत्पन्न हुए सूयो के द्वारा 
इस सम्पूर्णं लोक को निदंग्ध हो जाने पर और सातों समुद्रों के उत्तप्त 
होकर सूख जाने पर तथा सातों द्रीपों के शुष्क होकर नष्ट हो जाने पर 
फिर उनके मुख से इन्द्रदेव के आयुधों के तुल्य रूप वाले महान्‌ उल्वण | 

` धन निकलकर संचरण करने लगे । परम श्रेष्ठ ईशान देव के द्वारा . 

प्रयुक्त उन परम घोर पयोदों ने इस जगतू में अन्धकार फैला दिया था 


।१-२। ये मेध विभिन्न रूप और आकार वाले थे। कहीं तो वे मेप्र 
नील कमल की आभा वाले थे | कहीं पर अजन के तुल्या आभा वाले. 


थे--और कुछ गो दूध, कुन्द पुष्प और चन्द्र के समान थे | अन्य मोर 
और चन्द्रमा की आकृति बालेथे ओर कुछ विधूम अर्थात्‌ धु आसे रहित 
अग्नि की प्रभा के तुल्य थे । कुछ मेघ तो विशाल पर्वतो के ही बिल्कुल 
सहश रूप वाले थे और कुछ महामीन (विशाल मछली)के कुल के 
समान थे । कुछ गजेन्द्र के समान आकृति वाले थे तथा कुछ मेघ-महान्‌ 
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चोटी के तुल्य सुन्दर रूप वाले थे ।३-४। कुछ मेघ चलती हुई तरंगो के 
समांन रूप वाले टं ओर कुछ महा पुरोधान के तुल्य ये । कुछ गोपुर-. . 
अटालक के तुल्य में जिनमें. विद्युत उल्का, अशनिसे मण्डित अन्त वाले 
थे।५। वह देव सम्वृत अद्धो वाला हो गया था, सम्वत्त क नाम- वाला 
बह्‌ रोद्र गण प्रवषंण करता हुआ इस, समस्त जगत्‌ को अप्रमाण एक 


अणेव वाला कर दिया था । इसके अनन्तर भय से विह्वल अ'ग वाले 
मैने गंगा के जल के से समावृत अ'गों वाले महान्‌ मेघोसे निवद्ध 
मान और इन्द्र के वज्ञों से वृत्त अगो वाले ईशान को देखा । ६-७। 
गजाः पुनश्चेव पुनः विवन्तो 
जगत्समन्तात्परिदह्ममानम्‌। 
आपूरित चेव जगत्समन्तात्‌ । 
सर्वश्च तजंग्मुरदर्शनं च ते ।८ 
महाणंवाः सप्त सरांसि द्वीपा 
नद्योऽथ सर्वा अथ भूभु वश्च । 
आपूर्यंमाणाः सलिलौगजाल 
रेकार्णव सर्वमिदं बभूव 1८ 
न हश्यते किञ्चिदरहो चराचरे 
निरग्निचन्द्राकंमयेऽपि लोके । ` 
प्रण्टनक्षत्रन मोऽन्धकारे | 
प्रशान्तवातास्तमितैकनोडं 1१० 
` ` जह्वागलोवेऽस्य विशुद्धसत्वा 
“--गर्मेया-भूप ! कृता तदानीम्‌ ।११ 
ततोऽहृमित्येव विचिन्त्यमानः 
शरण्यमेंकं क्व नु यामि यान्तम्‌ ।१२ 
स्मरामि देवं हृदि. चिन्तयित्वा प्रभु शरण्यं जलसलिविष्ट: । 
नमामि देवं शरणं प्रपत्ते ध्यानं न तस्येतिकृतं मया च।१३ 
धयात्वा ततोऽहं सलिल वितार तस्य प्रसादाददिमुढ्चेताः । 
ग्लानिः श्रमश्चैव मम प्रणष्टौ देव्याः प्रसादेत नरेस्द्रपुत्र (१४ 
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चारो ओर से परिह्ममान इस जगत्‌ को पुनः पुनः गज पी रहे थे। 
सभी ओर से यह जगत्‌ उनके द्वारा आपूरित होता हुआ था और फिर 
वे अदर्शन को प्राप्त हो गये थे ।८। सातों महार्णव--सब सर--सात 
ह्वीप--संमस्त नदियाँ और भूभु व: स्वः अलोके ओधोके जालोंसे आपूर्ण “ 
माण होते हुए यह सव एकाणंव (समस्त समुद्रमय) हो गया था 1११। 
अहो ! अकं--चन्द्र,भौर अग्नि से रहित इस चराचर लोक में जो कि 
_ नक्षत्रों के नष्ट होने से अन्धकार पूर्ण और तपोमयथा और वायु के भी 
प्रशान्त होने एक अस्तमित नीड हो रहा था कुछ भी दिखलाई नहीं दै 
रहा था ।१०।,हे भूप ! उस महान्‌ जलौध में उस समय में मैंने इनकी 
विंशुद्ध सत्व वाली स्तुति की थी । इसके पश्चात्‌ मैं ही हूँ, ऐसी चिन्ता 
करता हुआ किएक परम शान्त शरण्य को शरणागति में कहा जाऊ? 
1११ जब सें सन्निविष्ट मैं आपने हृदय में परम शरण्य/ देव! प्रभु का 
चिन्तन करके स्मरण करता था। मैं देव को नमस्कार करदे! हूँ,शरण 
में जाता हुँ-इस तरह से मैंने उनका ध्यान कियाथा । इसके, अनन्तर 
ध्यान करके उनके प्रसाद से अविमूढ़ चित्त वाला होकर सलिलमें तरण 
किया था | हे नरेन्द्र पुत्र! देवी के प्रसादसे ग्लानि और भ्रमसे मेरा सब 
नष्ट हो गया था ।१२-१३। | र 
grees 


६२-_वाराहकल्पवृत्तान्त वर्णन 
ततस्त्वेकार्ण वे तस्मिन्मुमुषु रहमातुरः । 
काकूच्छ्वालस्तरंस्तोय बाहुभ्यां नृपत्तम ! 1१ 
आणोम्यण वमध्यस्थो निःशब्दस्तिमिते तदा । 
अम्भोरवमनोपम्य दिशादशविनादिनम्‌ ।२ 
हसकुदेन्दुसंकायाँ हारगोक्षोरपाण्डूरास्‌ । 
नानात्नविचित्राङ्कगी स्वणंश्य॒ग़ाँ मनी रमाम्‌ ।३ 
खुरे: प्रवालकमयर्लाङ गूलघ्वजशोभिताम्‌ । 
प्रलम्बघोणांर्दन्ती खुरेरण वमाहनीम्‌ ।४ 
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गाँददर्शाहमुद्विग्नो मामेवाऽभिमुखीं स्थिताम्‌ । 
किकणीजालमुक्ताभिः स्वर्णं घटासमावृतम्‌ 1५ 
. तस्याश्चरणविक्षेपेः सवं मेंकाणंबंजलम्‌ । 
विक्षिप्तफेनपुञ्जो घंनृत्यन्तीव समन्तः ।६ 
ररास सलिलोतक्षेपः क्षोभयन्तीं महाणंवम्‌ । 
सा मामाह महाभाग ! शलक्षणम्भीरया गिरा ।७ 
महृषि श्री माकं:यजी ने कहा--इसके उपरान्त उस एकामात्र 


सागर में हे नृप सत्तम मैं अत्युन्त आतुर और काकूच्छतास होता हुंआ : 


भपनी बाहुँओं से जल को तैर रहा था अणंव के मध्य में स्थित मैं शब्द 
रहित सीमित काल में उस समय में अनुपम और दशों दिशाओंमें विशेष 
ध्वनि करने वाले जल के शब्द को सुनता हूँ ।१२। हंस, कुत्व, (एक 
श्वेत रंग का पुण्य इन्दु (न्चद्रमा) के सहश अर्थात्‌ एक दम सफेद हार, 
गाय का दूध से समान पाण्डुर, अनेक रंगो से विचित्र अ'गों वाली 


सुनहले सींगोंसे युक्त अतीव सुन्दर प्रवालों से परिपूर्ण खुरों से युक्त | 


लाँयल पू'छ| और ध्वज से शोभा वाली लम्बी नासिकाबाली खरों से 
अणेव का गहन करती हुंई तथा मर्दन करने वाली गाय को मैंने अतीव 
उद्विग्न होते हुए देखा था जो कि मेरे ही सामने स्थित थी और किकणी 


जाल मुक्ताओं से स्वर्ण के घण्टासे वह समावृतथी ।३-४। उसके चरणोंके 


विक्षेपों से वह समस्त एकार्णव का जल विक्षिप्त फेनों के पु'जोंके समूह 
से सभी ओर नाव सा रहा था जल को ऊपर की भौर उतक्ष पों से उस 
महाणंव में क्षोभ करती हुई वह रास करती थी वह मुझसे बोली-हे 
महाभाग उसकी वाणी उस समय से बहुंतही श्लक्षण और गम्भीर .थी। 
।६-५। . | 
' ` माभषीवंत्सवत्सेसि मृत्युस्तव न विद्यते । 
महादेंवमसादेव न मृत्युस्तेममापिच ।८ 
ममाश्रयस्वलांगूलं त्वामतस्तारयाम्यहम्‌ । 
चोरादंस्मादुभयाष्टिप्रयावत्संप्लावितं जगत्‌ ।ॐ 
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क्षत्त षाप्रतिघातार्थं स्तनौ मे त्वं पिवस्वह्‌ । . 
पयोऽपरतायं दिव्यं तत्पोत्वा निवृतो भव .1१० 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा हर्षात्पोतो मया स्तनः। 
-. त क्षत्त,षा पीतमात्र[स्तने मह्यं तदाऽभवत्‌ ।११ 
दिव्य प्राणबलं यज्ञ समुद्रप्लवतक्षमम्‌ । 
ततस्तां प्रत्युवाचेदं का त्वमेकाणंवाकृते ।१२ 
भ्रमसे ब्रूहि तरबेन विस्मयो में महान्हुदि । 
` भ्रमतोऽत्रममातंस्य मुमूर्षोः प्रहत्तस्यह ।१३ 
त्व हि में शरण जाता भाग्यशेषेण सुब्रतो ! ।१४ 
हे वत्स ! हे वत्स! डरो मत तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी महादेव का 
प्रसाद ऐसा ही है कि उससे न तो तुम्हारी मृत्यु है और ने मेरी,डी तुम 
मेरी पूछ को पकड़ लो मैं तुमको शाप दूंगी हे विप्र ! जब तक यह 
जगत्‌ में संप्लव होता है, मैं तब इस. अति घोर भय से मैं उद्धार 


` करती हूँ अपनी क्षुधा ओर पिपासा के प्रतिधान करने के लिएतुम . , 


भेरे स्तनों का पान करो यह मेरा अमृताश्रय परम दिव्य भंय है उसको 
पीकर निवृत्त हो जाओ उसके उस वचन का श्रवण करके मैंने बहुत ही 
हषं से उसका स्तन पिया था उस समयं मैं उस स्तन के पीने भर से 
. मुझे क्षुधा ओर तृषा नहीं रही थी मुझ में उस समय परम दिव्य प्राण 
बल समुत्पन्न हो गया था.जो कि समुद्र प्लवत की साम्थं रखने वाला 
था इसके पश्चात्‌ मैंने उसमें कहा था आप कोन हैं जो इस एकाणेंवी 
मत हुए जल में इस तरह से भ्रमण कर रही. हैं आप तात्विक रूप 
से मुझे बतलाइये मेरे हृदय में भारी विस्मय हो रहा है वहाँ पर 
- परम आत्त भ्रमण करते हुंए मेरी जो कि प्रहत और मरने: वाला हो 
रहा है सुव्रते मेरे भाग्य की शेषता होने से ही आप संरक्षण करने वाली 
हो गई हैं 1१४ - - 
किमह विस्मृता तुभ्यं विश्वरूपांमहेश्वरी । 
नमंदाधमं दातृणांस्वर्णेशमं बलप्रदा ।१५ 
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इष्टवा त्वां सीदमानं तु रुद्र णाऽहुंविसजिता । 
ते द्विजं तारयस्वर्थं मा प्राणांस्त्यजताँ जले,।१६ 
गोरुपेण विभोर्वाक्यात्वत्सका शमिहागता । 
मा मृषावचनः शम्भूभवेदिति सत्वरा ।२७ 
एवभुक्तस्तयाऽऽहतुइच््रायुधानि भंशुभ्म्‌ । 
लांगूलमव्ययंज्ञात्वालुजाभ्यामबलम्बितः ।१८ 
ततोऽन्तरं तं जतधिलागूलध्वजमाश्चितंः । 
असो देवे महादेव इति मां प्रत्यभाषत 1१७ 
मतोयुग सहस्र।न्तमह काल तथा सह । 
-ब्यचरं वे तमोभूते सर्वतः सलिलावृते [२७ 
महाणंवे ततस्तस्मिन्ञ्रमन्गोः पुच्छमा श्रितः । 
निर्वात चान्धकारे च निरालोके निरामये ।२१ 
'गौ ने कहा--क्या आपने मुझ को भुला दिया है मैं विश्वरूप वाली ` 
महेश्वरी हुँ मेरा नाम नमंदा है और मैं मनुष्यों को धमं के देन वाली 
तथा स्वर्ग कल्याण ओर बल प्रदान करने वाली हुँ तुमको अत्यन्त 
पीड़ित होते हुंए देखकर भगवान्‌ रुद्र ने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने 
मुझे यहाँ भेजते हुए आज्ञा दी थी कि हे आर्य ! उस द्विज का तारण 
करो वह इस जल में अपने प्राणों का परित्याग न कर देवे विभु के 
ही इस वचन से मैं गौ के रूप में तुम्हारे समीप में यहाँ पर समागतहुई 
हुँ कि भगवान्‌ शम्भु का वचन मिथ्या न होते पावे इसलिए मैंते बड़ी 
शीघ्रता से आगमन किया है इस प्रकार से उसके द्वारा कहे हुए मैंने 
इन्द्र के आयुध के तुल्य परम शुभ एवं अव्पयं समझकर उसको पूछ को 
दोनों बाहुओं से पकड़ किया था इसके अनन्तर लाँगू ध्वच उस जलधि 
के आश्रित यह देव महादेव हैं यह मुझसे कहा था इसके पश्चात्‌ मैं उसके ` 
साथ एक सहस्र युग के अन्त तक समय में सब ओरसे जल से समाब्रत 
` उस अन्धकार पूर्णमे विचरण करता रहा था इसके उपरान्त उस महा- 
णव में गौ की पछ का आश्रय ग्रहण करने वाला मैं. बिना वायु वाले 
आलोक रहित निरामत अन्धकार में,भ्रमण कर रहा था।२१। 
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अकस्मात्सलिले तस्सिन्नतसीपुष्पसन्निस । 
विभिन्नांञ्जनसंकाशमाकाशमिव निर्मलम्‌ ।२२ 
नालोत्पलदलश्याम पीतवाससयव्ययम्‌ । 
किरीटेकार्कवर्णेनविद्य द्विद्योतकारिणा ।२३ 
-ञ्राजमानेनसिरसा खमिवात्यन्तरूपिणम्‌ । 
कुण्डोतुघृष्टगल्ल तुहा रोदुद्ययोतितवक्षसम्‌ ।२४. 
जाम्वूनदमयेदिव्यभू षणरुपशोभितम्‌ । 
नागोपधानशयन सहुस्नादित्य वर्चसम्‌ ।२५ 
अनेकबाहुरुधरं नेत्रवकत्रं मनौरमम्‌ । 

 सुप्तमेंकाणंवे वीरं सहस्नाक्षशरोधरम्‌।२६ `¦; 
` जटाजूटेन महतास्फुरद्वि्यत्समाचिषा । स्का 
एकाणंबंजगत्सर्व व्याप्यदेवव्यवस्थितम्‌ ।२७ 
ग्रसित्वा शंकर सर्व सदेवासुरमानवस्‌ । 
प्रटश्याम्यहमी शानं सुप्तमेकार्णवे प्रभुम्‌ ।२८ 
अचानक उस जल में असली के पुष्प के सहश विभिन्न के अञ्जन 
के तुल्य, आकाश के समान नीलकमल के सपृश श्याम पीत वस्त्र धारी 
अव्यय, विद्य त्‌ के तुल्य विद्योतकारी सूये समान किरीट से शोभित 
_ म्राजमान शिर से आकाश की भाँति अत्यन्त रुप वाले उस उकाणंव में 
शयन करने वाले ईशान प्रभु को मैंने देखा जो कुण्डलों से उद्घृष्ट 
गालों वाले थे सुवण मय दिव्य आभूषणोंसे वह शोभितथे जिनंको शय्या 
पर नागों का ही उपधान (तकिया) था भौर सहल्लों आदित्यों के 
तुल्य वच॑स थे वाले थे उनके बाहु और उऊ थे तथा अनेक मुखों 
से युक्त वे अत्यन्त ही मनोरम थे सहक्ों नेत्र एवं मस्तकों ' के धारण 
करने वाले वह वीर उस एकाणंव में सुप्त थे विद्यत के समान अंचियों 
मर्थातु ज्योति की ज्वालाओं युक्त महान्‌ जटाजूटों से. समुपल- 
क्षित 'थे। उस एकार्णव सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करके वे देव 
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अवस्थित थे । सवका ग्रास करके जिस विश्व में देव असुर और मानव 
सभी थे ऐसे शंकर प्रभु का मैंने दर्शन किया था ।२२-२८। 

सवंव्यापिनसंयक्तमनन्त विश्वतोमुखम्‌ । 

तस्यपादतलाभ्गाशेस्वरणकेयूर मण्डिताम्‌ ।२४ 

विश्वरूपाँ महाभागां विश्वमायावध्षाणिम्‌ ।. 

श्रींमयीं ह्लींमयीं देचीं धीमयीं वाङ. मयीं शिवाम्‌ 1३० 

सिद्धि कीति रतिं ब्राह्मी काल रात्रिमयोनिजाम्‌। 

तामेंबाहं तदात्यन्तमीश्वरान्तिकमास्थिंताम्‌ ।३१ 

, अद्राक्षं चन्द्रवदनां धृति सवश्वरीमुमाम्‌ 1३२ 

शान्तं प्रसुप्त नवहेमवर्णमुमासहाये भगन्यमी शम्‌ । 

तमादृत पुण्यतसं वरिष्ठ प्रदक्षिणीकृत्य नमस्करोमि ।३३ 

ततः प्रसुप्तः सहसा विबुद्धो रानिक्षये देववरः स्वभावात्‌ । 

विक्षोभयन्वाहुभिरणंबाम्भो जगत्प्रणष्ट सलिले विमृश्य ।३४ 

कि कार्ये मित्येव विचिन्तयित्वावा राहरूपोऽभवदद्भुता ङ्ग । 

महागनाम्भोधरतुब्यवर्चाः प्रलम्बामालाम्बरनिष्कमालीं। ३५ 

वह भगवान्‌ स्ंब्यापी--अब्यक्त और अनन्त तथा विश्वतोमुख थे- 
. उनके चरण तलों के समीप में ही सुवणं के रचित केयूर से मण्डित-- 
विश्वरूप वाली महाभागा विश्‍वमाया की अवघारिणी--श्रीमयी -- 
हीमयी-घीमयी--वाङ्मयाशिवा--देवी सिद्धि-कीति-रति- ब्राह्मी 
¬ भयोनिजा-कालरात्रि उसी को मैंने ईश्वर के अत्यन्त समीपमें समी- 
स्थित उस समय में देखा था जो कि चन्द्रमाके तुल्य मुख वालीं-घृति 
और सर्वेश्वरी उमा थी। परम शान्त सोये हुए- नूतन हेम के सहश 
वर्ण वाले-उमा की सहायता वाले--तुम से आवृत --पुण्यतम-वरिंष्ठ 
भगवाम्‌ ईश की प्रदक्षिणा करके मैंने नमस्कर किया था इसके अनन्तर . 
सोये हुए वे देववर सहसा रात्रि के क्षय होने पर विबुद्ध हो गये थे 
अर्थात जाग सू क्षे, ह$, म, ब, ह ले, जलको विशुब्य 


FE) 


४२२ ] 
कर रहे थे 1 उस जल में 
करना चाहिए यही विशेष रूप से चिन्तन करके 
वाले वे बाराह रूप वाले हो गये थे । जो महान्‌ धन अम्भोघरके समान 
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सम्पूर्ण जगत्‌को नष्ट हुआ सोचकर अव क्या 
अद्भुत अंग एवं रूप 


` वच॑स वाले और प्रलम्ब माला और अम्बर तथा निष्क (गलेका भूषण) 


3 


_ स याति घोरं नरक क्रमेण 


की माला के धारण करने थे ।२६-३५। 


सशंखचक्रासिधरः किरीटी सवेदवेदाङ्गमयो महात्मा । 
त्रैलाक्यानिर्माणकरः पुराणो देवत्रयीरूपधरश्च कार्ये ।३६ 


स एव रुद्रः स जगञ्जहार. 


` सृष्ट यर्थमीशः प्रपितामहोऽभूत्‌ । 


संरक्षणार्थं जगतः स एव 
हरिः सचक्रासिगदाब्जपाणिः।३७ 


, तेषां विखागो न हि कतृ महो 


महात्मतामेकरीरभाजाम्‌। 
मीमांसहेत्वर्थ विशेषतक 
यस्तेषु कुर्यात्प्रविभेदमञ्ञः । ३८ 


विभागकृद्द्वे षमतिदुं रात्मा । 
य यस्य भक्तिः स तयेव तूनं 
देहं त्यजन्स्व ह्यमृयत्मेति ।३६ ` 


सम्मोहयन्मृतिभिरत्र लोकं 


सरष्टा च गोपा क्षयकृत्स देवः। « 

तस्मान्न मोहात्मकमाविमेंत 

द्वोषं न कुर्या्प्रविभिन्मूतिः ।४० 

बाराहमीशानव रोऽप्यतोऽसौ 

रूपं समास्थाय जगद्विधाता । 

नष्टे त्रिलोकेऽणंवतोयमने  . [ 
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. वहु देव शंख-चक्र और असि (ख'ग) के धारण किये हुई थे-- 
किरीटधारी-_वेदों और वेदांगों से परिपूणं-महान्‌ आत्मा वाले-- 
त्रिलोकी के निर्माण को करने वाले--पुराण और कार्य में तीन देवों के 

« रूप धारण करने वाले हैं। वही रुद्रदेव इस. जगत्‌ का हरण करने वाले 

. हुए थे । वह्‌ ही सृष्टि की रचना करने के लिये ईश प्रपितामह हुए थे । 
इस जगत्‌ की रक्षा करनेके लिये वह ही चक्र गदा, खडग और पंकजको 
धारण करने वाले श्री हुए हैं । एक ही शरीर को धारण करने वाले 


उस महात्माओं का विभाग नहीं करने योग्य है । मीमासा-हेतु अथं . 


विशेष और तको के द्वारा जो कोई उनमें विभाग करता है या प्रभेद 
मानता है वह बहुत ही अज्ञानी एवं मूढ़ है ।३६---३८। इस प्रकार से 
विभाग करने वाला द्वेष बुद्धि से युक्त दुष्टात्मा क्रमसे घोर नरकमेंगमन 


किया करता है । जिस पुरुष को उस देवी की भक्ति होती हैंवह उसी के . 


प्रभाव से निश्चय ही अपने देह का त्याग करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त 
होता हैं ।३६। यहाँ पर इन मूतियों के द्वारा लोक को सम्मोहित करते 


हुए वही सृजन करने वाले--संरक्षण करने वाले और क्षय करने वाले 


हैं । इसीलिए यह भिन्न-२ मृतिधारी हैँं-ऐसा मोहात्मक दष नहीं करना. 


` चाहिए । यह ईशान वर-बाराह के स्वरूपमें समास्थितहोकर इस जगत्‌ 
के विधाता हैं । त्रैलोक्य के नष्ट हो जाने पर और अर्णव के जल से 


निमग्न होने पर विमार्गी जल के समूह से पूर्ण में अन्तरात्मा भणंव के 


जल का भेदन करके अन्तर में स्थित पाताल में क्षण भर में प्रवेश कर 


* गये थे । जल में इवी हुई कमल के दल के तुल्य नेत्रों वाली इस सम्पूर्ण 
'धारणी का स्पशं किया था ।४०-४१। - 

भित्याणवं तोयमथान्तरस्थं 

विवेश पातालतलं क्षणेन। 

जले निमग्नां धरणीं समस्तां 

समस्पृशत्पंकजपत्रनेत्राम्‌ 1४२ 

विशीणंशलोत्पलङ्गङूटां 

बसुन्धराँ वा अलूय हल्नानाह |, Vidyalaya Collection. 
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दंषद्र्कया विष्णुरतुलयसाहसः 
तमुतुदधांर स्वयमेव देवा ।४३ 
सा तस्य दंद्राग्रविलम्विताँगी 
कैलासश्चु'गाग्रतेव ज्योत्स्ता । 
विभ्राजते साप्यसमानमूतिः 
शशांकश्शु'गे च तडिद्विलग्ना ।४४ 
- तामुज्जहाराणेव तोयमग्नां 
करी निग्नामिव हस्तिनीं हठात्‌ । 
` नाव विशीर्णामिव तोयमध्या- 
दुदीणंसत्वोनुपमप्रभावः ।४५ 
. स॒ तां समुत्ताय महाजलोधात्‌ ।. 
सप्रद्रभार्यो व्यभजत्समस्तम्‌ । 
महाढ़ाणं वेष्वेव महार्णवाम्भो 
निक्षपयामस पुननेदोषु ।४६ 
शीर्णाश्च. शैलास्स चकार भूयोद्रीपान्समस्तांश्च तथार्णवाँच। 
शेलोपलायविचिताः सहन्ता-- ; 
: च्छिलोच्चयांस्ता स चकार कल्पे ।४७ 
ननेकरूप पविभज्य देह चकार देवेन्द्रगणान्मस्तान्‌ । 
मुखाच्च वहिनिमंनश्च चन्द्रश्चक्षोश्च सूर्य: सहसा बभूव ।४८ 
जज्ञऽथ तस्येश्वरयोगमूत प्रध्यामानस्य सुरेन्द्र संघः। 
नेदाश्चयज्ञाश्चतथैव वर्णास्तथा हि सर्वोषधायो रसाश्च (डंडे 
विशीर्णं हुआ शैलों के उत्पन्न श्यगकूटों वाली--अलयमें प्रलीन इस - 
बसुन्धरा को अतुल्य साहस वाले देव विष्णूने स्वयं ही एक द्रष्टीसे उठा 
लिया था ।४३। व धारणी उनकी दाढ़ के अग्रभाग में लटके हुए अंगों 
वाली कैलास पर्वत की चोटी के अग्रभागमें फैली हुई ज्योत्स्ताके समान 
शोभित हो रहीं थी । असमान मूर्ति वाली वह भी शशांक के श्यग में 
_विलग्न तङिति जेसी शीलो ८ भणंव कें जत 


NS 
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में निमग्न थी जल में डूबी हुई हथिनी को हर पूर्वक उद्धार करने वाले 
हाथी की भाँति बाराह भगवान्‌ ने ऊपर उठा लिया था | उदीर्ण सत्व 
याले तथा अनुपम प्रभाव से सम्न्वित उन देव ने जल के मध्यसे विशीणं 
हुई नौका की भाँति उस भूमि को महान्‌ जल के समुहसे. ऊपर उठाकर 
उसने सम्पूर्ण समुद्र का विभाग कर दिया था । महार्णव के जल को 
महान्‌ अणंवों में और फिर ददियो में निक्षिप्त कर दियाथा । शीर्ण हुए 
पवंतो को उन्होंने पुन: कर दिया था । उसी तरह से समस्त द्वीपों को 
और अर्णवों को भी यथा स्थित कर दिया था। उन्होंने जो शैलों के 
उपलों से चारों ओर में विचित्र थे उन शैलोच्चयों को कल्प में कर 
दिया था । अपने देह को अनेक स्व्पों में विभक्त करके फिर समस्त 
देवेन्द्र गणों को कर दिया था । उनके मुख से अग्नि समुत्पन्न हुई--मन 
से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई-चक्षु से सहसा सूर्यं देव समुत्पन्न हुए थे ।४५- 
४८ प्रकृष्ट रूप से ध्यान करने वाले थे । योगमूत्ति उन ईश्वरसे सुरेन्द्र 


का संघ समुत्पन्न हुआथा । समस्त वेद-यज्ञ-वणं सर्वोषधियाँ और समस्त 
रस उत्पन्न हुए थे ।४६। 


जगत्समस्तं मनसा वभूव 

यत्स्थावर किञ्चिदिहाऽण्डजं वा । 

जरायुजं स्वेदजमुद्भिजं वा 
यत्किञ्चिदाकीटपिपीलकाद्यम्‌ ।५० 

ततो विजज्ञे मनसा क्षणेन 

अनेकरूपाः सहसा महेशः। 

चकार यन्मूतिभिरब्यायात्मा 

अष्टाभिराविश्य पुनः स तत्र ।५१ 

लोकां चकाराऽथ समृद्धतेजाअतोऽन्न में पश्यत एव विप्रा:। 
तेषां मया दर्शनमेंव सर्व यावन्मुहुर्तात्समकारि भूप ।५२ 
कृत्वा त्वशेष किल लीलयंव स देवदेवो जगतां विधाता । 
सर्वत्रहक्सवग एव देवो जगाम चाऽदश नमादिकर्ता ।५३ 
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यत्तन्मु नामरूप तावत्प्रपश्याम जगत्त्वं । 

द्वीपः समुद्र रभिसस्वृतं हि नक्षत्रतारादिविमानकोणंस्‌ ।५४ 

विजयत्पयोदग्रहचक्रचित्र नानाविधः प्राणिगणवृत च । 

तां वे न पश्यामि महानुभावाँ गोरूपिणीं स्वंसुरेश्वरी ।५५ 

क्वसाम्पतं सेति विचिन्त्य राजन्‌ 

दिशो विभागानवलोकयान । 

विश्रान्त चिस्त्वभवं तदेव 

ऋते पुनस्तां कथमीश्वरांगाम्‌ ।५६ 

यह सम्पूर्णं जगत्‌ मन से ही हुआ था जो भी स्थावर कुछ है अथवा 
यहाँ अण्डज है । कीट-पिपीलिका आदि से लेकर जो कुछ भी जरायुज- 
स्वदेज और उद्भिज सृष्टि है । इसके उपरान्त भगवान्‌ महेश ने क्षणभर 
में सहसा अनेक रूपों वाली सृष्टि का सृजन मन से ही किया था। बद 
अव्यय आत्मा बाले ने वहाँ पर पुनः आठ मूर्तियों में आविष्ट होकर यह 
सब किया था। हे विप्रो! मेरे देखते हुए ही समृद्ध तेज वाले प्रभु ने इस 
के पश्चात्‌ लीला की थी । हे भूप ! मुहूतं मात्र तक मैंने उनके समस्त 
दर्शेन जब तक किये थे । जगतों के विधाता देवों के देव ने यह सव 
लीला ही से करके सवंत्र दिखलाई देने वाले और सभी जगह गमन करने 
वाले वह देव आदिकर्त्ता अदर्शन को प्राप्त हो गये थे। यहाँ पर मुहु 
मात्र में ही वह नाम और रूप वाला जगत्‌ उसी प्रकार का समुत्पन्न 
हुआ मैं देखता हुं जो कि समस्त द्वीपो और समुद्रों से अभि संवृत तथा 
नक्षत्र और तारादि विमानों से भी संकीणं हो रहा था । यह अन्तरिक्ष 
मेघ--ग्रहों के चक्र से चित्रित था और नाना ध्रेकार के प्राणि के 
समुदाय से भी समाकीणं था | फिर मैं उस महानुभावा गाय स्वरूप 
वाली सवशवरी को नहीं देखता था । हे राजन्‌ ! उस समय में वह कौन 
थी-यह विचिन्तन करके विश्रान्त चित्त वाला हो गया था । फिर 
ईइवरांगी उसके अभाव में कैसे दिशाओं के विभागों को देखने वाला 
होता ।५०--५६। 
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पश्यामि तामत्र पुनश्च शुभ्रा 

महाभ्रनीला शुचिणुभ्रतोयाम्‌ । 

वृक्ष रनेकेरुपशोभितांगी 

गजस्तुगविहगवूं ताँ च ।५७ 

यथा पुरा तोरमुपेत्य देव्या: 

समास्थितश्चामरकण्टके तु 

तथव पश्यामि सुखोपविष्ट 

आत्मनमव्यग्रनवाप्तसौ्यम्‌ । 

तथं व पुण्यामलतोवाहां 

हष्टवा पुनः कल्प रिक्षयेऽपि । 

अम्बामिमार्यामनुकम्पमाना 

मक्षीणतोयां विरुजां विशोकः ।५३ 

एवं महत्पुण्यतमं च कल्प 

पठन्ति श्रृण्वन्ति च येद्विजेन्द्राः । 

महावराहस्य महेश्वरस्य 

दिने दिने ते विमला भवन्ति ।६० 

अशुभशतसहुस्न ते विधूय प्रपन्ना 

स्त्रिदिवममरजुष्ट सिद़गन्धर्वयुक्तम्‌ । 

विमलशशिनिभाभिः सवंएवाप्सरोभिः 

सहविविधविलासेः स्वगं सोख्यं लभन्ते ।६१ 

मैं फिर यहाँ पर उसको महान्‌ अभ्र के (मेघ के) {समान नील 
वर्ण वाली--शुचि एवं शुभ्र जल वाली और परम शुध्र उसका दर्शन 
करता हुँ । वह अनेक वृक्षों से उपशोभित अ गों वाली तथा गज, अश्व 
और बिहगों से समावृत थी । जिस प्रकार से पहले तीर को प्राप्त होकर 
देवी के समीप में अमर कण्टक में समास्थित हो गया ओर उसी भाँति 
अव्यग्र प्राप्त प्हुए०साँक्या वजे लर "पु प्रतंकठार्सव्राक्रा होकर देखता 
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हैं । उसी प्रकार से परम पुण्यमय एवं अमल जल के वहन करने वाली 
को देखकर फिर कल्प के परिक्षय में भी अम्बा की भाँति अनुकम्पा 
करती हुंए क्षीणता रहित जल वाली विरुजा आर्या को शोक रहित 
होकर देखता हूँ । जो द्विजेन्द्र इस प्रकार से महान्‌ पुण्यत महाबराह 
महेश्वर कत्प को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं वे दिन-दिन में विमल 
हो जाया करते हैं। वे सैकड़ों और सहस्रों अशुभों का विनाश करके 
प्रसन्न हुई देवों से सेवित और सिद्ध तथा गन्धर्वो से समन्वित स्वगं के . 


परम सुख का उपभोग किया करते हूँ जो स्वच्छ चन्दके।तुल्य अप्स राओं 
के साथ विविध प्रकार के बिलासों से युक्त होता है 1५७-६१। 
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९३-सेघनादतीर्थसाहात्स्य वर्णन 

जलमध्वे महादेवः केनतिष्ठति हेतुना । 

उत्तरं दक्षिणं कृलं वर्जयित्वा द्विजोत्तम ।१ 

एतदाख्यानमतुलं पुण्यं श्रूतिसुखावहम्‌ । 

पुराणे यच्छ तं तता तत्त वक्ष्याम्यशेषतः।२ 

त्रेतायुगे महाभाग रावणो देवकण्टकः । 

त्रैलोक्यविजयी रोद्रः सुरासुरभयंकरः ।३ 

देवदानवगन्धर्वेऋषिभिश्चि तपोधनेः । 

अबध्योऽथ विमोन यावत्पर्यंटतेमहीस्‌ ।४ 

तावद्विन्ध्यविरेमंध्येदानवोबलदपितः। 

मयनामेतिविख्यातोगुहावासी तपश्च रनु ।५ 

तस्य पार्श्वगतो रक्षो विनयादर्वानगत । 

पुजितो दानसन्मानेरिदं वचमन्नवीत्‌ ।६ 

कस्येय पद्म तत्राक्षी पूर्णचन्द्रतिभानता । 

किंनाम धेया तपति तप उग्र कथं विभो ।७ 

युधिष्ठिर ने कहा-है द्विजोत्तम ! महादेव,जलके मध्यमें उत्तरकाशी 
दक्षिण कूल को बज़ित करे, किक हैठ युत उद्गै । श्रोमाकं- 
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४२६ 
ण्डयजी ने कहा-यह आख्यान तो बहुत ही अनुपम है ओर परम पुण्य 
पूर्ण है तथा श्रवणों को सुख प्रदान फरने वाला है। हे तात ! पुराण में 
मैने जो कुछ भी सुना है उस सबको मैं आपको बतलाता हूँ । हे महा- 


भाग ! त्रेतायुग में देवोंके लिए कण्टक रावण हुआ था जो त्रिलोकी को 


पराजित कर विजय प्राप्त करने वाला महान्‌ रीद्र मोर सुर,आसुरसवके 


लिये बहुत ही भयंकर था। वह देवों दानवों, गन्धर्वो, ऋषियों और 
तपोथनों के द्वारा वध करने के योग्य नहीं था । वह विमान के द्वारा 


सम्पूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन किया करता था । जैसेही वह पयटन कर रहा 
था चेमे ही विन्ध्य गिरि के मध्य में एक बल के दपं वाला मय नाम 


वाला दानव था जो परम प्रसिद्ध था और गुफाओं के निवास करते हुंए 


तपश्चर्या कर रहा था । उसके समीप में जाकर राक्षस ने विनयसे अव- 
नत होकर भूमि में अवस्थिति की थी । दान और सम्मानों के द्वारा 


उसकी पूजा की थी और अन्त में उसने भय से यह वचन कहा था-- 
यह कमल दल के समान नेत्रों वाली तथा पूर्ण चन्द्रमा के तुह्यमुख 


वाली यह क्या नाम वाली है, हे विभो ! यह क्यों ऐसी उग्र तपश्चर्या 
कर रही है? ।१--७। 


दानवानां पतिः श्रेष्ठी मयोऽहं नामतः। 
भार्या तेजोवती नाम तस्यास्तु नमया प्रभा ।८ 
मन्दोदरीतिविख्यातातपते भतु: कारणात्‌ । 
आराधयन्ती भर्त्तारमुमयादयितं शुभम्‌ ।६ 
तच्छू_ त्वा वचनं तस्य रावणोमदमो हितः । 
'प्रसृतः प्रणतो भूत्वा मयम्वचनमन्नवीतु 1१० 
पौलस्त्यान्वयञ्जातो देवदानवदपंहा । 
प्रार्थयामिमहाभागसुता त्व दातुमहँसि ।११ 
ज्ञात्वापेतामहवृत्त मयेनाऽपि महामना। 
रावणायसुतादत्ता पूजयित्वाविधानतः ।१२ 
गृहीत्वा तां तदा रक्षोऽभ्यच्चंमानो निशाचरेः। 
देवोद्याने विमानैश्च क्रीडते स तया सह 1१३ 
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केनचित्वथ कालेन रावणो लोसरावण: । 
` पुत्र पुत्रवतां श्रेष्ठो जनयामास भारत: 1१४ 

मय ने कहा--दानवों का परम श्रेष्ठ पति नाम से मय नाम वाला 
हूँ । मेरी भार्या तेजोवती नाम वाली है.और उसकी यह शुभा पुत्री है। 
उसका नाम मन्दोदरी प्रसिद्ध है भोर वह अपने स्वामी की प्राप्ति के 
लिए ही तपस्या कर रही है। उमा देवी के परम शुभ स्वामी की 
आराधना करती हुई अपने भर्ता की कामना करती है। मद से मोहित 
रावण उसके इस वचन का श्रवण करके परम प्रसृत एवं प्रगट होकर मय 
से यह वचन बोला था-मैं पोलस्त्य वंश में समुत्पन्न हुमा हुँ और मैंने 
देवों तथा दानवों के दर्प का भली भाँति हनन किया है । हे महाभाग ! 
मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इस अपनी सुता को आप मुझे देने के योग्य 
हुं । महात्मा मय ने भी पितामह (पुलस्त्य) के ब्रत को समझकर उस 
मन्दोदरी अपनी पुत्री को विधिपूर्वक पूजकर रावण के लिए दे दिया 
था । उस समय में निशाचरों के द्वारा अभ्यच्यं मान होता हुआ वह 
राक्षस रावण उस समय में उस मन्दोदरी को ग्रहण करके फिर देवोद्यान 
में विमानों के हारा उस मन्दोदरी के साथ क्रीड़ा किया करता था । हे 
“भारत ! कुछ समय व्यतीत होते हुए उन लोकोंको भथभीत करने वाले 
उस रावण ने जो पुत्रवालों में परम श्रेष्ठ था, पुत्र समुत्पन्न किया 
था 1५-१४ 

तेनेवजातमात्रे णरावो मुक्तोमहात्मना । 

सम्वर्ताकस्यमेघस्य तेन लोकाजडीकृताः 1१५ 

शर त्वातच्नद्रितं घोरे ब्रह्मालोकपितामहः। 

नाम चक्रे तदा तस्य मेघनादोभविष्यति ।१६ 

एवं नामा कृतसोऽपि परमं व्रतमास्थित । 

तोषयामास देवेशमुमया सह्‌ शंकरम्‌ ।१७ 

व्रतेक्षियमदानेश्च होमजाप्याविधानतः । 

कृच्छ चान्द्रायण नित्य कृशं कुर्वेन्कलेवरम्‌ ।१८ 


४३० 
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एवमन्यदिदने तात ! केलास धरणीधरम्‌ । _ 
गत्वालिग येनीत्वाप्रस्थितोदक्षिणामुखः 1१७ 
नर्मदातटमाश्रित्य स्नातुकातो महाबलः। ` 
निक्षिप्य पूजयन्देवं कृतजाप्यो नरेश्वर ! ।२० 
तत्रयायतनवासेन स्नाता हुतहताशन: । 
कृतत्यमिवात्मान दानयित्वा निशाचरः 1२१ 
' महात्मा उस पुत्र के समुत्पन्न होते हुए ही एक परम भयानक ध्वनि 
की थी वह्‌ सब सर्म्वात्त मेध का सा था और उसने समस्त लोकों 
को जड़ीभूत बना दिया था उस परम घोर नदित को सुन लोकों के 
पितामह ब्रह्माजी ने उस समय में वह मेघनाद होगा- ऐसा नाम कर 
दिया था इस प्रकार का नाम प्राप्त करने वाला वह भी परम व्रत में 
समास्थित हो गया था । उसने भी उमादेवी के सहित देवेश्वर शंकर को 
अपनी तपश्चर्या से घोषित कर दिया था | ब्रत---नियभ--दान -- होम 
“आप्प--और ऋच्छ चान्द्रायणों के विधि विधान से करते हुए उसने 
अपने कलेवर को बहुंत ही कृश कर दिया था। हे तात ! इस प्रकार से 
अन्य दिन में घरणीधर कैलास पर जाकर लिग ट्य को ग्रहण करके वह 
दक्षिण दिशा की ओर भभिमुख होकर प्रस्थान कर गयाथा | नमंदा नदी 
के तट पर नरेश्वर ! वह पहुँच कर महान्‌ बलवान्‌ स्नान करने की 
इच्छा वाला हो गया था। वहीं पर देव को स्थापित कर उनकी पूजा 
करता हुंआ जाप करने लगा था | वहाँ पर मायतन बास के द्वारा स्नान 
करने वाला तथा अर्निमें हवन करता हुआ वह निशाचर अपने आपको 
कृत कृत्य मानकर हे नुप श्रेष्ठ ! वह लक्षा में परम मार्गमें गमन करने 
की इच्छा वाला हो गया ।१५-२१। 
` गन्तुकामः परमागं लकायां नृपसत्तम ! । 
एकं नुद्धरतो लिग प्रणमः सव्यपाणिना ।२२ 
द्वितीय तु द्वितीयेन भक्त्या पौलस्त्यनन्दनः 
तावदेव महर्लफतिलाजमेकाअमभिक्द्‌०।९०१०१. 
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याहियाहीति चेत्युक्त्वा जलमध्ये प्रतिष्ठित: । 

नमित्वा रावणिस्तस्य देवस्य परमें छिः ।२४ 

अगामाकाशमाविश्य पुज्यमानोनिशाचरः। 

तदाप्रभृतितत्ताथमेघननन्देति विश्र,तम्‌ २५ 

पूर्व तु गर्जनं नाम सर्वपापक्षयंकरम्‌ । 

तस्मिन्ती्थं सु राजेन्द्र ! यस्तु स्तानं समाचरेत्‌ ।२६ 

अहोरात्रोषितोभूत्वाअश्वमेंधफलं लभेत्‌ । 

पिण्डदानंतुयः कुर्यात्तस्मस्तीर्थनराधिप ।२७ 

यत्फलं यत्रयज्ञे न तद्भवेन्नाऽत्र संशयः । 

तेन द्वादशवर्षाणि पितरः सम्प्रतपिताः ।२८ 

बह्‌ पौलस्त्य नन्दन एक लिग को प्रणत होते हुए सव्यपाणि से 
उद्धृत कर रहाथा और दूसरे की भक्ति पूर्वक दूसरे हाथसे उतार रहा 
था उतने ही में बहु महालिग नमंदा के जल में गिर गया था आओ 
-जाओ--यह कहकर जल के मध्यमें उसकी. प्रतिष्ठा कर, दी थीं रावण 
के पुत्र मेघनाथ ने उक परमेष्ठी देवको प्रणाम करके फिर वह निशाचरों 
के द्वारा पुज्यमान होता हुआ आकाश में प्रविष्ट होकर चला गया था 
तभी से लेकर यह तीर्थ--इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था । पहिले तो 
गर्जन नाम था जो सब पापों के क्षय करने वाला था हे राजेन्द्र ! उस 
तीथं में जो कोई स्नान करता है और अहोरात्र उपोपित होता है वह 
अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त किया करता है । हे नराधिप जो कोई 
उस तीर्थं में पिण्ड दान किया करता है उसका फल सत्र यज्ञ के तुल्य 
होता है-उसमें लेशमात्र भी संशय नहीं हैं इसके करने से पितृगण 
बारह-बारह वषं तक समचित हो जाया करते है ।२२-२८। 

यस्तु भोजयये विपेषड्साऽन्नेनभारत । 

अक्षय पुण्यमाप्नोति तत्र तीर्थे नर्रोत्तम ।२४ 

प्राणत्याग तु यः कुर्यादुभाविती भावितात्मना । 


स सेच्छांकरे लोके यावदामुससुमलवम | ३8, 
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एषा ते नरशादूल ! गजनोत्पत्तिरुत्तमा । 
कथिता स्नेहवन्धे सबंपापक्षयंक री ।३१ 


हे भारत !.जो कोई वहाँ परषट्रसों वाले अन्नसे विप्र को भोजन 
कराता है हे नरोत्तम ! उस तीथंमें वह अक्षय पुण्य प्राप्त किया करता 


है भावित आत्मा के द्वारा भावित होते हुंए जो बहा पर प्राणोंका त्याग 
किया करता है वह मनुष्य जब तक समस्त भूतों का सम्लव होताहै जब 


तक भगवान्‌ शङ्कुर के लोक में निवास किया करता है। हे नरशादूंल! 
यह इस भजनोत्पत्ति नामक तीर्थ की उत्तम उत्पत्ति आपको बतलादीहै 
मैंने स्नेह के बन्धन के कारण ही यह बतालादीहै । वह सम्पूर्ण प्रकारके 
पापों का क्षय कर देने वाली हैं ।२६-३१। 


९४-मीमेइवरतीर्थमाहात्म्यकथन 

भीमेंशवरं ततो गच्छेत्सरवंपापक्षयंकरम्‌ । 

सेवित ऋषिसंघेश्चभीमक्रतधरेः शुभेः ।१ 

तत्र तीर्थे तु यः स्गात्वा सोपवासा जितेन्द्रियः । 

जपेदेकाक्षरं मन्त्रमू्ध्वंबाहु दिवाकरे ।२ 

तस्यजन्माजितं पापंमतक्षणादेव नश्यति । 

सप्तजन्माजितं पापगायध्यानश्यते ध्रवम्‌ ।३ 

दशभिजन्मभिर्जामं शतेनतुपुराकृतमस्‌ । 

सहस्र ण त्रिजन्मोत्थं गायत्रीहून्तिकिल्विषम्‌ ।४ 

वैदिकं लोकिकं वापिवायं तप्त नरेश्वर । 

तत्क्षणाददहते सर्व तृणान्तंज्वलनंयथा 1५. 

न दैववलमाश्रित्य कदाचित्पापमाचरेत्‌ । 

आज्ञानान्तश्यतेक्षिप्र नोत्तरं तु कदाचन ।६ 

तत्र तीर्थ तु यो दान शक्तिमालिन्य चाचरेत्रू । 

तदक्षय्यफलं सर्वजायते पाण्डुनन्दन]! ।७ 
. श्रीमार्कण्डेय महषिने कहा--इसके अवन्तर भीम व्रतों के घारण 
करते वाले/अहुसव्धुपत ऋषियों, पंतों हा वित भीमेश्वर नाम 
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वाले तीर्थं पर नमन करना चाहिए जो समस्त पापों को क्षय करने वाला 
है । उस तीर्थ पर जोभी कोई स्नान करके अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
रखते हुए उपवास करताहै और सूर्य की ओर बाहुंओं को ऊँचा उठाकर 
एकाक्षर मन्त्र का जाप किया करता है उस मनुष्यके पूर्व जन्मों में अजित 
किये हुए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के जाप से 
तो सातजन्मों के पापों का निश्चय ही विनाश हो जाया करता है। दश 
वार गायत्री का जाप करने से इसी जन्म में जो पाप किये हैं, उनका 
नाश होता है-प्तौ बार जप करने से पूर्व में किये हुए पापोंका क्षय हुआ 
करता है ओर एक सहस्र बार जप करने से तीन जन्मोंके किये हुए पापों 
का विनाश गायत्री कर दिया करती है। हे नरेश्वर ! बैदिक अथवा 
लौकिक जाप्य का किया हुआ जप उसी क्षण में तिनकोंके ढेर कर अग्नि 
के समान समस्त पापों को नष्ट कर देता है । देव का बल प्रत करके 
कभी भी पाप का समाचरण नहीं करना चाहिए । जो पाप अज्ञान वश 
बन गया है वह तो तुरन्त ही नष्ट हो जाया करता है और ज्ञान पूर्वक 
जानबूझ कर किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता है । उस तीर्थ में 
जो मनुष्य शक्ति के अनुसार दान' करता है, हे पाण्डु नन्दन ! उस 
दान का भी अक्षय फल हुआ करता है जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं 
हुआ करता हे ।१-७। | 
८५--नारदेश्वरतीर्थंभाहात्म्यवर्णन 

त्रतो गच्छेतु राजेन्द्रना रदेश्वरमुत्तमम्‌ । 

तीर्थानांपदमं तीर्थ निमित्त नारदेन तु ।१ 

नारदेन मुनिश्रोष्ठ कस्मात्तीर्थ विनिमितम्‌ । 

ऐतदाख्या हिमे सबंप्रसन्नीयदिसत्तम ! !२ 

परमेष्टिसुत: पार्थं ! नारदो मुनिसत्तमः । 

रेवायाश्चोत्तरे कूले तपस्तेन पुराकृतम्‌ ।३ 

नवनाडीनिरोधेन काष्ठावत्यां गतेन च । 

तोषितः पशुभर्त्ता वं नारदेन युधिष्ठर ! ।४ 
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तुष्टाऽहं तव विप्रेन्द्र ! योगिनाथ अयोनिज !। 

वर प्राथय मे वत्स यत्ते मनसिवत्तंते ।५ 

त्वत्प्रसादेन मे शम्भो योगश्चैव प्रसिंध्य तु । 

अचलातेभवेद्भक्तिः सवंकाल ममैव तु ।६ 

स्वेच्छाचारी भवे देव वेद,वेदांगपारगः। 

त्रिकालज्ञोजगश्नायगोतज्ञोऽहं सदा भव ।७ 

श्री महि मार्कण्डेय जी ने कहा--हे राजेन्द्र ! इसके उपरान्त 
परमोत्तम नारदेशवर नामक तीर्थं पर गमन करना चाहिए यह सभी 
अन्य तीथं में अति श्रेष्ठ तीथ है और इसको स्वयं देवषि श्री नारदजी 
ने ही बनाया था युधिष्ठिर ने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि आप मेरे 


ऊपर प्रसन्न हैं तो हे सत्तम ! मुझे यह भी बतलाये कि नारदजी ने इस 
तीर्थे का निर्माण किस कारण से किया था । श्री माकण्डेय जी ने कहा- 


उन परमेष्ठी ब्रह्माजी के पुत्र मुतियों में परम श्रेष्ठ नारदजी ने हे पार्थ! 
रेवा नदी के उत्तर तीर पर पहिले तपस्या की थी। हे ग्रुधिष्ठिर ! नव 
नाड़ियों के निरोध करने में काष्ठवती में प्राप्त हुए श्रीनारद ने पशुपति 
प्रभु को परम घोषित कर दिया था । श्री ईश्वर ने कहा- हे विपेन्द्र । 
आप तो योगियों के भी स्वामी हैं । अयोजित! मैं आपसे अत्यन्त प्रसन्न 
' हो गया हूँ । हे वत्स ! अव जो भी आपके मन को सुहाता हो शम्भो ! 
वरदान मुझसे प्राप्त कर लो देवषिश्री नारद ने कहा--हे शम्भो 


आपके प्रसाद से मेरा योग प्रसिद्ध हो जाये और सर्वदा मेरे हृदय में 
आपके चरणों में अविचल. भक्ति हो जावे । समस्त वेदों के 
सम्पूर्णभ'ग शास्त्रोंका पारगामी होकर मैं स्वच्छंदतासे जहांभी चाहूँ वहाँ 
श्रवण करने वाला हो जाऊ । त्रिकाल को वातों का ज्ञाता और सदा 
जगत्‌ के स्त्रामी का गुणगान करने वाला हो जाऊ ।१-७। 


दिनेंदिने यथा युद्ध देवदानवमानुषं: । 
वातालेमत्यजाके वा स्वगं वाऽपि महेश्वर ।८ 
पाश्येय त्वत्प्रसादेन भवन्त पावतीं तथा। 
तीर्थ लोकेषुविख्यात सवेपापक्षयंक रमु ।८ 
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एवं नारद ! सवतु भविष्यति न संशय: । 
चिन्तितमत्प्रसादेनसिद्धियतेना त्रसंशय: ।१० 


स्वेच्छाचारी भवेवंत्स स्वगं पातालगोचरे । 
मर्त्ये वा भ्रम वे योगिन्न केनाऽपि निवार्यसे ।११ 


सप्त स्वरास्त्रया ग्रामा मूच्छंनाशघकविशमि । 
ताना एकोमपञ्चाशत्प्रसादान्ने तव्‌ ध्र्‌ वम्‌ ।१२ 
मम प्रियकंर दिव्य नृत्यगीतं भविष्यति । 

कलि च पश्यसेनित्य देवदानव किन्नर: ।१३ 
त्वत्तीर्थं भूतले पुण्यं मत्प्रसादाद्‌ भविष्यति । 
वेदवेदांगतन्त्रज्ञो ह्यशेषज्ञानकोविदः। 
एकस्त्वमसि निःसंगो मत्प्रसादेन नारद ।१४ ४४ 


हे महेश्वर ! पाताल स्वगं और मनुष्य लोक में जो जाये दिन 
देवों के दानवों के और मनुष्य के युद्ध हों वे सव मैंने आपके प्रसाद. 
से देख लिया करू तथा सदा आपका और जगदम्बा पार्वंतीका भी दर्शन 
प्राप्त किया करू । यह लोकों में अति विख्यात तीथं हों जावे तो सभी 
पापों का क्षय करने वाला बन जावे । श्री ईश्वर ने कहा--हे नारद ! 
इसी प्रकार से मेरे प्रसाद से यह आपके द्वारा सोचा हुंआ सभी कुछ हो 
जायगा-इसमें कुछ भी संशय नहीं है यह सभी सिद्ध होगा--इसमें 
समाचरण करने वाले हो जाओंगे चाहें जहाँ भी स्वगं पाताल ओर गौ 
चर स्थल एवं मनुष्य लोक में भ्रमण करो। हे योगिन्‌! आपका निवारण 
कभी के द्वारा नहीं किया जायगा। षड्ज आदि सातों स्वर--तीरों 
ग्राम-इक्कीस मूच्छंनाए' ओर उनचासतान ये सभी मेरे प्रसादसे आपको 
ज्ञान हो जायेगा--यह परम निश्चित है ।८-१२। आपका नृत्य और 
गीत मेरा दिव्य प्रीति के करने वाला होगा । देव दानवे तथा किन्नरों 
के द्वारा होने वाले कलह को आप नित्य ही देखा करेंगे । यह आपके 
नाम से प्रसिद्ध तीर्थ भी मेरी कृपा से परमं विख्यात बन जायगा । हे 


नारद ! आप वेदों और वेदांगों के तत्वो के ज्ञाता तथा अशेष ज्ञान के 
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महा मनीषी ज्ञाताहो जायेगे । आप एकही संग रहित होकर मेरे प्रसाद 
से विचरण करने वाले होवेगे।१३-१४। 

इत्युक्त्वान्तरदंधे देवो नारदस्तत्रशालिनम। 

स्थापयामास राजेन्द्र सवंसत्वीपकारक्रम्‌ ।१५ 

पृथिब्यामुत्तमं तीर्थं निमित नारदेन तु । 

तत्र तीर्थ नृपश्च ष्ठ यो गच्छेद्विजते स्ट्रियः ।१६ 

मासि भाद्रपदे पार्थं ! कृष्णपक्षे चतुर्दशी । 

उपोष्य परमा भक्त्या रात्रो कुर्वीत जागरम्‌ ।१७ 

छत्रं तत्र प्रदातन्य ब्रह्मणे शुभलक्षणे । 

शस्त्र णतु हता येवं तेषां श्राद्ध प्रदशं येत्‌ । 

ते यास्ति परमं लोक पिण्डदानप्रभावतः १८ 

कपिलातत्रदातव्यापित्‌ नुहिश्यभारत । 

इत्युच्चायं हिजेदेव्यायान्तु ते परमांगतिम्‌ 1१४ 

अस्य श्राद्धस्य भावेन ब्राह्मणस्यप्रसादतः । 

नमंदातोयभावेनन्यायजितधनस्यच । 

तेषां चेव प्रभावेण प्रेता यान्तु परा गतिस्‌ ।२० 

इत्युच्चार्य द्विजे देया दक्षिणा च, स्वशक्तितः । 

हविष्यान्नः विशालाक्ष ! द्विजानां चेव दापयेत्‌ ।२१ 
` देवेशवर भगवान्‌ शम्भु इतना कहकर वहीं पर अन्तहित हो गये थे 


और वहाँ पर फिर देवषिश्री नारदजीने इस धरातलमें यह परम उत्तम 
तीर्थं निमित किया था हे नृप श्रेष्ठ ! उस तीर्थ में जो भी कोई गमन 


किया करता है इन्द्रियों को जीत लेने वाला होता है । पाथं ! इस 
उत्तम तीथे में गमन करने का श्रेष्ठ समय भाद्रपद मास होताहै भाद्रपद 


में कृष्ण पक्ष की चतुदंमी तिथि में वहां पहुंचकर उपवासकर और परम 
उत्कृष्ट भक्ति की भावना से रवि में जागरण करना चाहिए । किसौ 


शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को छत्र का दान करें । जो कोई भी शस्त्रं 


के द्वारा निहत हुए हो उनके लिए वहाँ पर श्राद्ध देना चहिए । वहाँ 
पर पिण्डदातकरके/क्रा।ऐेस॥० बरा (होवर: कि।हि/झज़ परमोत्तम लोक 
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को चले जाया करते हैं हे भारत वहां पर अपने पितरों का उद्देश्य 
लेकर कपिला गौ का दान करना चाहिए। उस समय मेरा सा उच्चारण 


भी करे मेरे पितृगण इस कपिला के प्रभाव से परम गति को 
प्राप्त होवे । इस श्राद्ध के प्रभाव से--ब्राह्मण की कृपा से--नमंदा के 


जल के भाव त्याय से उपाजित धन से किया हुंआ दात पुण्य और 
उनके प्रभाव से सभी प्रेत परम गतिको प्राप्त करे-ऐसा उच्चारण कर 


अपनी शक्ति अनुसार द्विज को दक्षिणा देनी चाहिए । हे विशालाक्ष ! 
द्विजों को हृविष्यान्न देना चाहिए 1१५-२ १। 


दीपं भक्त्य प्रदातव्यत,त्य गीत च कारयेत्‌ । 

अवाप्तः तेन वे स ब्व तः करीतीश्वरालये ।२२ 

सायानिरुद्रसान्मिध्नमिति रुद्र स्वयं जगा । 

विद्यादानेन चेकेन अक्षयाँ गतिमाप्नुयात्‌ [२३ 

धृवहास्तत्रदातब्याभूमिः सस्यवती नृप। 

चित्रभानु गुभेमनतरप्रोणयेन्तत्रभक्तिमः :२४ 

आज्येन सुप्रभूतेन होमद्रव्येणभारत। 

ये यजन्ति सदा भक्त्या त्रिक्राल'नृत्यमेव च ।२५ 

` तीर्थं नारदनासाख्ये रेखायाश्चोत्तरे तटे । 

चित्रभानुमुख देवाः सर्वदेवमया ऋषि ।२६ 

ऋषिणा प्रीणिताः सवं तस्मात्प्रीत्योहुताशनः। 

पूजिते हव्यावादे तु दारिद्र'च नैव जायते ।२७ 

धनेन विपुला प्रीतिर्जायते प्रमिजन्मनि। 

कुलीनाश्च सर्वेकालं धनेन तु ।२८ 

परम भक्ति की भावना से दीप करे नृत्य और गान भी करना 
चाहिए । उस ईश्वर के आलय में जो भी कोई ऐसा करताहै उसने सभी 
कुछ प्राप्त कर लिया है । वह अन्त समय में भगवान रुद्र की सन्निधि 
प्राप्त किया करता है ऐसा भगवान्‌ रुद्र ने स्वयं कहा था । एक विद्या के 
दान से मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त किया करता है। हे नृप वहाँ पर 
'शस्यवती दुबहा भूमि का दान कर नता दिए । वहाँ पर,झुक्ति भाव से 
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शुभ मन्त्रों ढारा-चित्रभानु को प्रसन्न करना चाहिए । घृत प्रभूत होम के 
द्रव्य के द्वारा हे भारत ! जो लोग सदा यजन और त्रिकाल में नृत्य 
करते है । रेवा नदी के उत्तर तट पर नारद नाम वाले तीर्थ में चित्र- 
भान जिनमें प्रधान है ऐसे सब देवता है सब द्रव्य से परिपूर्ण ऋषि 
है । ऋषि के द्वारा समस्त देवों को प्रसन्न किया गया था! इससे अग्नि 
देव को प्रसन्न करना चहिए । हव्य वाह के (अग्नि) पूजित करने पर 
मनुष्य को दरिद्रता कभी नहीं हुआ करती है! धनसे प्रीति जन्म में 
बहुत अधिक प्रीति हुआ करती है धन से कुलीस और सभी कालों में 
सुन्दर वेपों वाले होते हैं।२२-२८। 

प्लवा नदीनां पतिरङ्गनानां राजा च सद्वृत्तरत: प्रजानाम्‌ 

धनं नराणामृतवस्तरूणां गतं गत यौवनमानयन्ति ।२६ 

धनदत्व धनेशेन तस्मिस्तीथह्युपाजितम्‌ । 

यमेंनच यमत्व हि इन्द्रषवंचेवस्त्रिणा 1३० 

अन्येरपि महीपालेः पाथिवत्वमुपाजितम्‌ । 

नारदेश्वरमाहात्म्मादूध्र वो निश्चलतां गतः ।३१ 

स्वंतीर्थवरं तीर्थं निमितं नारदेन तु । 

पृथिव्यां सागरान्तायाँ रेवायाश्चोत्तरे तटे । 

तद्रे सवंतीर्थांनां महापातकनाशनम्‌ 1३२ 

नदियों का प्लव -अ'गनाओं का पति प्रजाओं का सद्वृत में रमण 
करने वाला राजा-मनुष्य का धन तरुओं की ऋतुयें गत यौवन 
को प्राप्त किया करते हैं । धनेश कुवेर ने धन दत्त का पद उसी तीर्थं 
में उपाजित किया था--यमराज ने यमत्व होने का पद तथा वज्र ने 
इन्द्रत्व का पद तथा अन्य महीपालों ने भी पार्थिव होने का पद उपाजित 
किया था । नारदेशवर प्रभुके माहात्म्य ही से घव निश्चल पदको प्राप्त 
हुआ था इस प्रकार से देवर्षि श्री नारदजी ने यह तीथं समस्त अन्य तीर्थो 
में परम श्रेष्ठ निमित किया है इस सागरों की समाप्ति वाली पृथ्वी 


में रेवा नदी से (उत्तर, निगा,बाने व्म्रीितिष्ठा हुई है जो 
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तीर्थो में श्रेष्ठतम है और सभी महापातकों का भी विनाश करने वाला 
है ।२६-३२। 
--%१ -- 
&६--दधिस्कन्दमधुस्कन्दतीर्थैमाहात्म्यवर्णन 


ततो गच्छेत्त, रान्जेन्द्र ! तीर्थेद्रयममुत्तमम्‌ । 

दधिस्कन्दमधुस्कन्दं सवेपापक्षयकरम्‌ ।१ 

दधिस्कन्धे नर स्नात्वा यस्तु दद्याद्‌ द्विजे दधि । 

उपतिष्ठेत्ततस्तस्य सप्तजन्मान भारत ! ।२ 

न व्याधितं जरा तस्य च शोको नेव मत्सरः ।३ 

मषु स्कन्देऽनि मधुना मिश्चितान्यस्तिलान्ददेत्‌ ।४ 

मधुनासह सम्मिश्र पिण्डयस्तुप्रेदापयेत्‌ । 

तस्थपौत्रप्रपोत्रेभ्योदारिद्रचनवजायते ।५ 

दधिभिः सहसमिश्रपिण्डयत्तु प्रदापयेत्‌ । 

तस्मिस्तीथे नरः स्नात्वा विधिवहक्षिणामुखः ।६ 

पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

द्वादशाब्दानि तुष्यन्ति नाऽत्र कार्याविचारणा ।७ 

श्री माकेण्टेय जी ने कहा--हे राजेन्द्र ! इसके अनन्तर दधिस्कन्द 
और मधुस्कन्द नामक तीथंद्दय का गमन करे । यह दोनों सभी पापों 
का क्षय करने वाले हैं प्रथम मनुष्य दघि स्कन्द में स्नान करे, ब्राह्मणों 
को दही का दानदे । उस जगह उपतिष्ठ रहनेपरहे भारत ! सात जन्मों 
तक कोई व्याधि वृद्धावस्था, शोक एवं मत्सर की व्याप्ति नहीं होती ।१- 
३। फिर मधुस्कन्द में मधु तिल मिलाकर दान दे। तथा मधु से मिश्रित 
पिंड प्रदान करे तो उसके पौत्र प्रपौत्र भी दरिद्री नहीं होते । यदि दहीं. 
मिलाकर पिण्ड दे और स्नान कर विधिवत्‌ दक्षिणा दे तो उसके पिता 
पितामह और प्रपितामह आदि वारह वषे तृप्त रहते हैं इसमें विचार 
करने की कोई बात नहीं है ।४-७। 
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ततोगच्छेन्महीपाल सोवर्णशिलमुत्तमम्‌ । 

प्रख्यातमुत्तरे कुले सबंपापक्षयकरम्‌ ।१ 

ममन्ताच्छतपातेन मुतिसंचे पुराकृतम्‌ । 

रेवायां दुलंभस्थार्नस ङ्गमस्यसमीरतः ।२ 

विभक्त हस्तमात्र च पुष्यक्षेत्र नराधिपः । 

सुवर्ण शिलकेस्नात्वापूजयित्वा महेश्वरम्‌ ।३ 

नत्वा तु भास्कर देवं होतव्यं च हुताशने । 

विल्वेताऽऽज्यविमिश्रे ण रणाऽपिवा ।४ 

प्रीयतां मे जगन्नाथी व्याधिनँश्यतु मे ध्रवम्‌ । 

द्विजाय काञ्चने दत्तो प्रत्फलं तच्छुणुष्वाम्‌ ।५ 

. बहुस्वर्णस्य यत्त्रोक्त सोमस्यफलभुत्तमम्‌ । 
तथाऽसोलभतेस्वं कञ्चनं येः प्रपच्छति ।६ 
तेन दानेनपूतास्मा मृतः स्वर्गेमवाप्नुयात्‌ । - 
` रुद्रस्तानुचर तावंद्यावदिन्द्राशचतुरदेश ।७ | 

तत: स्वणीवतीणंस्तु जायते विशदे कुले । 

धनधान्यसमोपेंत: पुनः स्मरतति तज्जलम्‌ ।८ 

श्रीमार्कण्डेय महाषि ने कहा--महीपाल 1 उसके उपरान्त अति 
उत्तम सौवर्णशिल नाम वाले तीर्थं में गमन करना चाहिए जो उत्तर 
कूल में प्रख्यात है और सब पापों के क्षय करने वाला है मुनियों के. 
संघ ने पहिल चारों-ओर'शत पात के द्वारा किग्रा था रेवा नदी में 
यह परम दुलंभ स्थान है जो फ्रि संगम के समीप में हे। हें नराधिप ! 
एक साथ परिमाण वाला पुण्य क्षेत्र विभक्त है । इस सुवर्ण शिल नामक 


तीर्थं में स्नान करके और महेश्वर प्रभु अभ्यर्चन करके, भास्कर देव 
को नमन करके हुताशन में हवन करना चाहिए । होम दुत से मिश्रत . 


बिल्ब पत्रों से अथवा केवल विल्च पत्रों से ही करे ।१-४। यह कहना 
चाहिए--जगत्ताथ प्रभु मुझ पर प्रसन्न होगे और मेरी व्याधि . निश्चित 
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रूप से नध्छा'्हो'प्जावे॥/क्डरज के लिए हुक ककसी फल 
होता है उस फल का मुझसे श्रवण करो 1५! बहुत स्वर्ण वाले योग को. 
जो उत्तर फल कहा गया है उसी शांति यह प्राप्त किया करता है जो 
सम्पूर्ण काञ्चन दिया करता है उस दान से पवित्र आत्मा वाला मृत 
होकर स्वग की प्राप्ति किया करता है । वह उस समय तक भगवान्‌ रुद्र 
का अनुचर रहा करता है जत्र तक चौदह इन्द्र अपना कार्य सम्पादन 
किया करते हैं अर्थात्‌ चौदह इन्द्र परिवर्तित हुआ करते हैं ।फिर वह 
अवधि पुण्य फल की समाप्ति हो जाने पर स्वर्ग से अवतीर्ण होकर यहाँ 
लोक में किसी परम उत्तम कुल में वह समुत्पन्न हुंआ करता है । धन 
और. धान्य से समन्वित हुंआ वह पुनः उस जल का स्मरण किया करता 
है 1६-८1 
€८--करञ्जतीथ माहात्म्यवर्णन 
करञजाख्ये ततो गच्छेत्सोपव सोजितेन्द्रयः । 
. तत्र स्नात्वा त राजेन्द्र ! सर्वपापै प्रमुच्यते ¡ˆ 
अचंयित्वामहादेगं दत्वं दान तु भक्तितः। 
सुवर्णं रजतं वाऽपि मणिमौक्तिकविद्र, मान्‌ ।२ 
. पादुकोपानहौ छत्रं शय्यां प्रावपणानि च |. 
कोटि कोटिगुणसर्मजायतेनात्रसंशयः ।३ 
मार्कण्डेय जी ने कहा--हे राजेन्द्र | फिर करञ्ज संज्ञक तीथे में 


- उपवासपूर्वक जाकर स्नान करे तो सभी पापोसे मुक्त हो जाता हें । वहाँ 


भगवान्‌ महादेव जी का पूजन करके भक्ति सहित स्वणं, चाँदी, मणि, 
मुक्ता आदि का दान दे और पादुका, जूते छत्ररी, शय्या आदि वस्तुएं 
प्रवर पुरुषों कोदे तो यह सभी वस्तुएं, करोड़ों गुनी होकर प्राप्त होती | 
है--इसमें संशय नहीं है ।१-३। 
` ९९ कामदतीर्थमाहात्म्यवर्णन 
ततो यच्छेन्महीपाल तीर्थं परमशोभनम्‌ । - 
सौभाग्यकरणं दिव्य नरनारीमनोरमम्‌ ।१ 
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तत्रयादुर्भगानारीनरोवा नृपसत्तम । 
स्नात्वाऽच्चं येदुमा रुद्रौ सौभाग्यं तस्यजायते ।२ 
तृतीयायामहोरात्रं सोपवासोजितेन्द्रियः। 
निमन्त्रयेदृ द्विज भक्त्या सपत्नीकं सुरूपिणम्‌ ।३ 
गन्धमाल्येरलङः क्रत्थ वस्त्रध्ूपादिवासितम्‌ । 
भोजयेत्पायसान्नेन कृसरेणाऽथ भक्तितः ।४ 
भोजयित्वायथान्याय प्रदक्षिणमुदा हरेत्‌ । 
प्रीयतां मे महादेवः सपत्नीको वृषध्वजः ।५ 
यथा ते देव देवेश ! न विनोगः कदाचन | 
ममाऽपि करुणां कृत्वा तथाऽस्त्विति विचिन्तयेत्‌ ।६ 
एवं कृते ततस्तस्य यत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तत्ते सवे भ्रवक्ष्यामि यथा देवेनभाषितम्‌ ।७ 
हे महीपाल ! इसके अनन्तर परम शोभा सम्पन्न कामद तीर्थ पर 

गमन करना चाहिए जो अति दिव्य सौभाग्य करने वाला और नरों 

तथा नारियों के लिये वहुत ही मनोरम है । हे नुप सत्तम ! वहाँ पर 
उस तीर्थमें चाहे नर हो या दुर्भगा नारीहो स्नान करके उमा देवी और 
रुद्रदेव का अभ्यर्चन किया करता है उनका सौभाग्य उत्पन्न हो जाया 
करता है तृतीया तिथि में एक पूरे अहोरात्र उपवास करके इन्द्रिय जीत 
रहे मौर भक्ति के भाव से सुत्दर रूप सम्पन्न पतनी के सहित एक द्विज 
को निमन्त्रित करे । उस दम्पति को गन्ध माला आदिसे समलंकृत करके 
वस्त्र धूपादि से सुवासित करे ओर पायसान्न से अथवा कृसर से भक्ति 
के साथ भोजन करावे । भोजन कराकर नियमानुसार उस दम्पत्ति की 
प्रदक्षिणा करनी चाहिए और प्रार्थना करे--पत्नि के सहित वृषध्वज 
करुण करते हुए कसाही होवे-ऐसा ही कीजिए कि जिससे हम दोनों का 
कभी भी वियोग.न होवे । ऐसा ही होवे--ऐसा चिन्तन करता चाहिए। 
ऐसा करते पर जो उसका पुण्य फल होता है वह मैं सभी आपको 
बतलाता हैल्हो;ळि किला तेम, पद आह गा १-६ 
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दोर्भाग्यं दुर्गातिश्चेव दारिद्रयं शोकबन्धनम्‌ । 
वन्ध्यत्वं सप्तजन्मानि जायते न युधिष्ठिरः ।८ 
ज्येष्ठमासे सिते पक्षे तृतीयायां विशेषतः । 
तथा गत्वा या भक्त्या पञ्चारिनि साधयेत्ततः !2 
सोऽपि पाटेशेषस्तुमुच्यतेनाऽत्रसंशयः । 
गुग्गुलं दहते यस्तुद्विधाचित्तविवजितः।१० 
शरीर भेदयेद्यस्तु गौर्याश्चंव समीपतः । 
` तस्मिन्कर्मप्रविष्टस्य उत्कान्तिर्जायतेयदि ।११ 
देहपाते प्रजेत्ल्वगमित्येव शंक रोऽब्रवीत्‌ । 
सितरक्तं तत्रा पीतर्वस्त्रेश्च विविध शुभेः ।१२ 
ब्राह्मणीं ब्राह्मणं चेव तूजयित्वा यथाविधि । 
पुष्पैनानाविधंश्चैव गन्धपुष्पेः सुशोभनेः ।१३ 
कण्डसूत्रकसिन्दूरे कु कुमेन विलेपयेत्‌ । . 
कल्पयेत स्त्रियं गौरी ब्राह्मणम्‌ शिवरूपिणम्‌ ।१४ ` 
हे युधिष्ठिर ! उस मनुष्य को सात जन्मों तक दौर्भाग्य--दुगेति- 
दरिद्रता--शोक बन्धन बन्ध्यात्व दोष आदि नहीं हुंमा करते हैं । ज्येष्ठ 
` मास में शुक्ल पक्ष में विशेष करके तृतीया तिथि में वहाँ पर आकर जो 
भी कोई शक्ति की भावना से पञ्चाग्नियोंक्रा साधन किया करता है वह 
समस्त पापों से मुक्त हो जाया करता है-इसमें लेश मात्रभी संशय नहीं 
'है । जो दुविधा युक्त चित्त से रहित होकर गूगल का होम किया करता 
है और जो गौरी के समीप में शरीर का भेदन किया करताहै उनमें कमे 
में प्रविष्ट हुई यदि उत्कान्ति होती है तो वह उस देह के पात हो जाने 
पर स्वर्ग में गमन किया करता है--इस प्रकार से यह भगवान्‌ शंकर ने 
कहा था सफेद--लाल और पीले अंनेक प्रकार के परम शुभ वस्त्रों 
ब्राह्मण और ब्राह्मणी का विधि के अनुसार पूजन करके उनको अनेक 
प्रकारके सुन्दर सुगन्धित पुष्षों से समलंकुत कर कण्ठ सूत्र धारण करावे 
एवं कुंकुम से विलेपन करे । उस ब्राह्मणीको साक्षात्‌गौरी 


और सिन्दूर एवं कु 
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तथा ब्राह्मण को साक्षात्‌ शिव स्वरूप मन में कल्पना करके ही अभ्यचन 
करना चाहिए 1८-१४ 
तेषां तद्रूपकं कृत्वा दानमृत्सुज्यते ततः 
कंकणं कणे वेष्ट च कण्ठिकांमुद्रिकांतथा।१४५ 
सप्तधान्य तथा चेव भोजन नपसत्तम । 
अन्यान्यपि च दानानि तस्मिन्तीर्थे ददांति यः 1१६ 
सवदानेश्च यत्पुण्यं प्राप्नुयाच्नात्रसंशयः। . 
सहस्रगुणतं-सर्वेनात्र कार्या विचारणा ।१७ | 
शंकरेण समं तस्मादभोगं भुङक्ते ह्यनुत्तम्‌ । 
"सौभाग्य तस्य विपुल जायते नाऽत्र संशयः ।१८ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो धर्माप्नियात्‌। ` 
राजेन्द्र ! कामद तीर्थ नमंदायां व्यवस्थितम्‌ ।१४ . 


उन दोनों (ब्राह्मण-ब्राह्मणी) का ऐसा रूपक करके फिर दान . का 
उत्सूजन करना चाहिए । कंकण, कर्णवेष्ट कण्ठिका भद्रिका, सात के 
धान्य ओर हे नूप सत्तम ! भोजन-इनका दान करे । इनके अतिरिक्त 
अन्य भी जो दान उस महातीथं में लेता है वह समस्त प्रकार के दानोसे 
जो पुण्य फल होता है उसे प्राप्त कर लेता है--इसमें तनिक: भी संशय 
नहीं है ।१५-१६। यहाँ पर दिया हुआ दान सहल्न 'गुना हो जाया 
करता है-इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए ।१७। इससे वह 
भगवान्‌ शक्कर के ही साथ में पूर्वोत्तम भोगों का उपभोग किया करता 
हैं उसका महान्‌ सोभाग्य होता है-इसमें भी कुछ संशय नहीं है; जिस 
मनुष्य के पुत्र नहीं है वह पुत्र होते की प्राप्ति कर लिया. करता है जो 
निधंन पुरुष हो वह विपुल धन का लाभ लिया करता है। राजेन्द्र ! 
इस तीर्थ का नाम 'कामद, है अर्थात्‌ सभी कामनाओं को पूर्ण करने 
वाला है और यह तीथं नमंदा में व्यस्थित है ।१८-१६।- : 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र ! भण्डारीतीथंमुत्तमम । 
दरिद्रयख्छाकरणं युगान्केकोनविशतिः ।१- 
धनदेनतपस्तप्त्वा प्रसन्ने पद्मसम्भवे । 

तत्रैव स्वल्पदानेन प्राप्तं वित्तस्वरक्षणम्‌ ।२ 

तत्र गत्वा तु यो भक्त्वा स्नात्वा वित्त प्रयच्छति । 
तस्य वित्तपरिच्छेदो न कदाचिद्भविष्यति ।३ 


श्रीमाकण्टेयजी ने कहा-राजेन्द्र | इसके उपरान्त श्रेष्ठ भण्डार 
तीर्थ में गमन करे | यह तीर्थं इक्कीस युगों तक की दरिद्रता का उच्छेद 
करने: वाला है वहाँ पर कुबेर ने तप द्वारा ब्रह्माजी को प्रसन्न कर और 
थोड़ा सा ही दान देकर केवेर पद प्राप्त किया वहाँ जाकर भक्ति पूर्वक 
स्नान और धन-दान करे तो भविष्य में कभी भी उनका धनसे विच्छेद 
नहीं होता अर्थात्‌ वह कभी रंक नहीं होता 1१-७1 
१० १--स्कन्दतीर्शमाहात्म्यवर्णन 


नमंदादक्षिणेक्कले तीर्थ परमशोभनम्‌ । 

स्कन्देन निर्मित पूर्व तपः कृत्वासुदारुणम्‌ ।१ 
स्कन्दस्यचरितं सर्व॑माजन्म द्विजसत्तम्‌ । 
तीर्थस्तचविधिपुण्यं कथ यष्वयथार्थतः ।२ . 
देवदेवेन वे तप्त तप: पूर्व युधिष्ठिर । , 
विज्ञप्तनसुरेः सर्वरुमादेवी विवाहिता ।३ `' 
नास्ति सेनापतिः कश्चिद्देवानां सुरसत्तम । 
नीयन्ते दानवेघोरेः सब देवाः सवासाः ।४ 

यथा निशा विना चन्द्र दिवसो भास्कर बिना । 
न शोभते मुहुतं गै तथा सेना विनोयका ।! 
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एवश्ञात्वा महादेव परया दययाविभो | 
सेनानी दीयतांकश्चिित्रषुलोकेषुविश्र,तः ट्‌ 
एतच्धरू त्वा शुभं वाक्य देवानां परमेश्वर: । 
कामयान उमां देवी सस्मार मनसा स्मरम्‌ ।७ 
महामर्हाषि श्री मार्कणेयजी ने कहा-नमंदा महानदी के दक्षिण तट 
पर एक अत्यन्त शोभासे सम्पन्न तीथे है । जिसको पहिले दारुण तपस्या 
करके भगवान्‌ स्कन्द ने निमित किया था युधिष्ठर ने कहा-हे द्विजों 
में परम श्रेष्ठ ! भगवान्‌ स्कन्द का जन्मसे लेकर पुरा चरित्र और उस 
तीथं की विधि तथा पुण्य फल यह सभी कुछ यथार्थ रूप से कहिए । 
श्री मार्काणेय जी ने कहा-हे युधिष्ठर ! पढ़िले देवों के भी देव ने 
अतिघोर तप का वहाँ तपन कित था और समस्त सुरगुणों के द्वारा 
प्रार्थना किये जाने पर उन्होंने उमा देवी के साथ विवाह कर लिया थाः 


देवोंने उन देवेश्वर की प्रार्थना की थी कि हे सुरों में परम श्रेष्ठ ! इस 
- समय देवगणों में कोई भी सेना का स्वामी नहीं है। परमं घोर दानवों 


के द्वारा इन्द्र के सहित सब देवगण पकड़कर ले जाये जाते हैं। जिस 
प्रकार से रात्रि चन्द्रमा के बिना शोभित हीन होती है ओर भगवान्‌ 


भास्कर बिना शोभा हीन रहता है और थोड़ी देर तक भी शोभा 
नहीं किया करते हैं उसी तरह बिना किसी नायक के सेना होती है 


इस तरह से समझकर हे महादेव । हे विभो ! परम दया करके आप 
कोई लोकों में परम प्रसिद्ध सेनानी हमको प्रदान कीजिए । देवों के इस 


. वचन का श्रवण करके.परमेशवर ने उमादेवीका कामना करते हुंए मनसे 
` कामदेव का स्मरण किया था ।१--७। - 


तेन मूछितत्सर्वाङ्गं कामरूपो जगद्गुरु । 
कामयामास रुद्रणीं दिव्यं वष शतं किल ।८ 
देव राजस्ततो ज्ञात्वा महामेथनगं हरम्‌। 

. सम्मस्त्र्य देवते; साद्ध प्रं षयज्जातवेदसम्‌ ।६ 
तेन गत्वा महादेव परमानन्दसस्थितः । 


सहसा तेत, इष्टो.) सम खित: 8० | 
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ततः क्रद्धा महादेवी शापवाचमुवचाहू । 
वेपमानां महाराज शणुयत्त वदाम्यहम ।११ 
` अहं यस्मास्मुरेः सर्बेर्याचितापूत्रजन्मनि । 
कतारतिश्‍चवफलासम्प्रेष्यजातवेदसम्‌ 1१२ 
। ` तस्मात्सर्वं पुत्रहीनाभविष्यन्तिन संशय: ।. 
हरेण क्तस्तयोवह्मि रस्माकबीजमावह्‌ ।१३ 
यथा भगति लोकेषु तथा त्वं कतु महँसि । 
मम तेजस्वत्या शक्यं गृहीतु सुरसत्तम्‌ । 
देवकार्यार्थ सिद्धचर्थ नाऽन्यः शक्तो जगत्त्रये 1१४ . 
उससे स्वागों में मुछित होने वाले का रुप जगत्‌ गुर ते दिव्य सो 
वर्षे तक रुद्राणी की कामना की थी उसके अनन्तर देवराजने यह जानकर 
. कि'इस समय में भगवान हर महा मेथुन में प्रवृत्त हो रहे हैं। देवराजने 
देवगणों के साथ मन्त्रणा करके जातवेदा.[अग्नि].को वहाँ पर भेज 
. दिया था उसने वहाँ जाकर कहा-हे महादेव ! इस समय आप तो 
आनन्द में संस्थित हो रहे हें । सहसा महादेवजी ने उस अग्नि को देखा 
तो 'हा-हा,--यह कहकर वे रतिङ्रिया छोड़कर उठ खः हुए थे 
इसके पश्चात्‌ महादेवी अत्यन्त क्रद्ध हो गई थी ओर उन्होने शाप दे 
दिया था काँपते हुए महादेवी ने हात हे महाराज ! आप श्रवण 
, कीजिए मैं आपसे कहती हूँ क्योंकि मुझसे समस्त सुरों ने याचना की. 
कि मैं पुत्र को जन्म दूँ । अब इस जातवेदा को प्रेषित करके मेरी रति 
निष्फल करदी है । इसलिए ये सब देवगण पुत्रहीन हो जावेंगे-इसमें कुछ _ 
भी संशय नहीं है । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ हर ने अग्नि से कहा-हमारे 
योग्य होते हो यह मेरा तेज है सुरसत्तम ! तुम ही ग्रहण कर सकते 
हो और देवों के काय की सिद्धि भी हो सकेगी | तुम्हारे अतिरिक्त अन्य 
इन तीनों लोको में कोई भी समथ नही हैं 1८-१४ क्य 
तेजसस्तव मे देवका शक्तिर्धारणेविभो ।; . 
` ` करोतिसत्मतात्यवंतरतोतयंसाच राय करोिभ्षप्मसार्तरैलोक्यंसचराचेरम। १५ - 
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उदरस्थेन बीजेन यदि ते जायते रुजा । 
तदा क्षिपस्व तत्तजो गंगाताये हुताशन 1१६ 
एवमुक्त्वा महादेवो अमोघं वीजमुत्तमम्र। . 
हव्यवाहमुखे सबं प्रक्षिप्यान्त रधीयत्‌ ।१७ 
गते चादशन देवे दह्यमानो हुताशनः । 
गंगातोये विनिक्षिप्य जगामस्व निवेशनम्‌ 1१८ 
असहन्तो तु तत्तेजी गंगाऽपि सरिताम्बरा । 
शरस्तम्बे विनिक्षिप्य जगामाऽऽथु यथागातम्‌ ।१८ 
तंत्र जातं तु तद्‌ दृष्ट वा-सर्वे देवाः सवासवाः। 
कृत्तिकां प्रेषयामासुः स्तन्नं.पायपितु तदा ।२० 
दृष्ट वा तां आगताः सर्वा गंगायर्भ महामतेः । 
षण्मुखः पण्मुखो भूत्वा पिपासुरपिवत्स्तनम्‌ ।२१ 
अग्नि ने कहा--है विभो ! हें देव ! आपके तेज धारण करने को 
-मुझमें बया शक्ति हैं। आपका तेजतो इस सम्पूर्ण जगत्‌ और त्रैलोक्यतथा 
चराचर सबको भस्मात्‌ कर दिया करता है। ईश्वर ने कहा-हे हुँता- 
पशन ! यदि मेरै इम बीजके तुम्हारे उदर में स्थित होते पर कोई पीड़ा 
होतो उसी समयं में उस तेज को गंग।के जलमें प्रक्षिप्त कर देना । इस 
प्रकार से कहकर महादेव जी ने वह अपता अत्युत्तम एबं अमोघ वीज 
सम्पूर्ण उस अग्नि के मुंह में डालकर वे वहीं पर अन्तर्घात हो गये थे । 
देवेश्वर के अन्तहित होनें पर हुताशन दह्यमान हो गया था और उसने 
उस महादेव के वीज को गंगा के जल मे. फेंककर वह अपने निवास 
स्थान पर चलां गया था । सरिताओं से परम श्रेष्ठ वह गंगा-भी उस 


तेज को सहन नहीं करती हुई उसको उसने भी शरस्तम्ब में निक्षिप्त | 
कर दिया था और जहाँ से वह आई थी. वहीं पर शीघ्र चली गई थी ।. 
वहाँ पर समुत्पन्न हुए उसको देखकर इन्द्र के सहित समस्त देवों ने उस 
स में स पिलाने के लिए वहाँ पर कृत्तिका को प्रेषित किया था १. 
- उन सबको आई हुई, इन्होंते सहामति के गंगा गर्भ को देखा था कि वह 


स्तन पान करने की. इच्छा वाल! था और फिर वह षण्मुख होकर: 
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अर्थात्‌ छः मुखों वाला होकर उसने छः मुखों से स्तन का पान कियाथा 
।१५-२१। 
जातकर्मादिसंस्का रा वेदोक्तन्पद्मसम्भवः । 
- चकारसर्वान्राजेन्द्रविधिदृष्टे नकर्मणा ।२२ 
प्मुखात्षण्मुखो नाम कातिकेयस्तु कृत्तिकात्‌ । 
कुमारश्च कुमारत्वादुर्गं गागरभोऽग्निजोपरः।२३ 
एवं कुमार सम्भूतो ह्यनधीत्य स वेदवित्‌ ।. 
शास्त्राण्यनेकानि वेद चचार विपुलं तप ।२४ 
- देवारण्येषु सर्वेषु नदीषु च नदेषु च । 
पृथिव्याँ यानितीर्थानि समुद्राद्यानिभारत ।२५ 
ततः पर्याथयोगेन नमंदातटमाश्चितः । | 
नर्मदादक्षिणे क्ले चचार विपुल तप: ।२६ 
ऋग्यजु सामविहितं जपञ्जाप्यमहृत्निशम्‌ । 
ध्यायमानोमसादेवं शुचिरधमनिसमन्ततः 15७ 
ततो वर्ष सहस्रान्ते पूर्ण देवो महेश्वरः । 
उमया सहितः काले तदा वचनमत्रवीत्‌ ।२८ 
हेराजेन्द्र ! पद्म सम्भव [ब्रह्म।जी]ने विधि हृष्ट कर्मके द्वारावेदोक्त 
जात कर्मादि सम्पूर्ण संस्कार किये थे । छ: मुख होने से इनका पण्मुख 
यह नाम पड़ गथा था और क्रृत्तिका से पोषण प्राप्त करने के. कारण 
` इनका नाम कातिकेय हो गया था। कुम।रत्व होनेसे इनका नाम कुमार 
हुआ ओर गंगा गभ अग्निज ये भी दूसरे नाम थे. इस प्रकार कुमार 
समुत्पन्न हुए थे वे कुछ भी अध्ययन न करके वेदोंके ज्ञाता थे वे अनेक 
शास्त्रों को उ थे आ उन्होंने विपुल तपस्या की थी | हे भारत ! 
समस्त देवरण्यों मे-नदियों से, नदों में और इस पृथ्वी में सपुद्रादि जो 
भी तीथं हैं। उन सत्र में होकर फिर पर्याय (पारी) के योग से नमदा 
के तट के समाश्रित हुए थे । नमंदा के दक्षिण तट पर विपुल तपश्चर्या 
की थी । ऋगृयजु और समाबेदों में विहित जाप्य का जप करते हुए 
अहुनिश श्री महादेवूजी का तात कपोकाले/ प्रयत्न णुर्वक्रश्एबं धमनि 
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सन्तत. हो मये थे । इसके अनेक सहस्र वर्षों के पूर्ण होने पर अन्त में 
महेश्वर देव उमादेवी के साय वहाँ पर समागत हुए और उस समय यह 
बचन बोले--।२२-२८। 

अहं ते चरदस्तात गौरी माता पिता ह्यहम । 

वरं बृणोष्व यच्चेष्ट त्रिषु लोकेषु दुल्लंभम ।२६ 

यदि पुष्टो महादेव उमया सह शंकर | 

बृणोमि मातापितरो नान्यामतिर्मतिमम्‌ ।३०- 


एत त्वा शुभं वाक्य पुत्रस्य वदनाच्चुयुतम्‌ । 
तथैत्युक्त्वा तु स्नेहेन प्रेम्णा त परिषस्वजे ।३१ 

ततस्त मुष्य्यु पाघ्चाय हयुमयौवाच शंकरः 1३० 

` अक्षयश्चाव्ययश्चेव सेनानीस्त्वं भविष्यसिं 1३३ 
शिंखी च ते वाहनं दिव्यरूप दत्तो मया शक्तिधरस्य सङ ख्ये। 
सुरांसुरादीश्च जपेति चौक्त्वा जनाम केलासवर महात्मा ३४ 


, गते चाऽदर्शंनं देवे तदा स शिखिवाहनः । 
स्थापयित्वा महादेवं जगाम सुरसन्निधौ ।३५ 


. ईश्वर ने कहा-हे तात ! मैं आपको वरदान देने वाला आ गया 

। आपकी यह गौरी-माता और आपका पिता हूँ | जो भी आप 
चाहते हैं वरदान का वरण कर लो जो तीनों लोकों में भी दुलंभ हो । 
षण्मुखने कहा-हे महादेव ! यदि आप मुझ पर परम सन्तुष्ट एव प्रसन्न 
हैं तो हे शक्कर ! उमादेती के साथ मैं आपका माता पिता वरण करता 

। इसके अतिरिक्त अन्ध मेरी मति और गति नहींहै । इस अतीव शभ 
वाक्य को जो .कि अपने पत्र के मुख से निकला था तथास्तु अर्थातृऐसा 
ही होवे-यह कहकर बड़े ही प्रेम से उनका समालिगन कियाथा । इसके 
उपरान्त उमाःक्रे साथ उसके मस्तक का उपघ्नाण करके भगवान्‌ शङ्कर 
उससे बोले--ईश्वर ते कहा-आप अक्षग्र-अव्यय और सेनानी होंगे । 


खी [मोह] आप हात ह उब नग करने वाते 
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आपको दिव्य रूप प्रदान किया है समस्त सुरों और असुरों पर विजय 
` प्राप्त करो--वह महात्मा श्रेष्ठ पवेत कैलाश पर चले गयेथे । देवेश्वर 
के चले जाने पर दर्शन न होने पर उससे भयमें वह शिखि वाहन महादेव 
जी को स्नान कराकर सुरों के समीप चले गये थे।२६-३। 
तदाप्रभृति तत्तीर्थं स्कन्दतीथं मितिश्रतम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्य मर्त्यानां भुवि दुल्लभम्‌ ।३६ 
तत्र तोये तु यो राजन्भक्त्या स्नात्वऽच्चं येच्छिवम्‌ । 
गन्धमाल्लयाभिषेकैश्च याज्ञिक स लभेत्फलम्‌ 1३७ 
स्कन्दतीर्थे तु.यः स्नात्वा पूजयेत्पितृदेवताः । 
तिलमिश्र ण तोयेन तस्य पुण्यफलं श्युणु ।३८ 
पिण्डद।नेनचेकेन विधियुक्तेन भारत। 
द्वादशाब्दानितुष्यन्तिपितरोनाऽधसंशयः 1३४ 
तत्र तीर्थे तु राजेन्द्र शुभ वा यदि वा शुभम्‌ । 
इहलोकेपरेचेवतत्सर्वं जायतेऽक्षयम्‌ ।४० 
तत्र तथ त यः कश्चित्प्राणत्यागं करिष्यति । 
शास्त्रयुक्तेन विधिना स गच्छच्छिवमन्दिरम्‌ ।४१ 
कल्पमेकं वसित्वा तु देवगन्धंव पूजितः। 
अत्र भारतष तु जायते विमले कुले ।४२ 
` वेदवेदाँगतत्वज्ञः स्वंब्याधिविवजितः। ८ 
जीवेद्वषेशातं साग्र पुत्रपौत्र समन्वितः ।४३ 
इदं ते मथितं राज स्कन्दतीर्थेस्य सम्भवम्‌ । 
धन्य यशस्यमायुष्प सर्वदु:खघ्नमुत्तमम । 
` सर्वपापहरं पुण्यं देवदेवेन भाषितम्‌ ।४४ 


* तभी से यह तीर्थ "स्कन्द तीथ -इस नाम से सिद्ध हुंभा है । यह 
समस्त पापों को हरण करने वाला है दभर परम पुण्य स्वरूप तथा 


भूमण्डल में अत्यन्त ही दुर्लभ है । हे राजन्‌ ! उस तीर्थं में जो. | 


- कोई भक्ति भाव से स्तान करके भगवान्‌ शिवं का अभ्यचेन किया 
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करता है तथा गन्ध माल्य आदि उपचारोंके द्वारा अभिषेक करता हैवह 
मनुष्य यज्ञ से समुत्पन्न फल को प्राप्त 'करता है । उस स्कन्द तीथंमें जो 
स्नान करके पितृगण और देवों का यजन करता है तथा तिलोंसे मिश्रित 
जल से सन्तपंण करता है उसका जो पुण्य-फल होता है उसे सुनो। हे | 
भारत ! विधि से युक्त एक ही पिण्ड के दान से पितृगण बारह वर्ष तक 
के लिए तृप्त एवं तुष्ट हो जाया करते हैं--इस कथन में बिल्कुल भी 
संशय नहीं है । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में शुभ कमं हो या.अशुभ हो वह 
इस लोक में और परलोक में सभी अक्षय हो जाया करताहै । उस तीथं 


में जो भी कोई अपने प्राणों का परित्याग करताहै और शास्त्रोक्त विधि 
से किया करता है वह सीधा भगवान्‌ शिव के मन्दिर में चला जाया 
करताहै। वहाँ पर एक कल्प पर्यन्त निवास करके देवों और गन्धवा के 
द्वारा पुजित होता है । अवधि के समाप्त होने पर वह -फिर भारत के 


किसी परम ब्रिमल कुल में सम्पन्न होता है वहाँ जन्म ग्रहण करके वह 
वेदों और वेदांग शस्त्रों के तत्वों का ज्ञाता होता है तथा सभी व्याधियों 


से रहित होता है । वह यहाँ पर सात सौ वषं तक जीवित रहा करता 
है तथा पृत्र-पौत्रादि से युक्त रहता है हे राजन्‌ ! यह आपको हमने 
स्कन्द तीर्थ की उत्पत्ति बतला दी है । यह परम धन्य-यश देने वाला- 
आयु वर्धक समस्त दुःखों का नाशक अत्युत्तम-पुण्यतम और सभी पापों 
के हरण करने वाला है । ऐसा देवों के भी देव ने स्वयं अपने सुखमय | 
वतलाता है ।६६-४०। 

SD 


१०--आँगिरसतीर्थमाहात्म्यवर्णन 
ततो गच्छन्तु राजेन्द्र तीर्थ मांगिरसस्य तु 
उत्तरे नमंदाकुले सर्वपापविनाशनम्‌ 1१ 
पुराऽसीदगिरानाम ब्राह्मणोवेदपारग: । 
पुत्रहेतोयु गस्याऽदौचचारविपुल तपः ।२ 
नित्यं त्रिषवर्णस्नायीजपन्देवं सनातनस्‌ । 
पूजयतत चापा 
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द्वादशाब्दे तत पूर्ण तुतोष परमेश्वर: । 

वरेण च्छन्दयामास हिजमांगिनसं वरम्‌ ।४ 

बब्रोस तु महादेव पुत्रवतां वरम्‌ । 

वेदविद्याब्रतस्नातं सर्वंशास्त्रविशारदम्‌ ।५ 

देवानां मन्त्रिणं राजन्सर्वलोकेषु पूजितम्‌ । 

्रह्मलक्ष्म्याः सदावासमक्षयं चाव्ययं सुतम्‌ ।६ 

श्री मार्कण्यय जी ने कहा-हे राजेन्द्र | इसके पश्चात्‌ फिर आंगिरस 
तीर्थं वो गमन करना चाहिए जो नर्मदा नदी के उत्तम तट पर स्थित है 
और समस्त पापों का विनाश करने वाज्ञा है | पुरातन समयमें अगिरा 
नाम वश्च एक वेदों का पारगामी व्राह्मण था । युग के.अदि.>काल में 
उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत उग्र तप किया था । वह नित्य तीनों 
` कालों में स्तान करने वाशा होकर सनातन देव का जाप किया “करता 
था | जव बारह वषं हो गये थे तब परमेश्वर प्रभु प्रसन्न हुए थे । 
तब उस आंगिरम द्विज को वरदान प्रदान करने के लिए कहा था 
।१-४। उसने महादेव जी से पुत्रवानों में भी परम श्रेष्ठ पुत्र होने का 
वरदान माँगा था जो कि वेद विद्या के ब्रत में स्वान हो और समस्त 
शास्त्रों का विद्वान्‌ हो | ऐसा पुत्र होना चाहिए जो देवों का मन्त्री हो 
और हे राजन्‌ ! उस अ'गिरा मे समस्त लोकों में पुजित-महालक्ष्मी का 
सदा आवास स्थान-अक्षय-अव्यय सुत की याचना की थी ।५--६। 

तथाभिलषितः पुत्रः सवेविद्याविशा रद: । 

भविष्यति न सन्देहश्चेवभुक्त्वाययौहर: ।७ 

वरेरं गिरसरश्चापि वृहस्पतिरजायत-। 

यथाऽभिलषितः पुत्रो वेदवेदांग पारगः ।८ 

जाते पुत्रेऽगि रास्तत्र स्थापयामास शंकरम्‌ । 

दृष्टतुष्टमना भूत्वा जगामोत्तरपर्वतम्‌ ।८ 

तत्र चांगिरसे तीथ यः स्तात्वा पूजयेच्छिवम्‌ । 

संपापविनिमुं क्ती रुद्रलोकं सगच्छति ।१० = 
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उसी प्रकार तेरा चाहा हुआ! पुत्र जो समागत बिद्याओंका विशारद 
होना तुझे मिलेगा--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है-ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शम्भु वहाँ से चले गये थे । इन शम्भु के दिए हुए वरदानों से अंगिरा . 
के वृहस्पति पुत्र ने जन्म ग्रहण कियाथा जो कि जैसा उनको अभिलषित 
था वैसा ही वेदांगों का पारगामी विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ था । उस 
पुत्र के उत्पन्न होने पर अ'गिरा मुनि ने वहाँ भगवान्‌ शद्धूरकी स्थापना 
की थी । फिर वह परम्‌ हृष्ट और स तुष्ट मन वाला होकर उत्तर पर्वत 
पर चला गया था । वहाँ पर उस आँगिरस तीर्थ में जो भी कोई स्तात 
करके भगवान्‌ शिव का पूजन किया करताहै वह सम्पूर्ण पापोसे विमुक्त 
होकर रुद्रलोक को गमन किया करता है और निर्धन मनुष्य इस तीथं 
को पुण्य प्रभाव से अतुल घन की प्राप्ति कर लेता है । मनुष्य वहाँ पर 
जाकर जो भी कामना करता है उसी को पा लेता है ।७-११। 


१०३--कोटिसतीर्शंमाहात्म्यवर्णन 

अपुत्रो लभते पुत्रमधनो धनामाप्नुयान्‌ । र 

इच्छते यश्च य काम स त लभतिमानबः।१ 

ततोगच्छत्त ' राजेन्द्रकोटितीथंमनुत्तमम्‌ । 

ऋषिकोटियगंतातत्र परांसिद्धिमुपागता ।२ 

तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा भोजयेद्‌ ब्राह्मणाञ्च्छुचिः । 

एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोटिभवति भोजिता ।३ 

तत्र तीर्थ तु यः स्नात्वा पूजयेत्पितृदेवताः । 

पूजिते तु महादेवे वाजपेयफलं लभेत्‌ ।४ 

श्री मार्कण्धेयजीने कहा--हे र.जेन्द्र ! इसके बाद अति उत्तमकोटि 
तीर्थं को गमत करे । वहाँ ऋषि कोटि में जाने पर परम सिद्धिकी उप- 
लब्धि होती है । उस तीथं में स्तान करके पवित्र ब्राह्मणों को भोजन 
करावे । यहाँ विप्रगण जितना एक वार भोजन करतेहें वह करोड़ गुना 


हो जाता है उस तीर्थ में स्नान करके पितु देवता का पुजन करे और 
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सप्तषष्टिकसडः ख्याक.केदारेश्वरसञञज्ञकम्‌। ` 
देवं ऽणु वरारोहे.द्शेनात्पापनाशनम्‌ ।१ 
सृष्टिकाले पुरादेवि देवा व्याप्ताहिमेनहि। 
शोकार्ताविहृवलाः सरवे ब्रह्माणंशरणगताः।२ 
हिमा द्रिणाऽदिताः सर्वे वयदेवजगत्पते । 
त्राहिभीतांश्चतुर्वत्रपितामहनमाऽस्तुते ।३ 
देवानां वचनं श्रुत्वा प्रोक्तं वे ब्रह्मणा प्रिये । 
पीडिता हिमशेलेन शंकरश्वसुरेण च ।४ 
नाहं यातु' समर्थोऽस्मिः सत्यमेतन्योदितम्‌ । ::, 
' महादेवमृतेदेवागतिरन्या न विद्यते ।५ 
स एव शरण देवः सबेंषां नो भविष्यति । 
तस्यात्रया मया सर्वे पवंतारचिताः पुरा ।६ 
कृतासृष्टिविचित्रा च हिमाद्रिश्चमयाकृतः । 
- असेव्यः सवंजन्तूनाम घृष्योदुर्गेमोगिरिः ।७ 
ईश्वर ने कहा हे वर (श्रेष्ठ) आरोह (अंग गठन) वाली! सड़सठ 
संख्या वाले केदारेश्वर नाम से युक्त प्रभु हैं । उन देव के विषय में आप 
श्रवण करो । जिनके केवल दर्शन से ही समस्त पापों का विनाश हो 


जाया करता है ।१। हे देवि ! प्राचीन समय में पहिले सृष्टिके समय में 
सब देवता लोग हिम से व्याप्त होते हुए शील से अत्यन्त दुःखित होकर 
विह्वल हो गये थे | सत्र देवगण फिर परम पिता ब्रह्माजी की शरणमें 
गये थे ।२। देवों ने कहा-हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! हे देव ! हम सव लोग _ 
हिमाद्रि से पीडित है । हे चार मुखों वाले पितामह! हम बड़े डरे 
हुं है, आप हमारी रक्षा कीजिये, आपकी.सेवा में प्रणाम है ।३। हे 
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प्रिये ! देवों के इन प्रार्थना के बचनों का श्रवण करके ब्रह्माजी ने कहा- 

हे देवगण ! आप लोग हिमवान्‌ पर्वतसे पीड़ितहै जो कि भगवान्‌ शंकर 

का.श्वशुर है । अतएव मैं ती वहाँ जाने में समर्थ नहीं हुँ--मैंने यह 

बिल्कुल सत्य एवं स्पष्ट आपको वतला दियाहै! हे देवगण ! महादेवजी 
के सिवाय वहाँ पर अन्य कोई भी दूसरी गति नहीं है।४-५ वह ही 

महादेवजी आप सबकी रक्षा करने वाले होंगे । उनकी ही आज्ञा से मैंने 

पहिले इन समस्त पतों की रचना की थी । मैंने यह बहुंत ही अद्भुत 

सृष्टि की थी और इस हिमवान्‌ प्त का भी सृजन मैंने ही किया था 

किन्तु यह गिरि हिमवान्‌ सब जन्तुओ का सेवन करने के योग्य नहीं है। 
यह घर्षण के अयोग्य और महान्‌ दुर्गम पर्वत हे 1६-७ 


ही हैं 


हिमाचलस्य तस्येव शास्ता देवो महेश्वरः । 


तस्माद्ास्याम हे देवा: केलास पर्वतोत्तमम्‌ ।८ 
`. यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देवदेवो महेश्वरः । 
. एवमुक्ता गतो ब्रह्मा देवे: साद्ध ममाच्तिकम्‌ । 


इष्टोऽहं पूजितस्तेस्तु स्तुतोऽहं विवधः स्तवः।ऽ | 


मया सम्मानिता देवाश्चतुवक्त्रः प्रपूजितः । 
पूजयित्वामयापृष्टो ब्रह्मा चमनकारणम्‌ 1१० 
कि कार्य त्रिदशे साद्ध मागतोऽसि पितामह । 
कथित ब्रह्मणा सवं श्रत सर्ग मया प्रिये ।११ 
हिमाचल समाहूय मर्यादा च कृता मया । 
शेलानांराजराजत्वे हिमा द्रिशचंप्रतिष्ठितः ।१२ 
देवानां विषयाश्चवं गन्धर्वाणा तथेव च । 
यक्षाणामथ नागानां किन्नराणां तथेव च ।१३ 
विद्याधराणां क्रीडार्थं पृथक्पृथङः निवेशिताः । 
रूपतो भाति शैलेन्द्रः शुंद्वस्फटिसञ्निभः । १४ 


जाह्नवी निर्झ रीष्णोष: 'शर्वाणीजनकस्तथा 1१५ 
उसःहिमाचल गिरि के ऊपर शासन करने बाले केवल महेश्वर देव 
। हे देववफ] इ कार्स: हा,/पत जोगवा. पवत केलास पर 
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ही चलें जहाँ पर सम्पूर्ण विश्व--के आत्मा-देवों के भी देव भगवान्‌ 
महेश्वर साक्षात्‌ विराजमान रहा करते हैं। इस प्रकार से देवों को 
समझाकर परमेष्टी ब्रह्माजी समस्त देवगणों के साथ मेरे समीप में उप- 
स्थित हए थे। उन सबते मेरा दर्शन करके पूजा की और नाना प्रकार 
के स्तोत्रों के द्वारा मेरा उन सबसे स्तवन भी किया था ।८-&। हे देवि! 
मैंने भीं उस समय में उन सत्र देवताओं का आदर--सम्मान. किया था 
और ब्रह्माजी की विशेष रूप से पूजा की थी । ब्रह्माजी से उनका समच 
करके मैंने उसके वहाँ पर समागमन करने का कारण पुछा था ।१०। 
मैंने पूछा--हे पितामह ! कया कारण है कि आप इन देवगणों के साथ 
यहाँ पर समागत हुंए हैं । ब्रह्माजी ने संव वृत्तान्त कह दिया था और हे 
रिये, मैने वह सब सुन लिया था ।११। मैने हिमाचल को बुलाकर एक 
मर्यादा स्थापित कर दी थी और समस्त शैलों का राजाधिराज उसे प्रति- 
ष्ठित कर दिया था | वहाँ पर देवों के देत्र--गन्धर्वो-पक्षों-नागों और 
किन्नरों तथा विद्याधरों के रहने एवं क्रीड़ा--विहार करने के लिये 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान नियत कर दिये थे ।१२-१३। शैलों का स्वामी हिम- 
बान रूप लावण्य से विशुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य ही था । गंगा के 
प्रवाह का ही उसके मस्तक पर शिरोवेष्टन बहुत था और वह शर्वाणी 
(पार्बती देवी) का जनक था ।१४-१४। 

सवं देवमयी दिव्यः सवतीर्थमयः कृतः । | 

सर्वाश्रमनिवासश्च सर्वामरनिषेवितः।१६ 

एव संस्थाप्यशेलेन्द्र, लिङ्गमूत्तिरहस्थितः । 

विख्यातास्त्रिषुलोकेषु केदा रेश्वरनामत: 1१७ 

उदक निमितं तत्र मन्त्रपूर्ण मया प्रिये ! । 

माहात्म्यं विविध प्रोक्त लिङ्गस्यचजलस्यच ।१८ 

योऽत्रागत्य नरो भक्त्य सम्यङ, मां पूजयिष्यति । 

जलं यो$ब्रे व गृुह्णाति विधानेन वरानने ! 

तस्योदरे भविष्यामि लिंगरूपी न संशयः ।१८ 
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इत्युक्त वचने देवि ! सदेवासुरपन्नगा । 

यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतवेतालकिन्नरा: ।२० 

विद्याधरगणाश्चेव मम दशनलालसाः 7 

समायाता वरारोहे ! पीत्वा तत्र जल शुभम्‌ । 

हष्टोऽहं विधिना तेस्तु लिगमृत्तिगतः प्रिय ! ।२१ 

हिमवान्‌ समस्त देवों से परिपूर्ण दिव्य और सम्पूर्ण तीर्थो से समन्वित 

बना दिया था । वह सभी आश्रमों का निवास क्षेत्र और समस्त देवों के 
द्वारा निषेवित हो गया था । इस तरह का उत्त शैलराज को प्रतिष्ठित 
करके मैं लिग मूति वाला होकर वहाँ पर स्थित हो गया था । उसी 
समय से तीनों लोकों में में केदारेश्वर - इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था 
1१५--१७ हे प्रिये ! वहाँ पर मैंने मन्त्र पूणे उदक (जल) का निर्माण 
किया था। नाना प्रकार माहात्म्य लिग का और जल का कहा गया. हैं ' 
।१५। जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति से अच्छी रीति से मेरी पूजा 
करेगा हे वरानने ! जो यहीं पर विधान पूर्वक जल ग्रहण किया करता है 
मैं उसके उदर में लिंग के रूप वाला हो जाऊंगा--इसमें संशय नहीं है 
।&। हे देवि ! इस प्रकार कहने पर समस्त देवगण --मसुर >पत्ना 
-- यक्ष-राक्षस-पिचाश-भूत-वेताल किन्नेर और विधाधर गण मेरे दर्शन 
की लालसा वाले होते हुए यहाँ पर समागत हुए थे। हे वरारोहे ! 
उन्होंने इस शुभ जल का पान किया । फिर है प्रिये ! उनके द्वारा लिंग 
मूर्ति में स्थित मुझ को विधि सहित देखा गया था ।२०--२१ 


४५६ 


मम तुल्याश्वं ते जातास्तस्मिन्नद्रिवरे स्थिताः । 
जनलोकगतेः सिद्ध : पुज्यमाना वरानने ! ।२२ 
अथ कालेन बहुता श्रत्वा मातात्म्यमुत्तमम् । . 
केदा रेश्वरदेवस्य जलस्य च विशेषतः।२३ 
मनुष्याः समुपायातास्ते रजोवहुलायतः । 

तमः ग्रियीबिशांसक्षि ।०लदाह्माहिषंनषुः।३्‌४ 
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कुतवांस्तदुभयार्थाय न च ते भीतिमागता: । 

इद देवोऽत्र बभ्रमुस्तेदिहक्षवः।२५ 

न तैहे ट्टा महादेवि ! यतोऽहं महिषाकृतिः । 

स्थितोऽस्म्यलक्ष्यरूपेण ततस्ते दींनमानसाः । 

उद्विग्ना निश्वसन्तश्च वैराग्यं परम गताः ।२६ 

नात्र देवोनतीर्थानि नं गङ्गा पुण्यदादिनी । 

न धर्मो न परो लोकाः सर्वमेतद्विडम्बनमु 1२७ 

एवं किल पुराणेषु श्र. यते सदा क्षुतौ। 

हिमालये च केदारं लिगं मोक्षप्रदायक ।२८` 

हे परम श्रेष्ठ मुख वाली ! वे सब मेरे ही समान हो-गये थे और 
उस गुरु श्रेष्ठ पर समवस्थित हो गये थे । जनलोक में स्थित सिद्धों के 
द्वारा वे पुज्यमान हुए थे ।२२। इसके पश्चात्‌ जब अधिक समय व्यतीत 
हो गया था उस समय में केदारेश्वर देव का और विशेष रुप से जल 
का उत्तम माहात्म्य का श्रवण करके मनुष्यगण .वहाँ पर समागत हुए थे 
क्योंकि हे विशाल नेत्रों वाली ! वे सब प्रायः अधिक रजोगुण वाले 
और तमोगुण से परिपूर्ण थे उस समय में मैंने महिष रुप कर लिया 
था ।२३--२४। यह महिष स्वरुप मैंने उनके वध करने के लिये ही ' 
धारण किया था किन्तु वे भयभीत नहीं हुए थे और यहीं पर केदारेश्वर 
देव विद्यमान है” ऐसा कहते--विचरते हुए वे मेरे दर्शत करने की 
` इच्छा से युक्त होकर भ्रमण कर रहे थे ।२४। हे देवि ! उन्होंने मुझे 
नहीं देखा था क्योंकि मैं तो उस समय महिष की आङ्कति में स्थित था। ' 
जब मैं इस प्रकार से अलक्ष्य रूप से वहां परस्थित हो गया था तो वे 
अधिक दीन मन वाले हो गये थे ओर बहुत अधिक उद्ठेग से युक्त होते 
हुए खिन्नता से लम्बी शवाँस लेने लगे एवं अधिक वैराग्य उत्पन्न हो 
गया था ।२६। वे कहने एवं सोचने लगे कि न तो यहाँ पर कोई देव 
हैन तीथं ही है और न पुण्य प्रदान करने वाली गंगा नदी ही है। न 
कोई धमं क्षेत्र हे और परमोत्तम लोक ही है--यह सब विडम्बना `. 
मात्र ही हैं 1२७।८पुदाग्रों।में। झोड ॥/ब्रेद्वो /में5अहइ०अहेका,.सुना जाया 
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करता है कि हिमालय पर्वत में मोक्ष प्रदान करने वाली केदारेश्वर 
“भगवान्‌ की लिग मूर्ति CT रहती है--यह क्या बात है-यह 
कथन अयथार्थ तो नहीं होना चाहिए ।२८। ह 

एवं तु वदनां तेषां मानेषाणां यशस्विनि | ` 

आकाशादुत्थिता वाणो भया प्रोक्तानुकम्पया ।२० 

अमार्ग मा वच्चस्त्वत्र न निन्द्याः श्र तयोऽव्ययाः । 

, पुराणं नान्यथा प्रोक्त ब्रह्मणा लोककतृ णा ।३० 

ये निन्दन्ति पुराणानि धर्मशास्त्राणि नस्तिकाः । 

ते यान्ति नरकं घोर यावदाभूतसम्प्लवंम्‌ ।३१ 

सदा देवोऽत्रकेदारः स्वर्ग मोक्षप्रदायकः । 

विद्यते त्रिदशः पूज्य: सततं नेव इश्यते ।३२ 

करोति पुजां हिमवान्मासानष्टौ च शाश्वतान्‌ 1 

सिमा द्रिस्तेन पुण्येन नरेन्द्रस्तु कृतो नरः। 

सेव्यश्च रमणीयश्च सर्वतीर्थनमस्कृत: ।३३ 

सबेरत्ननिधानश्च देवानाँ बल्लभस्तथा । 

ग्रीष्मे चेव वसन्ते च देवदेवोऽत्र हश्यते ।३४ 

नियतेनेव कालेन मानुषाणाँ च सवंदा । 

यबुद्धिः परा जाता सर्वदा मम दर्शने ।३५ 

हे यशस्विनि ! जब इस प्रकार से वे सब लोग परस्पर में बात-- 
चीत कर रहे थे तो उन मनुष्यों पर मुझे दया भा गईथी भौर उससमय 
में अनुकम्पा करके मेरे ही द्वारा कही गई आकाश से एक वाणी हुई थी 
1२४ 'आप लोग यहां पर भिन्न मार्ग की बात, मत करो । अव्यय वेद 
और पुराण निन्दा करने के योग्य नहीं है लोकों.की रचना करने वाले 
ब्रह्माजी ने पुराणों को असत्य नहीं लिखा एवं बतलाया है । ये सभी 
सत्यहैं जो नास्तिक लोग पुराणों और धमं शास्त्रोंकी बुराई किया करते 


हैं और उन्हें असत्य बतलातेहैँ वें महान्‌ धोर नरकमें जाकर गिरा करते 
हैं और यह प्रलय काल पर्यन्त उसी में पड़े हुए यातनायें सहा करते हैं 


।३०-३१। भगवान्‌ केदारेश्वर देव यहाँ पर सवेदा ही विराजमान रहा 
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करते हैं जो परम पुरुषार्थ मोक्ष के प्रदान करने वाले तथा स्वर्ग कां 
निवास भी दिया करते. हैं ! वे केदारेश्वर प्रभु देवों के द्वारा पूजा - करने 
के योग्य विद्यमान है किन्तु सदा दिखलाई नहीं दिया करते हैं ।३२। यह 


हिमवान्‌ पर्वत निरन्तर आठ मास तक उनकी पूजा किया करता है । 
उसी पुण्य के प्रभाव से उसको समस्त पवंतों ने पवंतों का स्वामी बना 


दिया है और यह परम ह स एवं सभी तीर्थो के द्वारा वन्द्यमान 
हैं ।३३। यह समस्त प्रकार के रत्नों की खान है और देवगण का परम 


प्रिय है । यहाँ पर ग्रीष्म एवं बसन्त ऋतु में वे देवों के भी देव दिखलाई 
दिया करते है । यदि मनुष्यों की बुद्धि मेरे दर्शन करने में सर्वदा परमो- 
कृष्ट रूप से समुत्पन्न'हो जाया करती है तो नियत काल में दर्शन होता 
हुँ ।३४-३५। 

आख्यास्ये तदुपायंच श्रूयता सावधानतः । 

मा विकलपोऽत्रकत्त व्यः सर्वान्कामानवाप्स्यथ 1३७८ 

क्षेत्रणामुत्तमं क्षत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌। 

प्रलोऽप्यक्षयं प्रोक्त महाकालवन नराः 1३७ 

` तत्रहं सम्भविष्यामि लोकानामनुकम्पय । 

लिंगरूपेणशिप्रा यास्तटेपुण्ये सुशो भने ।३८ 

सोमेश्वरस्य देवस्यपछ्चिमे स्थानमुत्तमम्‌ । 

प्रसिद्वमुपयास्यामि केदारेश्वरनामतः।३८ 

सबंदा दर्शनं तत्रमयासाद्धे भविष्यति । 

सर्वेषां चप्रदास्यामिसर्वान्कामाश्नसंशयः ।४० 

इह यावत्कलस्तस्मायामि ह्यधिकन्ततः । 

इतितेमानवाः सवेश्र्‌ त्वावाणींमनो रमाम्‌ । 

आकाशदुत्थिता दिव्यां मनः प्रलादकारिकाम्‌ ।४१ 

गता वन महाकालं संस्मरन्तो महेश्वरम्‌ । 

‘विकल्पेन विचित्रेणसत्यमेवेतिनान्यथा ।४२ 


मैं उसका उपाय भी अवश्य बताऊंगा | आप लोग परम सावधान 
होकर उसका श्रवण करो.। इस विषय में तुमको अपने हृदय में किसी 
.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए । आप लोगों की सभी कामनाए 
परिपूर्ण होंगी ।३६। हे मनुष्यों ! समस्त क्षेत्रों में अत्युत्तम क्षेत्र तथा 
भक्ति और मुक्ति का प्रदान करने वाला है और इस महाकाल वन को 
प्रलय में भी न क्षीण होने वाला कहा गया है 1३७। लोगों पर कृपा करके 
मैं वहाँ पर शिप्रा नदी के परम पुण्यमय सुन्दर तट पर लिंग के स्वरूप 
में रहने वाला प्रकट होऊ गा ।३८। सोमेश्‍वर देव के पश्चिम भाग में 


अत्यन्त उत्तम स्थान में है वहाँ पर केदारेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त 
होऊ गा ।३६। वहाँ पर मेरे साथ में समंदा दर्शन होगा । मैं वहाँ पर 
सबके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दूंगा | इसमें कुछ भी संशय नहीं 
हें ।४०। यहां पर जितना पुण्य-फल होता है उससे भी अधिक वर्हा पर 
दूंगा । उन सब मनुष्यों ने आकाश से होने वाली-परम दिव्य एवं मन 
को प्रसन्न करने वाली परम मनोरम वाणी का श्रवण किया था और 


फिर सबके सब भगवान्‌ महेश्वर महाकाल का विचित्र विकल्पसे स्मरण 
करते हुए महाकाल वन में चले गये थे । सब लोग यही कहते हुए जा 


` रहे थे कि यह विल्कुल सत्य है और इसमें तनिक भी अन्यथा नही 
है ।४१-४२। 
. स्तात्वाशिप्राजले पुण्ये,यावत्पश्यन्ति भास्करम्‌ › 
तावदुहष्टिपथोत्पन्न लिंग पापाप्रशशनम्‌ ।४३ 
अथ ते हृषिता: प्रोचुः केदा रोऽग्रं न संशयः। 
हष्टोऽस्माकं न सन्देहो शिप्राजले स्थिता ।४४ 
ततस्ते पूजयामासुः पृष्पेर्नानाविधेस्तथा । 
पुमिवोऽहंविशालाक्षितेषांतुष्टोव रानने ।४५ 
दुलंभोऽतिवरो दत्तः केलासेस्थानमुत्तमम्‌ । 
अक्षयंञ्चपददत्तम्पुनरा वृत्तिर्वाजतम्‌ ।४६ 
अतोऽहंत्रिदंशेः प्रोक्तः केदारेश्वरनामैत। 7 
प्राथितः परयाभकत्यालोकानासामनुकम्पया ।४७ 
इहात्य नरा ये च तां पश्यन्ति सुभक्तितः! 


तेषां फलं तवया देव ! दातव्यमधिकयतः।४८ 
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हिमाद्रोहिमनाथस्ययात्रायाः प्रव्यफलम्‌ । 
'लभन्तेचनरानित्यतात्रकार्याचारणा ।४५ 
परम पुण्यमय शिप्रा नदी, के जल में स्नान करके जब तक भगवान्‌ 
भवन भास्कर का दर्शन करते हैं तभी तक समस्त पापों के विनाश कर 
देने वाले लिग का दर्शन उन सब लोगों की इष्टि में समागत हो गया 
था अर्थात्‌ सबने लिगेशवर का दर्शन प्राप्त कर लिया था ।४०। इसके 
पश्चात्‌ वे सब अत्यधिक प्रसन्न हुएथे और उनको यह निश्चय हो गया 
कि यही भगवान्‌ केदारे वर प्रभु दै - इसमें कुछ भी संशय नहीं रहा है 
हम लोगों ने अव सबका दर्शन प्राप्त कर लिया है और कोई भो सन्देह 
'करने का अवसर नही है । शिप्रा नदी के जल में गंगा स्थित है ।४४। 
.इसंके अनन्तर उन्होंने अनेक तरह के पुष्पोंसे अचेना की थी । हे विशाल 
तेत्रो वाली ! हे परम श्रेष्ठ एवं सुन्दर मुख वाली ! जब मेरी उन्होंने 
पूजा की तो मैं उन पर तुष्ट एवं प्रसन्न हो गया था ।४५। मैंने उनको 
अत्यन्त श्रेष्ठ एवं दुर्लभ वरदान दिया था--कैलाश गिरि पर उत्तमस्थान 
और पुनरावृत्ति (दुबारा जन्म ग्रहण करना ) से रहित कभी क्षीण न 
होने वाला पद प्रदान किया था ।४६। इसीलियेमैं, देवों के द्वारा केदारे- 
एवर-इस नाम से पुकारा गया था और लोगों पर दया करके परम 
भक्ति से उन्होंने मेरी प्रार्थना की थी कि 'जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर 
भक्ति पूर्वक आपका दर्शन करतेहँ । हे देव ! आपके द्वारा उनको अधिक 
फल अवश्य ही देना चाहिए क्योंकि हिमालय में हिमालय की यात्रा का 
प्रतिदिन फल मनुष्य नित्य ही प्राप्त किया करते हैं--इंससे कुछ भी 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।४७-४८। 
ब्रह्महा वासुरापीवास्तेयीवागुरुतल्पगः ।. 
तत्सम्पर्कीनरोयस्तुतवांहृष्ट्वाकिल्विषाक रः 1५० 
सोऽपि याति पर स्थान पुनरांवृत्तिवजितम्‌ । . 
चान्द्रायणानाँ विधिच्छतानाँ चेव यत्फलस्‌ । 
तत्फलं समवाप्तोतिकेदारेश्वरद्शनात्‌ 1४१ 
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यन हष्टोमहाकाले केदारेश्वरसञ्ज्ञकः ।५२ 

कोमारेयोवने बाल्ये वाद्ध केयदूपाजितम्‌ । 

तंत्पाप संक्षयं यातिकेदारेश्वरदशंनात्‌ ।५३ 

हिमालयकता यात्रा तस्याः प्रोक्त च यत्फलम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नाति केदा रेश्वरदरशंनात्‌ ।५४ 

इत्युक्ताऽहं तदा देवि ! देवे: प्रणतिपूवेकम्‌ । 

'तथेति चमयाप्रोक्त तेऽपिदेवादिवं गताः ।५५ 

एष ते कथितो. देवि. ! प्रभाव: पापनाशतः। 

केदारेशवरदेवस्य पिशाचाख्यमतः शृणु 1५६ 

ब्राह्मण की हत्या करने वाला--सुरा पान करने वाला-चोरी का | 
कर्म करने वाला और गुरू की शय्या पर गमन करने वाला हो अथवा 
इन महापापात्मा पुरुषों के साथ सम्पर्क रखने वाला हो और चाहे कैसा 
भी किल्विषों की खांन क्यों.न हो आपका मनुष्य दर्शन प्राप्त करकेवह 
भी उस परम पद को प्राप्त हो जाया करता है जहाँ पहुंचकर फिरयह 
जीवात्मा दूसरा जन्म ग्रहण किया करता है । विधि पूवक किये हुए | 
एक' सौ चार्द्रियण ब्रतों का जो फल प्राप्त होता है, वहीं फल भगवाप्‌ 
केदारेश्वर के दर्शन से प्राप्त हो जाया करता है. ।५०५१। वे मनुष्यः 
लोक में पशु के हीं समान हैं और उसका इस संसार में जीवन धारण 
करना भी निरथंक ही हुआ करता है जिन्होंने महाकाल यन में भगवान्‌ 


केदारेएवर नाम वाले प्रभु का. दर्शन प्राप्त नहीं सि है 1५२। कुमार 
अवस्था मे--योवन में-जाल्यावस्था मं ओर॒बाधेक्य में जा भो कुछबुरे 
कमं या पाप हां उनका अक्षय-केवल केदारशवर के दर्शन से ही,जाता है 
1५३ हिमवान्‌ पर्वत की यात्रा और उसका जो कुछ भी फल होता है 
वह संब कह दिया है उसका जो कुछ भी पुण्य फल होता है वह केवल 
केदारेश्वर के दशन स प्राप्त होजाता है ।५४॥ देबि ! उस समय देवो 
र [म कर प्रकार कहा गया थ। और मैंने भी 
के द्वारा प्रणाम करते हुए मुझपि इस प्र 
ऐसा हागा-- यह कह द्विया था । फिर सब देवगण इस्द्रलोक का चले 
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गये थे ।५। हे देवि ! आपके समक्ष में यह पापों का विनाश करने 
वाला केदारेश्वर भगवान्‌ के दर्शन, का प्रभाव वतला दिया है । ` अंब 
यहाँ से आगे पिशाचेश्‍वर नामक भगवान्‌ के विषय में श्रवण करो 


।५६। 


१०५--पिशाचेइवरसाहत्स्यवर्णन 
` अष्टषष्टिकसंख्याक पिशाचाख्यमथेश्वरम्‌ | 
- श्र. णु देविप्रयत्नेन दर्शनात्पापनाशनम्‌ ।१ 
आदोकलि युगेदेवि शूद्रोबहुनोऽभवत । 
सोमोनामसुविख्यातानास्तिकावेदनिन्दक: ।२ 
अन्रह्मण्यो तृशसश्च कदर्यो नरपत्रपः। 
विश्वासघातकश्चंव परस्वहरणे रतः ।३. 
त्रिवगहन्ता चान्येषामात्मकामानुववत्तं क: । 
स कदाचिन्मृतो देवि ! कष्टेन परमेण च ।४ 
मरुदेशे पिशाचोऽभूश्चग्नोदानो भयावहः! 
नाशकुत्सपिशाचानां स्वपक्षोच्छदकारकः ।५ 
वहवो महितास्तेन पिशाचा बलवत्तराः ।६ 
ईश्वर ने कहा--इसके अनन्तर अड़सठ संख्या वाले पिशाच नामक 
ईश्वर का श्रवण अब हे देवि ! यत्तपूर्वंक करिये जिसके दर्शन मात्र से 
` ही समस्त पापों का विनाश हो जाया करता है ।१। हे देवि ! आदि में 
इस कलियुग में शुद्र बहुत धन वाला हुआ करता था जिसका सोम यह 
नाम परम:प्रसिद्ध था । यह महान्‌ नास्तिक ईश्वर की सत्ताका न मानने 
वाला और वेदों की निन्दा करने वाला हुआ था ।२। यह ब्राह्मण 
की सुरक्षा न करने वाला-महान्‌ क्र. र स्वभाव से युत्त-कदर्यं अत्यन्त 
नीच-निरपत्रप (निलंज्ज)-विश्वास का घात करने वाला-सदा पराये 
धन का अपहरण करपे में रति रखने वाला था ।३। यह अन्य तीनों वर्ग 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनं वर्णो का हुनन कर्त्ता और 
CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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केवल अपनी ही अभिलाषाओं की पूति करने वाला था हे देवि ! वह 


किसी समय में परमाधिक कष्ट सहन करते हुए मृत हो गया था ।४। 


यह्‌ अपने-अपने किये हुंए घोर पाप पूर्ण कर्मों के कारण मरने के पश्चात्‌ 
मरुभूमि (मारवाइ) में जहाँ जल के अभाव के-कारण प्राणी मर जाया 


करते हूँ, पिशाच हुआ था जो परम नग्त-दीन और भयावना था .यह 
अपने पक्ष वाले पिशाचों का भी नाश करने वाला स्वपक्ष की ही उच्छे- 


दन करने वाला था । इसने बड़े २ अत्यधिक वलवान्‌ पिशाचों का भी 
सदन कर दिया था ।५-१। 


अथतेनेवमागेणकदाचिच्छाकटायनः । 
स्वाध्यायनिरतो विद्वान्वाग्मोशमपरायणः ।७ 
उदयादित्यसंकाशोबिभावससुमद्य तिः। 
शकटेन सदा याति स पश्यन्पर्वतात्मज ! ।८ 
गतो ददर्शं तं रौद्र पिशाचं च भयावहम्‌ । 
स पिशाचः क्षुधाविष्टो भोक्तुः कामोऽभ्यधावत ।८ 
इष्टवा तं शकटारूढ़' ब्राह्मण शाकटायन - 
शकटस्य ध्वर्निश्रत्वा रूप दृष्टवाहिजस्य च।१० 
तथारूपः पिशाचस्तु कर्णाभ्यां बधिरीक्ृतः। _ 
आत्मत्राणपरौ भुत्वा नष्टः कष्टेन पानंति । 
तं धावन्त समालोक्य पिशाचं ब्राह्मणोऽञ्रवीत्‌ ।११ 
पिशाच त्रस्तरूपोऽसि त्वारनश्चेव लक्ष्यसे । 
क्व धावसि समाचक्ष्व कुतस्ते भयनागतमस्‌ 1१२ 
शकटस्यास्महतोघोषश्नत्वाभयंकरम्‌ । 
कर्णम्यांयधिरोजातोविसञ्ञस्तवदशनात्‌ 1१३ 
पिशाचानां बलिष्ठाएच श्र यन्ते ब्रह्मराक्षसाः । 
स त्व माँ भोअतुकांमोऽसि विख्याती ब्रह्म राक्षसाः।१४ 
. हे हिमाचल की पुत्री ! इसके अनन्तर एक बार ऐसी घटना घटित 
. हुई थी कि किसी समय में उसी मार्ग से शाकटायन. महषि निकले थे जो 


वेद वेदांगों के स्वाध्याय करने में सदा निरत रहा करतें ` थे बहुत ही 
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अधिक विद्र मिमी” (वीलेग अलि) और सिवद ° मे परीर्ये्ण रहने 
बाले थे ।७। इन महबि का स्वरूप उदित हुए सूर्यं के समान तेजंस्वी 
था और यह विभावसु के तुल्य द्यति वाले थे । यह सब संकट में ही 
गमन किया करते थे । वे इधर से जा रहे थे तभी उन्होंने उस अत्यन्त 
भयानक-रोद्र रूप वाले पिशाचको वहाँ पर देखा । वह पिशाच अत्यन्त 
भूखा था ओर वह उन शाकटायन महर्षि को खाने के लिए. उस ' ओर 
दौड़ गया थ। ।८-&। उस पिशाच ने एक शकट पर समारूढ़ शाकटायन 
ब्राह्मण को देखकर तथा शकट ध्वनि का श्रवण किया था । उससे उस 
शकट में स्थित हिन के स्वरूप. का अवलोकन किया था ।१०। 
उस प्रकार के स्वरूप. वाला वह पिशाच उसी समय. कानों से बरहरा 
-होगयाथा। हे पार्वति! वह अपनी ही रक्षा करने में व्यस्त होता 
हुंआ बहुत ही कष्ट से नष्ट सा हो गया था । इधर-उधर दौड़ लगाते 
हुए उस पिशाच को देखकर उस शाकटायन ब्राह्मण ने उससे कहा- 
: ।११। हे पिशाच र. बहुत ही डरा हुआ-सा और अधिक शीक्रता से. 
दिखालाई दे. रहा हि तू इस समय में कहाँ को जाने के लिये दौड़ लगा 


रहा है और तुझे किसका भय व्याप्त हो रहा है? ।१२। पिशाच ने 
कहा--इस शकट की महती भयानक ध्वनि सुनकर मैं कानों से बहरा 


हो गया हूँ ओर-आपको देखकर मैं मछित अर्थात्‌ अचेतन-सा हो गया 


(>) 


हूँ ॥१३ ब्राह्मण ने कहा--पिशाचों में सवसे अधिक बलशाली ब्रह्मा 


राक्षस सुने जाया करते हैं। वही तू अब मुझे खाने की इच्छा वाला है 
और तू ब्रह्म राक्षस परम विख्यात है ।१४। ् 


पिशाचानां समर्थोऽस्मि नष्टोऽहं तव दशनात्‌ । ` 
दुःखं हि मृत्युः सवषां जीवितं च सदुल्लंभम्‌ । 
अतो भीतः पलातामि जीवहेतोः सुखार्थतः ।१५ 
कुतः पिशाचसौख्यतेमरणं श्रेय एव ते। 

, पैशाची कुत्सितायोनिः पापिनामेवजायते ।१६ 
सर्वत्र हि गतो जोवोभवृत्येवसुखाश्रयः। 
तस्माज्जीवितुमिच्छामिप्रसी दैब्रह्म राक्षसः 1१७ 
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नाह त्वां भोक्तुकामोऽस्मि ब्राह्मणोहं न राक्षसः। 

सर्गभूतहिर्थाय वित्ररामि महीतले ।१८ 

सवषामेव प्राणिनां मँत्रा ब्राह्मण उच्यते । 

माकुरुष्वभयं मत्तो मित्रभावगतोह्महम्‌ 1१८ 

तस्य तद्वचनं श्रू त्वापिशाचः स्वस्थमानसः। 

प्रणम्यंप्रत्युवाचेद ब्राह्मणशाकटायनम्‌ 1२० 

यदि ते सर्गभूताना दत्ता ह्यभयदक्षिणा । 

कर्मणो मनसावाचा मित्रभागं गनोर्यांद 1२१ 

उस पिशाच ने कहा था--हे ब्राह्मण ! निःसन्देह मैं समस्त पिशाचों 
में महान्‌ बलवान्‌ हूँ एवं परम समर्थ भी हूँ किन्तु तुम्हारे दर्शन से तोम 
नष्ट-सा हो गया हुँ--मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है । यह मोत तो. 
दुःखदायिनी हुंआ करती है ओर यह जीवन अत्यन्त दुलेभ हुआ करता 
है । इसलिए मैं सुखपूर्वक जीवन रखने के लिए इस जीवन के ही कारण 
से भयभीत होकर दौड़ रहा हूँ ।५। ब्राह्मण ने कहा- हे पिशाच ! 
तुमको इस जीवन जीने में सुख कहाँ है तेरा तो मरना ही कल्याण 
करने वाला है । तुझे जो यह पिशाच बन जाने की योनि प्राप्त हुई है। | 
यह्‌ तो बहुत ही बुरी है ओर मंहापापियों को ही यह मिला करती 
है । पिशाच ने कहा--कहीं भी रहे सवत्र ही यह जीवात्मा सुख के 
ही आश्रय वाला हुंआ करता है । इसीलिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ 
हे ब्रह्म राक्षस.! आप मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा कोजिए 1१६ १७ 
ब्राह्मण ने कहा- मैं ब्रह्म राक्षस नहीं हूँ । मैं तो ब्राह्मण हुं । मैं तुझे 
खाना भी नहीं चाहता हूँ । मैं इस भूमण्डल में समस्त प्राणियों के हित 
करने के लिए ही विचरण किया करता हूँ 1१८। देखो, यह ब्राह्मण वर्ण 
ऐसा होता है कि यह सभी प्राणियों. का हित करने वाला और सवका 


मित्र कहा जाया करता है । मुझसे हे पिशाच ! तुम किसी भी प्रकारका 
भय मत करो मैं तो तुम्हारे साथ मित्र भाव को ही प्राप्त 'हो गया हूँ 
1१७॥ उसके उस वचन का श्रवण कर पिशाच स्वस्थ मन वाला हो | 
गया । उस पिशाच ते शाकटायन विप्रको प्रणाम करके यह वचन बोला . 
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था ।२०। यदि अपने समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने की 
दक्षिणा दे दी है और यदि आप मन -कमं तथा वचन से मित्र भाव को 
प्राप्त हो गये हैं अर्थात्‌ पूर्णतया आप मेरा हित ही चाहते हैं।२१। 

पच्छामि त्वां महाभाग संशयो हृदये स्थितः । 

श्रत्वाऽनुकम्पया सम्यक्ताम व्याख्यासुमहुँसि 1२२ 

केन कर्मविपाकेन पेशाच याति मानवः। 

पिशाचत्वात्कथं मुक्तिः प्राप्यतेपापकमे भिः ।२३ 

इति तस्य दच: श्रूत्वा पिशाचस्यव रानने । 

ममत्वेनावृतस्तस्मे प्रावोचच्छाकटायनः ।२४ 

तपमृत्य च विप्रस्वं देवस्व च विशेषतः । 

तेनपापेन पापिष्ठाः पिशाचत्वप्रपान्तिच ।२५ 

पितरमातर चेव स्त्रय बाल द्विज तथा । 

वञ्चयित्वा हरत्यर्थं स पिशाचो भवेन्नरः ।२६ 

राजद्रव्यं गृहीत्वा तु न यजेन्नददातियः । 

आत्मनमेव पुष्णातिपिशाचत्वं सगच्छति ।२७ 

त्रिश्वासघातका ये च परदाररताश्‍चये । 

प्रप्नुवन्ति पिशाचत्वं तथा ये वेदनिन्दकाः ।२८ 
हे महाभाग ! मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय उत्पन्न हो गया 

है उसके वियय में.मैं आपसे पूछ रहा हूँ । आप उसे सुनकर कृपया 

अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाने के योग्य हैं ।२२। यह मनुष्य 
किस कर्मके विपाक से इस पिशाच की योगि को प्राप्त किया करता है? 
और यह भी वतलाइये कि वे कोन से कमं हुआ करते हैं जिनके करने से 
इन पिशाचता प्राप्त करने वाले पापपूर्ण कर्मों से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त _ 
किया करते हैं ? ।२३। हे वरानने ! उस पिशाच के वचन को सुनकर 
ममता से भर कर शाकटायन उससे कहने लगा ।२४। ब्राह्मण का धन 
आर विशेष खूप से देवोत्तर सम्पत्ति का अपहरण करके ही उस महापाप 


से पापिष्ठ लोग ो ते क 
£ ठपिशाच की योनि, .. शेव किया करते है 1२५ 


पिशाके रमी हीत? वेगे? rqorcaton Chennai and ककया, 


माता-पिता, स्त्री, वालक और हिज की प्रतारित करके जो इनके धन का 


हरण करता है वह मनुष्य भी पिशाच हो जाता है 1२६। जो राजा का 
द्रव्य ग्रहण करे तो उससे यजन करता है और न दान ही देता है 


उससे केवल अपना ही पोषण किया करता है वह भी पिशाचत्व को प्राप्त 
हो जाया करता है ।२७। जो विश्वास के घात करते वाले होते हैं ओर 


पराई झित्रयों से रति रक्खा करते हैं तथा जो वेदों की निन्दा करने वाले 
हैं वे भी पिशाच योगि को प्राप्त हो जाया करते हैं ।२८। 


` निन्दन्ति ये पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्ददा । 

तेभवन्ति पिशाचाश्च ये सदा पिशुना नराः ।२३ 

इति ते कथितं सर्वं वेदप्रामाप्यतोऽधुना । 

इदानीं कयिष्यामि यस्त्वं जातोऽसि तच्छुणु ।३० 

सोमकोनाम शूद्रस्त्वं परममंप्रकाशकः । 

विश्वासघातको जातो देवब्राह्मणदूषकः ।३१ | 

नास्तिको भिन्नमर्यादो जन्भन्यत्रापि सप्तमे । 

सकुल पातियित्वत्र नरकदारुणभुशम्‌ ।३२ 

पिशाचयोनि सम्प्राप्तः पुनः प्राप्स्यसरौरवम्‌ । 

महारांरवसञ्ज्ञ तुचक़् कालसुत्रकम्‌। ` 

यत्र पोडनकं रोद्र मथनंकुम्भवालेकम्‌ ।३३ 

ईत्येव वदतस्तस्य ब्राह्मणस्य यशस्विनि । 

सस्मार प्रोक्तनं. जन्म सत्सङ्गाकुर्सितं स्वकम्‌ 1३४ 

दुःखाभिभूतो निश्चेष्टो धिर्धिगित्यसंकृद्ब्रवन्र । 

पतितो भूतले देवि वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।३५ < 

जो पुरुष सदा पुराणों की और धमंशास्त्रो की बुराई किया करते 
हैं ओर जो चुगलखोर होते हैं वे मनुष्य पिशाच हो जाते हैं 1२९ यह 
सब इस समय मैंने वेदों के प्रमाण के आधार पर ही बतला दिया है 


और अब मैं वह बात बतलाता हूँ जिसके कारण से तुम पिशाच हो गये 
हो इसे सुन लो ।३०। तुम सोमक नामधारी शुद्र थे और हमेशा दूसरों 


के ममं (रहस्पे))कते!प्रंकश करनेव्वालाएग्रांगव्तुम/विष्यास घात करने 
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वाले तथा देवों और ब्राह्मणों की बुराई किया. करते थे ।३१। परम 
नास्तिक - मर्यादा को तोड़ देने वाला इस सातवें जन्म में भी बराबर 
रहा था । तुमने अपने आपके सम्पूर्ण कुल को अत्यन्त दारुण नरक में 
डालकर इस पिशाच की योनि को प्राप्त किया है । फिर भी तुम अभी 
आगे रीरव-महारौरव--क्रकच--काल सूत्रक-यन्त्र पीडिनक--रोद्र- 
मथन--कुम्भ वालुक आदि महा घोर नरकों को प्राप्त करोगे । हे 
यशस्वि ! वह ब्राह्मण इस प्रकार से कह ही रहा था कि उस पिशाच 
ने अपने पूर्व अन्म का इस विप्र से सत्सङ्ग से स्मरण कर लिया था जो 
कि बहुत ही बुरा था ।३२-३४। मुझे धिक्कार है-मैं धिक्कार का 
पात्र ही हुं--ऐसा बारम्बार कहता हुँआ वह पिशाच अत्यन्त दुःखित 

होकर वेहोश हो हे देवि ! भूतल में गिरकर यह वाकय बोला ।३५। 
अहो केनापि पण्येन भवता सह दशेनस्‌ । 

जातं ममाल्पपुण्यस्य दीनस्यक्कृपणस्य च ।३६ 

नास्ति धमसमं मित्रं नास्ति धर्मसमागातः। 

नास्तिधर्मसमं त्राण स॑ च नास्तिमम प्रभो 1३७ 

मग्नोऽहं दु:बजलधो मग्नोऽह पापक में । 
` भ्रान्ताऽहंमन्धतम अतस्त्वांशरण गतः 1३८ 

नमस्तेऽतु महाभाग कि करोमि प्रशाधि माम्‌ 

तत्तप नलनिदिष्टमिद प्राप्त मयाऽधुना ।३४ . 

-एव निगदतस्तस्यय पिशाचस्य वरानने । 

कथयामास माहात्म्यं सविप्रशाकटायनः ।४० 
* पृथिव्यांगनितीर्थानि आसमुदगतानिव । 

्ेत्राणियानिसन्तीहतेषांक्षत्र सुपुण्यदम्‌ ।४१ 

महाकालवनं क्षेत्र प्रलयेऽप्यक्षय गतम्‌ । 

लिग तत्र महाक्षेत्रे पिशाचत्वविनाशनम्‌ ।४२ 

-ढुण्ढेश्वरस्य देवस्यदक्षिणे त्रिदशाचितम्‌ ।. 
' पंशाच विद्यतेभूतः पिशाचयोनिनाशनम्‌ । 


तस्य दशंनूमाजण पि शानुत्मा्मो कषये) ४३।५०। 
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ओ हो'! मेरा न मालुम कौन-सा ऐसा पुण्य का उदय हुआ है जिससे 
आपका दर्शन मुझे हो गया है अन्यथा मैं तो महापापी दीन और कृपण 
हुँ 1३६। धर्मं के समान अन्य कोई मित्र नहीं हे और न धर्मे के तुल्य 
कोई दुसरीं गति ही है । यह धर्म ही परम रक्षक है। इसके अतिरिक्त 
रक्षा करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है। हे प्रभो ! वह धर्म ही मेरा 
लेश मात्र भी नहीं है 1३७ मैं तो दुःखों के अपार सागर में मग्न हो 
गया हूँ और पापों के दल में गडा हुआ हुँ । मै इस घोर अन्धकार में भ्रम 
रहा इसलिए अब मैं आपकी शरण आ गया हूँ ।३८। हे महाभाग ! मैं 
आपको नमस्कार करता हुँ । मुझे आप प्रशासित कीजिये कि मैं क्या 
करूँ । आपकी तपस्या के बल से निदेश किया हुआ मैंने अब यह प्राप्त 
कर लिया है 1३३ वरानने ! इस प्रकार से उस पिशाच के कहने पर 
उस' विप्र शाकष्टायन ने माहात्म्य कहा था।४०। इस भूमण्डल में समुद्र , 
पर्यन्त जो भी तीर्थ है और जितने भी वहाँ पर धर्मे के क्षेत्र हैं उन 
सवका पुण्य प्रदान करने वाला क्षेत्र एक ही है 1४१) महाकाल वन 
नामक क्षेत्र प्रलय काल में भी जबक्रि सभी कुछ नष्ट हो जाया करते 
हैं अक्षय वना रहता है।. उस महाक्षेत्र में शिव लिंग है जो कि इस 
पिशाच की योनि का विनाश कर देने वाले हैं.।४२। ढुण्डेशवर देव के 
दक्षिण भाग में देवों के दारा सर्माचित पैशाच लिग है जो पिशाच की 
योनि का नाश कर देने वाला है । उसके दर्शन करने का ही ऐसा अद्भुत 
प्रभाव है कि इससे ही मनुष्य पिशाच योनि से प्रमुक्त हो जाया करता 
है ।४३। 

तस्य तद्वचन श्र तववा स पिशाचो वरानने । 

आजगामत्वरायुक्तो नमस्कृत्यहिजन्तदा ॥४४ 

महाकालवने पुण्ये समी हितफलप्रदे । 

ददर्श तत्र तल्लिङ्गं स्नात्वा शिप्राजले शुभ: ॥४५ 

दर्शनात्तस्य लिङ्गस्यपिंशाचो वारानने 


तत्क्षण्णकषरेहदु तिल ्ञ्ज सिता | 
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दिव्य विमानमारूढो गतो लोके सनातने । 
उद्‌ धृत्यसकल गोत्र मातृकं.पेतृकतथा ॥४७ 
हष्ट्वा तन्महदाइचर्यमाहात्म्पातिशय प्रिये ! । 
प्रोक्तं देवेविमानस्थैः सिद्धे राकाशगेस्तथा ॥४८ 
अतो देवः स विख्यातो भविष्यति महीतले । 
पिशाचेइवरसंज्ञस्तु सर्वपापप्रणाशनम ॥४६ 
, . हे वरानने ! उस ब्राह्मण के इस वचन का श्रवण करके वह पिशाच 
उस ब्राह्मण शाकटायन को प्रणाम करके उसी समय में बड़ी ही शीघ्रता 
से युक्‍त होकर वहाँ पर समागत हो गया था ।४४। अभीष्ट फल के प्रदान 
करने वाले परम पुण्यमय उस महाकाल वन में पहुँच कर उसने शिप्रा के 
शुभ्र जल में स्वान किया और फिर उस लिंग का दर्शन किया वा 1४५ 
हें वरानने ! वह पिशाच उस लिंग के दर्शन से उसी क्षण में दिव्य देह 
धारण करके परम दिव्य आभूषणों से विभूषित हो गयां थग और फिर 
परम दिव्य विमान में समारूढ़ होकर सनातन लोक को चला गया था 
और फिर उसने इसी के प्रभाव से अपने पितृकुल तथा माठृकुल के पितरों 
का भी उद्धार कर दिया था ।४६-४७। हे प्रिये! उस महान्‌ आएचयं 
से भरे हुए इस माहात्म्य के अतिशय को देखकर देवगण भी जो विमानों 
में संस्थित थे और आकाशगामी सिद्धगण भी कहने लगे थे--ओ हो .! 
क्या अदभुत माहात्म्य है कि इस लिङ्क के केवल दर्शन से यह महानु 
पापात्मा परम निकृष्ट पिशाच भी स्वर्ग में चला गया है । इसलिए वह 
देव इस महीतल में पिशाचेश्वर संज्ञा वाला विख्यात हो जायेगा क्योंकि 
वह तो पिशाचों के भी समस्त पापों का नाश करने वाला है ।४८-४६। 
येप्यन्तिनरादेवि ! पिशाचेशवरसांज्ञकम्‌ । 
तेषांहिपितरः सद्योयेचापिनिरयेस्थिताः । 
पिशाचत्वाद्विमुच्यन्ते स्वर्गं यान्ति न संशयः ॥५० 
` अश्वमेधस्य यज्ञस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 


तत्फलं लृभ्षते,सोऽ पित पि शा जेइश्‍तरद्रशेत्राल ४.१ क 
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गयायां पिण्डदानेनयत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तत्पुण्यमधिक ज्ञेयं पिशाचेशवरदरशंनात्‌ ॥५२ 

ये पश्थन्ति चतुर्दश्यां पिशाचेइवरसंज्ञकम्‌ । 
प्रतत्वचपिशाचत्वं कुलेतेषांतजायते ॥५३ 

न वियोनि नरो याति नरकं चनपश्यति । 

प्रसङ्ग नापियः पश्येत्शिचेकवरसंज्ञकम्‌ ॥५४ 
सवश्वर्यसमायुवतः सर्वबन्धुसम न्वितः । 
मोदतेपितृलोके स पिशचेश्‍वरदर्शनात्‌ ॥५५ 
-कीर्ततनान्मुच्यते पापाद्‌ दृष्टवा स्वगं च गच्छति । 
स्पर्शनादस्य लिंगस्य पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥५६ 
तदेव स नरो मुक्तः संसारंनिगाडादिभिः। 
यदेव वीक्षतेलिङ्ग पिशाचेशवरसंज्ञकम्‌ ॥५७ 
यज्ञानां तपसां चव दानानां चे व्यत्फलम्‌। 
ततंफलकोटिगुणितं जायतेतस्यदर्शनात्‌ ॥५८ 
यदि पञ्येच्चतुर्दश्यां वेशाखे कातिकेतथा । 
तस्यपुण्यमसख्यातंजायतेना त्रसंशयः ॥५४ 

एषते कथितो देवि ! प्रभावः पापनाशनः । 
पिशाचेइवरदेवस्य श्रयतां संगमेइवरम्‌ ॥६० 


हे देवि ! जो मनुष्य इस पिशाचेशवर नामक लिंग का दर्शन किया 
करते हैं उनके समस्त पितर जो भी नरकों में यातनाएँ|भोग रहे हैं तुरन्त 
ही पिशाचतां से मुक्‍त होकर स्वर्ग को गमन किया करते हैं--इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है ।५०। भली भाँति यजन किये हुए अश्वमेध यज्ञ का 
जो फल होता है उसी पुण्य फल को मनुष्य भगवान मिशा चेश्वर के दर्शन 
: से प्राप्त कर लेता है।५१ गया में पिण्डों के दान से जो पुण्य बताया 
गया है उससे भी अधिक पुण्य पिशाचेश्‍वर के दर्शन से होता है।१२। 
चतुर्दशी मेंटळो) प्रिश्मारविद्धाएके।र्शत्ताकसने-हैं:जहकेकुल में प्रेतत्व और 
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पिशाचता कभी नहीं होती है।५३। यह वियोनि और नरक में नहीं 

) ' जाता है । जो अन्य प्रसद्ध से भी पिशाचेश्वर का दर्शन कर लेता है वह 
सब ऐश्वर्य और बान्धवों से मुक्‍त हो जाता है तथा पितृ लोक में परम 

। प्रसन्न रहता है। कीर्तन से ही पापमुक्त हो जाता है। दर्शन से स्वग 
मिला करता है । लिंग के स्पर्श से सात कुलों को पवित्र कर देता है । 
यज्ञ-तप-दानों का जो फल है उनसे करोड़ गुना फल दर्शन से होता 
है । वैशाख-कातिक में चतुदर्शी के दर्शन से जो पुण्य होता है वह 

- असंख्य है--इसमें संशय नहीं है । हे देवि! यह पापों का नाशक प्रभाव , 
कह दिया है ।५४-६०। ; 

® 


* : र व प्र 
६-अग्नितीर्थ, सपंतीर्थ माहात्म्य वर्शन 
“ ततोगच्छेत्त्‌' राजेन्द्र .! अग्नितीर्थमनुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नात्वा तु पक्षादौ मुच्यते संवेकिल्विष: ॥१ 
तत्रताथ तु यः कच्या दद्यात्स्वयमलङ्क़्तात्‌ । 
तस्य यत्फलमुहिष्टं तच्छुणुष्व नरोत्तम ॥२ 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां. शतंशतगुणोकृतम्‌ । 
प्राप्नोति पुरुषो दत्वा यथाशक्त्या ह्यलङकृताम्‌ ॥३ 
तस्याः पुत्रप्रपोत्राणां या भवेद्रोमसांगतिः। 
स याति तेन मानेन शिवलोके परा गतिम्‌ ॥४ 
श्रीमार्कण्डेय मुनि ने कहा--हे राजेन्द्र ! इसके पश्चातुं सर्वोत्तम 
अग्नि.ती्थ को गमन करना चाहिए पक्ष के आदि वहाँ पर स्नान करके 
मनुष्य समस्त किल्विषों से मुक्‍त होकर विशुद्ध हो जाया करता है।१ 
जो कोई मनृष्य उस तीथे में स्वयं समलंकृत करके किसी{कान्ता का दान 
दिया करता है उसका जों पुण्य--फल बताया गया है वह हे नरोत्तम ! 
मुझसे श्रवण कीजिये । अग्निस्तोम और अतिराव इन दोनों के पुण्य से 
सौ-सौ गुना पुण्य फल अलङ्कारों से यथाशक्ति विभूषित कन्या का दान 
करके पुरुष प्राप्त किया करता है।२-३। उस कन्या के पुत्र और पोत्रों 
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के जितने भी शरीर की रोमामावलि होती है इन्हीं के मान से वह पुरुष 
शिवलोक में परमगति को प्राप्त करता है ।४॥ 

ततो गच्छेन्महाराज सपंतीर्थमनुत्तमम्‌ । 

यत्र सिद्धा महासर्पांस्तपस्तप्त्वा युधिष्ठिर ! ॥५ 

वासुकिस्तक्षकाघोरः सर्प एरावतस्तथा । 

कालियश्चमहाभागः कर्कोटकधन=जयौ ॥६ 

शङ्कचूडो महातेजा वृतराष्ट्रो बृकोदरः। 

_ कुलिको वामनइचेव तेषां ये पुत्रपौत्रिणः ॥७ 
तत्र तीथे महापुण्ये तपस्तप्त्वा सुदुष्करम्‌ । 
भुञ्जन्ति विविधान्भोगान्क्रीडन्ति च यथासुखम्‌ ॥८ 
` तत्र तीर्थे तुयः स्तातवातपंयेत्पितृदेवताः । 

वाजपेयफल तस्य पुरा प्रोवाच शङ्कर ॥4 

स्तातानांसर्पंतीर्थंतुनराणां भुविभारत। ` 

सर्ववृदिचकजातिभ्यो न भयंविद्यतेक्वचित्‌ ॥१० 

श्री माकण्यय महषि ने कहा--हे महाराज ! इसके अनन्तर सर्वोत्तम 
सर्प तीर्थं में गमन करे | हे युधिष्ठिर ! जहाँ पर महा सर्पो ने तपश्चर्या 
' करके सिद्धि प्राप्त की हैं । उन महा सों के नाम बतलाये जाते हैं-- 
वासुकि-तक्षक परम घोर सर्प ऐरावत-महाभाग कालिय-कर्कोटक- 
धनञ्जय-शङ्कचूइ-महान्‌ तेज. वाला-वायाधूत राष्ट्र-वृकोंदर-कुलिक 
और वामन ये महा स कहे जाते हैं। इनके जो भी पुत्र और पौत्र थे ये 
भी सब हैँ । उस महा पुण्यमय तीथं में ये परम दुष्कर तपस्या करके नाना 
प्रकार के भोंगों का उपभोग किया करते है और सुख पूर्वक क्रीड़ा करते 
हैं (४-८। उस तीथे में जो कोई भी मनुष्य स्नान करके अपने पितृगण _ 
और देवों का तर्पण किया करता है-भगवान शंकर ने ही पहिले ही कहा 
था कि उस पुरुष को बाजपेय यज्ञ का फल होता है 151 हे भारत ! इस 
भूलोक में इस तीर्थ में स्तान किये हुए पुरुषों को सर्प तथा वृश्चिक 
(विच्छ) जातियों से कहीं भी कभी कोई भय नहीं होता है ।१०। 
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मतो भोगवर्ती गत्वापूजमानोमहो रगयें: | 

नागकन्यापरिबृता महाभोगपतिभवेत्‌ ॥ ११ 

मार्ग शीर्षस्य मासस्य कृष्णपक्षे च याऽषटमी । 

सोपवासः शुचिभू त्वा लिङ्ग सम्पूरयेत्तिलेः । 

यथाविभवसारेण गन्धपुष्प: समचंयेत्‌ ॥१२ 

एवं विधाय विधिवत्प्रणिपत्यक्षमापयेत्‌ । 

तस्य यत्फलमुदिष्टं तच्छृणुवनरेइवर ॥१३ 

तिलास्तत्र च यत्संख्याः पत्रपुष्पफलानि च । 

तावत्स्वर्ग पुरे राज मोदते कालमप्सितम्‌ ॥१४ 

ततः स्वर्गात्परिभ्रष्टो जायते विमले कुले । 

सुरूपः सुभगश्चेवधनकोटिपतिभवेत्‌ ॥१५ | 

वह मनुष्य मृत्युगत होकर भोगवती पुरी पहुंच जाता है और वहां 
पर महान्‌ उरगों के द्वारा पूज्यमान हो जाता है उसको नाग कन्या 
चारों ओर से घेरे रहा करती हैं और अन्त में वह महाभोग पति हो 
जाया करता है 1११।-मार्गशीषं मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि 
है उसमें उपवास के साथ पवित्र होकर लिंग को तिलों से पूरित कर देवे - 
भोर अपने विभव को शक्ति के अनुसार गन्ध पुष्पादि उपचारो के द्वारा 
लिग का अभ्यर्चन करना चाहिए। इस प्रकार से विधि-विधान के साथ 
करके प्रणाम करे और अपराध--क्ष॑मापन करना चाहिये। हे नरेइवर ! 
उसका जो भी पुण्य-फल होता है उसको सुनिये । जितनी संख्या में .वहाँ 
पर जो तिल होते हैं तथा जो संख्या पत्र पुष्प और फलों की होती है 
हे राजन्‌ ! उतने ही वर्षो तक वह पूजा करने वाला भक्ति ईप्सित काल 
पर्यंत स्वर्ग में आनन्द प्राप्त किया करता है। फिर उस लम्बी स्वर्ग 
निवास करने की अवधि समाप्त हो जाने पर वहाँ से: भ्रष्ट होकर यहाँ 
इस भूमण्डल में किसी विमल कुल में जन्म ग्रहण किया करता है । इस 
परम सुभग ओर सुन्दर स्वरूप वाला होते हुग्रे धत का भी करोड़पति 
हुआ करता है ।२-। र 6. 
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१०७-धीकपालतीथं माहात्म्य वर्णन 

चतुर्थं संप्रवक्ष्यामि देवस्य चरितमहत्‌ । 

श्रूतमात्रेण येनेवसवंपापं प्रमुच्यते ॥१ 

कपालो 'कांन्थिको भूत्वा यथा स व्यचरन्महीम्‌ । 

पिशाचं राक्षसेभू तर्डाकिनीयोगिनीवृत: ॥२ 

भेरवंरूपमास्थाय प्रेतासनप रिग्रहः । 

त्रेलोक्यस्थाऽभयं दत्वाचचार विपुल तपः ॥३ 

आषाढोतु कृतान्तबह्मषाढामविश्र्‌ त्तम्‌ । 

कन्थामुक्ता ततोऽन्यत्रदेवेकपंरमेष्ठिता 1४ 

तदाप्रश्नृतिराजेन्द्र स कन्थेइवर उच्यते । 

तस्य दर्शनमात्रेण ह्यवमेधफलं ल भेत्‌ ॥५ 

देव माग पुनस्तत्र भ्रमते चयहृछ्या। , 

विक्रोणातिउलाकारो दुष्ट्वाचोक्तोहरेणतु ॥६ 

यदि भद्रन चेत्कोपं करोषिमयिसाम्प्रतम्‌ । ` 
/ बलाभिर्भरमेलिपं ददामिबहुते धनस्‌ ॥७ 

ˆ मार्कण्डेयजी ने कहा--अब से देवेश्वर प्रभु का चौथा महान्‌ चरित 

कहता हुँ जिसके. केवल श्रवण कर लेने ही से मनुष्य सभी प्रकार के पापों - 
से प्रमुक्त हो जाया करता है । भगवान्‌ शम्भु कपाली और कन्या धारण 
करने वाले होकर सम्पूर्ण महीमण्डल पर. विचरण किया करते थे और - 
उनके साथ पिशाच-राक्षस-भूत डाकिनी और योगिनियाँ रहा करती थीं 
1 १-२। परम भैरव स्वरूप धारणा करके त्रैलोक्य को अभय का दान 
देकर प्रेतासन पर स्थित होकर परम दुश्चर तपस्या की थी । वहाँ पर 


उन्होंने आषाढी की थी अतएव आषाढी यह नाम विश्नूत हो गया था। 
- इसके अनन्तर परमेष्ठी देव' ने अन्यत्र कन्या मुक्त करदी थी। हे राजेन्द्र ! 


तभी से वह कान्येश्‍वर कहे जाते है । उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्यं 
अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त किया करता है। फिर देव मागे में वहाँ 
पर इच्छा के्चमक्ाकम्कर'रे ॥पक जा कार निहुकिया करता था। | 


44 
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_ भगवान हर ने उसे देखकर कहा-है भद्र यदि आपका कोई क्रोध न हो 
तो मुझ पर ताराज नहीं होंबे तो आप बलाओं से मेरे लिंग को भर 
दीजिये । मैं आपको बहुत अधिक धन दुगा ।रे। 
एवमुक्तोऽथ देवेन स वणिग्लोभमो हितः । 
योजयामास बलका लिंगे चोत्तममध्यमानू ॥८ 
तावद्यावत्क्षयं सर्वे गताः काले सुसञ्चिताः। 
स्थितं समुन्नतं लिंगं हष्टवा शोकमुपागतस्‌ ॥ॐ 
कृत्वा तुखण्डखण्डानिस देवः परमेश्वरः । 
उवाचप्रहसन्वाक्य तद्ष्ट्वागतसाध्वसम्‌ ॥१० 
नचमे पूरितं लिगयास्य मियदिमन्य से । | 
ददामि तत्रवित्त तेयदि लिगं प्रपूरितम्‌ ॥1१ 
,_ / अधन्योकृतपुण्योऽहं निग्राह्म परमेश्वर । 
तवप्रियमकुर्वाणः शोचिष्येशाश्वतीः समाः ॥१२ 
एतच्छू त्वावचस्तस्यवंणिक्पुवस्य' भारत । . 
असक्षयंधनं दत्वास्थितस्तत्रमहेश्वरः ॥१३ 
तदांप्रभृति राजेन्द्र ! वलाकेरिव भूषितम्‌ । 
भ्रत्ययाय स्थितं लिङ्ग लोकानुग्रहकाम्यया ॥१४ , 
जब इस तरह से शम्भु के द्वारा उस बनिये से कहा गप्रा तो वह 
वणिक्‌ लोभ से मोहित होकर उत्तम-मध्यम बलकाओं को उनके लिग 
पर योजितं करने लग गया था । वह तब तक उन्हें योजित करता चला 
गया जब तक सुर्साचत वे सब क्षय को प्राप्त हो गई थी अर्थात्‌ सब. 
समाप्त हो गई थीं जो उसने एकत्रित कर खखी थी, किन्तु उस लिग की 
पूर्ति नहीं हुई थी क्योंकि वह तो वैसा ही समुन्नत होकर स्थित हो रहा 
था--यह देखकर वह वणिक्‌, बड़े भारी शोंक को प्राप्त हो गया था । 
परमेश्वर देव खण्ड-खण्ड करके हँसते हुये बोले ओर उसको भयगत 
देखकर उससे कहा-मेरे लिंग को पूरित नहीं किया गया है यदि ऐसा 
तुम मानते हो तो मैं अब चला जाऊ गा । यदि मेरा लिग प्रपूरित हो 


गया होता तो मैं वहीं पर तुझे धन देता । उस वणिक्‌ ने कहा-हे 
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परमेश्वर ! मैं वहुत ही अधन्य और विना पुण्य वाला हुँ और निग्रह 
करने के योग्य ह । आपका प्रिय न करता हुआ में बहुत वर्षों तक चिन्ता 
करू गा । हे भारत ! इस बचन को सुनकर उस वणिक्‌ पुत्र को अक्षय 
धन देकर महेश्वर वहीं पर स्थित हो गये थे । हे राजेन्द्र ! तभी से मकर 
` बलाकों से भूषित की भाँति लोकों पर अनुग्रह करने की कामना से 
विश्वास कराने के लिये वह लिंग स्थित हो गया था ।८-१४। 
- देवेन रचितं पार्थक्रीडया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
. देवमार्गमिति ख्यातत्रिषुलो केषुविश्न्‌ तम्‌ । 
पत्र्यन्प्रपूजयन्वापि सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥१५ 
देवमाग तु यो गत्वापूजयेद्बलकेकवरम्‌ । 
. पञ्चायतनमासाद्यरुद्रलोक स चच्छति ॥१६ 
देवमाग मृतानां तुनराणांभवितात्मनामर्‌ । 
न भवेत्प नरावृत्ती रुद्रलोकात्कदाचन ॥१७ 
देवमार्गस्य माहात्म्यं भक्त्या श्रत्वा नरोत्तम ! । 
मुच्यते सबेपापेभ्यो नाऽत्र कार्या विचारणा ॥१८ 
हे पार्थ देवेश्वर ने क्रीड़ा से ही सुतिष्ठित देवमार्ग की रचना की 
थी जो परम विख्यात और तीनों लोकों में विश्रुत था । इसका दशन 
करके अथवा इसकी पूजा करते हुए समस्त पापों से प्रमुक्त हो जाया 
करता है जो कोई उन देवमागं में जाकर भगवान बलाकेश्वर की पूजा 
किया करता है बेह पञ्चायतन को प्राप्त करके रुद्रलोक में गमन किया 
करता है। जो भक्ति आत्मा वाले पुरुप उस देवमागे में मृत्युगत होते हैं 
उन नरों की उस रुद्रलोक से यहाँ फिर पुनः आकृति कभी भी नहीं | 
होती है. अर्थात्‌ फिर यहाँ आकर जन्म ग्रहण नहीं किया करते हैं । हे 
नरोत्तम ! इस देवेमारग के माहात्म्य को भक्ति-से श्रवण करके मनुष्य 
सभी पापों से मक्त अवेश्य ही हो जाया करता है-इनमें कुछ भी 
विचारणा नहीं करनी चाहिए ।१७-१८। 
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१०८-नमदग्न्यतीर्थं माहात्म्य वर्णन 

ततोगच्छेद्वराधीश तीर्थ परमशोभनम्‌ । ` 
जमदर्निरितिख्यातं यत्र सिद्धो जनादुर्देनः ॥१ 

कथं सिद्धो द्विजश्र ष्ठ वासुदेवो जगद्गुरुः । 

मानुषं रूपमास्थाय लोकानां हितकाम्यया ॥२ 

एतत्सर्वं यथान्यायंदेवदेवस्यचविणः । 

चरितं श्रोतुमिच्छामिकथ्यमानं त्वयाऽनघ ॥३ 

आसीत्पूर्वं महाराज हैहयाधिप।तर्भहान्‌ । 

कात्त वोर्यं इति ख्याता राजा बाहुसहस्रवान्‌ ॥४ 
हस्त्दवरथसम्पन्नः सर्वेशस्त्रभृतां वरः। ` 
वेदविद्याव्रतस्नातः सर्वभूताभयप्रदः ॥५- 

माहिष्मत्याः पतिः श्रीमात्राजा ह्यक्षौहिणीपतिः । 

स कदाचिन्मृद्वान्तु निजंगाम महाबलः ॥६ 
बहुभिदि वसेः प्राप्तो भृगुकच्छमनुत्तमम्‌ । 
जमदर्निमंहातेजां यत्र तिष्ठति तापसः ।७ 

श्रीमार्कण्डेय महषि ने कहा--हे धराधीश ! इसके उपरान्त उस 
- परम शोभा से समुत्पन्न तीर्थ को गमन करे जहाँ पर जनादन सिद्ध हुये 
थे और जमदग्नि--इस नाम से विश्व त है। युधिष्ठिर ने कहा--हे द्विजों 
में परम श्रेष्ठ ! जगत्‌ के गुरु वासुदेव ने कैसे सिद्धि प्राप्त की थी और 
लोकों पर हित की कामना से मनुष्य क स्वरूप धारण किया था ।१-२। 
देवों के भी देव के इस सम्पूर्ण चरित का भगवान्‌ चक्रधारी के वृत्तान्त 
का न्याय पूर्वक वर्णन मैं श्रवण करना चाहता हूँ । हे अनघ ! आपके 
द्वारा यह कथ्यमान होना चाहिए अर्थात्‌ आप ही इसे वर्णन कीजिये 
श्री मार्केण्डेयजीं ने कहार हे महाराज ! एक परम महानु हैहयाधिपते 
पहले हुआ था । यह कार्त्तवीय्ये--इस नाम से विख्यात था और वह 
राजा एक सहस्र बाहुओं वाला था । वह समस्त प्राणियों को अभय 


प्रदान करने र वाल गाडा ni था तथा, हाथी, घोड़े ह सथ आदि 
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से सुसम्पन्न एवं समस्त शस्त्र धारियों में परम श्रेष्ठ और सब विद्या 
तथा ब्रतों में स्नान था । श्रीमान्‌ महिष्मती पुरी का पति और अक्षौहिणी | 
सेना का स्वामी था। वह एक बार किसी समय महान्‌ बलशाली मृगों 
को मारने के लिए निकल गया था बहुत दिनों में परम उत्तम भृगु कच्छ 


मे वह प्राप्त हो गया थां जहाँ पर तपस्वी जमदरिन ऋषि महान्‌ तेज 
में युक्त स्थित थे ।३-७। 


रेगुकासहितः श्रोमान्सवंभ्रूताभयप्रदः । 

तस्य पुत्रोऽभवद्रामः साक्षान्नारायणः प्रभुः ॥८ 

स्वक्षत्रग्‌णेयुक्ता ब्रह्मविदब्राह्मणोत्तमः। 

त्ोषयन्परया भक्त्या पितरौपरमार्थवित्‌ ॥२ 

ततदाचाजु न दृष्ट्वाजमदारिनः प्रतापवान । 

चरन्तंमृगयागत्वा ह्या तिथ्येनन्यमन्त्रयत्‌ ॥१० 

तथेति चोक्त्वा स नृपः सभृत्यबलवाहनः । 

जगाम चा&श्रमं पुण्यमृषस्तस्य महात्मनः ॥११ 

तत्क्षणादेव सम्पन्नं श्रिया परमयावृतम्‌ । 

विस्मयं परमं तत्र दुवष्टा राजा जगामह ॥१२ 

गतमात्रस्तु सिद्धेन परमान्नेनभोजितः। 

सभ्ृष्यबलवाच्नाजा ब्राह्मणेन यदृच्छया । 

किमतदित पप्रच्छ कारणं शक्तिमेव च ॥ १३ 

कामवेनो प्रभावं तं ज्ञात्वा प्राह तत्तो द्विजम्‌ । 

दक्षिणां देहि मे विप्र कल्मषां धैनुमुत्तमाम्‌ ॥१४ 

वह तपस्वी समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले श्रीमान्‌ 
रेणूका के सहित वहाँ पर तपस्या किया करते थे उनके पुत्र राम अर्थात्‌ 
परशुराम हुये थे जो साक्षात्‌ प्रभु नारायण ही थे, वैसे वह ब्रह्मा के 
ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण थे । किन्तु सम्पूर्णं क्षत्रियों के गुणो से युक्‍त थे । 
परशुराम अपने माता-पिता के परम भक्त थे और परम मातृ-पितृ भक्ति 
के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करतें हुए परमार्थे काज्ञान्‌ रखने वाले 
थे उस समयमे आफ आग्पी आएजजि महतो, जहाँ पर सहलाजुन 
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राजा को समागत देखकर जो कि मृगया (शिकार) करते हुए वहाँ पर 
उपस्थित हुए थे जमदग्नि उनके पास गये i उनको अतिथि सत्कार 
करते के लिए निमन्त्रित किया था। 'तथास्तु' अर्थात्‌ अच्छा आपका 
आतिथ्य हमको स्वीकार है यह कहकर वह राजा अपने समस्त भृत्य- 
सैन्य और वाहनों सहित उस परम पवित्र पुण्य रूप महात्मा ऋषि के 
` आश्रम में पहुच गये ये । उसी क्षण में सुसम्पन्न और परम श्री से समवृत 


उस आश्रमे को देखकर वहाँ पर राजा का विस्मय हो गया था। वहाँ पर : . 


पहुँचते ही सुभ्रसिद्ध अन्न के द्वारा राजा का उनके समस्त भृत्य और सेना 
के सहित ब्राह्मण ने इच्छा पूर्वक यथेष्ट भोजन करा दिया था। राजा ने 
यह समस्त विशाल भैरव देखकर उनसे इस सब अत्याधिक पूर्णं आतिथ्य 
करने का कारण पूछा था और ऐसी अतिथ्य के सम्पन्न कर देने की क्या 
- शक्ति है--यह भी प्रश्‍न किया था। मुनि ने कह देने पर कामधेनु के उस 
महान्‌ प्रभाव को जानकर उस राजा ने उस द्विज से कहा-हे विप्र ! भोजन 
तो हमको करा दिया हे अब कुछ दक्षिणा दो और वह दक्षिणा यह 
कल्मषी को दूर करने वाली इस कामधेनु को हमको दे दो ।८-१४। . 
` शतं शतसहस्ताणामयुतं नियुतं परम्‌ । 

भूषितानां च धेतूनां ददामि तवचाबुदम ॥१५ 

अयुतेः प्रयुतर्नाहं शतकोटिभियुत्तमाम्‌ । Fo 

कामधेनुमिमांतात नदद्मिप्रतिगम्यताम्‌॥१६ 

एवमुक्तः सरोजेन्द्रस्तेन विप्रेणभारत । 
: क्रोधसंरक्तनेत्रेण इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१७ 

यस्येहृशाः कामचारो मय्यपि द्विजर्पांसन । 

अहं ते पश्यतस्तस्मान्नयामि सुरभि ग्रहात्‌ ॥१८ 

कः क्रीडति सरोषेणा निर्भयोहिमहाहिना । 

मृत्युहष्टोऽन्तरेणाऽपिममधेनुनयेतयः ॥ १६ 

एवमुक्त्वा महादण्डं ब्रह्मदण्डमिवाऽपरम्‌ । 

गुहीत्वाँ पूरमुक्त दो जमदग्निर्वाचह ॥२० 
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'यस्याइस्ति शक्तिस्तेजो वा क्षत्रिस्य कुलाऽधमः । 
धेन नयतु मे सद्यः क्षीणायुः सपरिच्छदः ॥२१ 
` राजा ने जमदग्नि से कहा- मैं आपको शत--सहल्न--अग्रुत और 
नियुक्त तथा अवुदि भूषित घेनु देता हूँ किन्तु यह कामधेनु मुझको चाहिये । 
जमदग्नि ने कहा हे तात ! अयुत (दश हजार) नियुत और सौ करोड 
भी घेनुओं के बदले में मैं इस उत्तम कामधेनु को नहीं दे सकता हूँ आप 
यहाँ से वांपिस चले जाइये । हे भारत ! उस विप्र के द्वारा जब राजेन्द्र 
सहस्राजुन इस प्रकार से कह दिया गया तो वह राजा क्रोध से रक्त नेत्रों 
वाला होकर मुनि से यह वचन बोला--हे द्विजपासन 1 अर्थात्‌ द्विजों 
में महान्‌ नीच ! जिसे तेरा मेरे प्रति भी ऐसा काम चार अर्थात्‌ मनचाहा 
बर्तावा है तो मैं देखते हुए ही तेरे धरं से इस सुरभि को ले जाता हूँ। 
द्विज ने कहा-ऐसा कौन है जो निर्भय होकर क्रोध से युक्‍त सहान सर्प 
से क्रीडा करता है । जो इस मेरी कामधेनु को ले जावेगा । अर्थात्‌ ले 
जाने की इच्छा करेगा, वह बीच में ही मृत्यु के द्वारा दृष्ट हो जायेगा , 
अर्थात्‌ मर जायेगा इस प्रकार से कहकर जमदग्नि ने परम क्र.द्ध होकर 
दूसरे ब्रह्मदण्ड की ही भाँति अपने महादण्ड को ग्रहण करके वह मुनि 
बोला-जिस क्षत्रिय का ऐसा तेज अथवा शक्ति है जो कुल में अधम भेरी 
इस घेनु को ले जावे वह सपरिवार तुरन्त हीं क्षीण आयु वाला हो 
जावे । १५-२१1 | क कट 
` एतच्छून्वा बचे: क्र रं हैहय शतशोवृतः । 
धावमान: क्षितितले ब्रह्मदण्डहतोऽपतव्‌ ॥२२ 
हुङ्कृतेन ततो धेन्वाः खड्गपाशासिपाणयः। 
नि्गच्छन्तः प्रहश्यन्ते कल्मषायाः सहस्रशः ॥२२ 
` नासाजुटाग्रांदोमाग्रत्किराता मागधा गुहात्‌ । 
रन्धान्तरेषु चात्पन्ता शतशोथ सहस्रशः ॥२४ 
` एवमयोन्यमाहन्य हैँह्यंष्टेकणान्दहन्‌ । 
विनाशी सिट" विंत्रेण भसं प्यंजुल्वतेजसा॥२५ 
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कार्त्वविर्यो.जयं लब्ध्या सङ ख्ये हत्वा द्विजोत्तमम्‌ । 

जगाम स्वां पुरीं दृष्ट कृतान्तवशमोहितः ॥२६ 

ततस्त्वरान्तिः प्राप्तपइ्चाद्रामोदृतेरिपौ । 

आक्रन्दमानांजननीं ददशं पितुरन्तिके ॥२७ 

केनेदमात्तनाशाय :हयजानात्साहस क्रतस्‌ । 

मम सात जिंघासुर्योद्रष्टु' मृत्युमिहेच्छति ॥२८ 

सैकड़ों जनों से परिवृत हैहय ने जमदरिनि के इस परम क्रूर वचन 
को सुना था और वह धावमान होता हुआ ब्रह्मदण्ड से हत होंकर भूतल 
में गिर गया था । इसके अनन्तर उस कल्मषा धेनु के हुंकार से सहखों 
ही खग--पास और अमि (तलवार) हाथों में लेने वाले निकलते हुए 
दिखलाई दे रहे थे । नासापुटों के अप्रभाग से--रोंमों के अगले. भाग से 
गुह से और रन्ध्रों के अन्तरों में सैकड़ों और सहस्रों हीं किरात और 
मागध उत्पन्न हो गये थे इस प्रकार हैहयके टकणों को दग्ध करते हुए 
आपस में एक दूसरे को मारकर सहल्लाजुन तेज से विप्र जमदरिनि के 
सहित सब विनाश को प्राप्त हो गये थे। राजा कीर्तवीयं उस युद्ध में 
विजय प्राप्त करके. और उस उत्तम द्विज का बध करके अपनी पुरी को 
चला गथा था और कृतान्त वश से मोहित देखा गया था । इसके पश्चात्‌ 

_ उस रिपु के चले जाने पर शीघ्रता से युक्‍त राम (परशुराम) वहाँ प्राप्त 

हो गये थे । उन्होंने अपने पिता के सन्निकट माता को सुदन करते हुये 
देखा था । परशुराम ने कहा--किस दुष्ट ने अज्ञान से आत्म नाश करने 
के लिये ऐसा दुस्साहस किया है? मेरे पिताजी कों मारने की इच्छा 
वाला यह यहीं पर अब स्वयं अपनी मृत्यु को देखने की इच्छा कर रहा 
है ।२२-२८। 

ततः सा रामवाक्येनं गतसत्वेवविहवेला । 

उदरं करयुग्नेन ताडयन्ती स्युवाचतम्‌ ॥२६ 

अजु नेन नृरांसेन क्षत्रियर पर सह्‌। 

इहागऽऽगस्यपित्तासेकनिहित्मे बाहः लि।५२० 
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तंपश्य निहितपितरं गतासुङ्गतचेतसम्र । 

संस्कृत्य विधिवतपुत्र तर्प॑यस्वयथातथम्‌ ॥३१ 

एतच्छु त्वासवचन जननोमभिबाद्यताम्‌ । 

प्रतिज्ञामकरोद्यातां श्ृणुष्वचनरांधिप ॥३२ 

त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवी निः क्षत्रियकुलान्वयाम्‌ । 

स्नात्वा च तेषोमसृजा तर्पयिष्यभिः ते पत्तिम्‌ ॥३३ 

तस्यापि परशुना बांहुन्कात्त वीरयस्व दुर्मते: । 

` छित्वा पास्यामि रूधिरमिति सत्यं शणुत्व मे ॥३४ 

इसके अनन्तर राम के इस वाक्य से गत सत्व की भाँति अत्यन्त 
विह्नल होती हुई उसकी माता दोनों हाथों से छाती पीटती हुई उससे 
यह वचन बोली--परम क्रूर सहस्नाजुंन ने दूसरे छत्रियों के सहित यहाँ 
- आकर बाहुशाली उसने ही तेरे पिता को निहितः किया है । हे बेटा ! 
अपने मृत पिता का दर्शेन करले जो इस समय गत प्राण और चेतना से 
रहित है । हे.पुत्र ! अब इनका तुम विधिपूर्वक अन्त्येष्टि संस्कार कर 
डालो और ठीक-ठीक रीति से इनका तर्पण करो । हे नराधिप ! माता 
के यह वचन सुनकर उस अपनी जननी का अभिवादन करके उन्होंने 
जो उस समय में प्रतिज्ञा की थी उसका आप अब श्रवण करिये-क्षत्रिय 
- कुल के अन्वय वाली इस. पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय रहित करके 
उन्हीं के रक्त से स्नान करके ही अब मैं आपके पति का तपंण करू गा । 
मै अपने इस फरसा से उ स दु्मेति कातंवी्ये की भुजाओं का छेदन करके 
ही उसका रुधिर पान करू गा--यह मेरा वचन सवेथा सत्य है उसे सुन 
लो । इम प्रकार से प्रतिज्ञा करके परम प्रतापी जामदर्न्य ने महान्‌ 
क्रोध से आविष्ट होकर फिर अपने पिता जमदरिति का संस्कार किया 
था 1२८६-२४ 

एवं प्रतिज्ञां कृत्वाऽसौ ज।मदग्नयः प्रतापवाचू । 

क्रोधन महताऽऽविष्टा संस्कृत्य पितरं ततः ॥३५ 

माहिष्मती पुरीं रामो जगाम क्रोधमूच्छितः। 

छित्क०्बाहुबसं०क्षत्रिवस्य/हुत्कतंत्राध्रमम, ॥२६ 
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जगामक्षत्रियान्तात पृथिबीमवलोकयन्‌ 

सप्तद्वीपाणेवयुतां सशेलवतकाननाम्‌ N३७ 

पुतः पद्चिमामाशां दक्षिणोत्तरतः कुरुन्‌ । 

स्थमन्तपञ्चके पञुच चकार रुधिरह्नदान्‌ ॥३८ 

सतेषुरुधिराम्भस्सुह्नदेषु क्रोधमूच्छितः। 

| पतृन्सन्तप्पंयातासरुधिरेगोतिनः श्रू तम्‌ ॥३८ 

अथर्चीकादयोपेत्य पितरौ ब्राह्मणषभस्‌ । 

ततुमरंवेति जगदुस्तः स विरराम हं ॥४० 

तेषां समीपे यो देशो ह्लद ना रुधिराम्भसाम्‌ । 

स्यमन्तपञ्चकमिति पुण्य तर्त्पारकीतितम्‌ ॥४१ 

निवर्त्यकर्मणस्तस्मात्पितृन्प्रोवाचपाण्डव । 

रामः परमधर्मातमायदिदरु धरंमया ॥४२ 

क्षिप्त पञ्चसु तीर्थेसु तदुभूयात्तीयमुत्तमम्‌ । 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वं पितराऽहृश्यतां गताः ॥४३ 

क्रोध से एक.दम मूच्छित होते हुए परशुराम मांहिष्मती पुरी को 
चल दिये थे और वहाँ पहुँच कर उसकी जो सहस्र बाहुओं का वन था 
उसको काटकर उस अधम क्षत्रिय को मार गिराया था और फिर क्षत्रियों 
के अन्त कर देने के लिए सात द्वीपों और अणेवों a बन 

नों सम्पूर्ण पृथ्वी को देखते हुए वहाँ से चल दिये थ । पून 
प दिशा तया दिए उत्तर कसी को गये थे। क 
में पाँच के हृद किये थे। इन रुधिर के जल वाले हद उन 
क से मूछित होकर रुधिर से पितृगण का तर्षेण किया 
था-ऐसा हमने सुना है । इसके अनन्तर अर्चीकादि पितरों ने उन ब्राह्मण 
श्रेष्ठ के समीप में उपस्थित होकर उसने कहा-उसको क्षमा कर 
दीजिए । इसके पश्चात्‌ वह विरत हो गये थे । रुधिर रूपी जल वाले 
उन ह्लदों के समीप में जो देश हैं वह स्यमन्तक पञ्चक इस पुण्यमय 
नाम से परिकीतित किया जाता है. । हे पाण्डव ! उस कमें से निवृत्त 
होकर परम धर्मात्मा राम ने पितरों से कहा था कि मैंने जो यह रुधिर 
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पाँच तीर्थो में प्रक्षिप्त किया है वह उत्तम तीर्थ हो जावे-तथास्तु- 
अर्थात्‌ ऐसा ही होगा-यह कहकर सब पितृगण अहृश्यता को प्राप्त हो 
गये थे ।३६-४३। 1 

एवं रामस्य संसर्गो देवमार्गे युधिष्ठिर 

सर्वपापक्षयकरो दर्शंसात्स्पर्श नान्नृणामु॥४४ 

रेणुणाप्रत्ययार्थाय अद्यापि पितृदेवताः । 

हृश्यन्तेदेव मार्गस्थाः सर्वेपापक्षयकराः ॥४५ 

तत्र तीथे तु राजेन्द्र नर्नदोदधिस ङ्भमे । 

स्नानं कृत्वा विधानेनमुच्यन्तेपातकंनराः ॥४६ 

कुशाग्रे णाऽपि कौन्तेयनस्पृष्टव्यो महीदधि । 

अनेन तत्रमात्रेण स्नातव्यं नृपसत्तम ॥४७ 

नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्तुभ्यमपांपते । 

` सन्निध्य कुरु देवेश सांगरे लवणाम्भसि ॥४८ 

हे युधिष्ठिर इस प्रकार से देव मागे में राम का संसर्ग-दर्शन से और 
स्पर्श करने से मनुष्यों के समस्त पापों के क्षय करने बाला होता है । 
रेणुका माता के विश्वास के लिए उस समस्त पापों के क्षय करने वाले 
देव मागे में स्थित पितृ देवता गण अभी भी दिखलाई दिया करते है । 
हे राजेन्द्र ! नमदा और सागर के संगम उस तीर्थ में बिधान के साथ 
स्नान करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाया करते हैं । हे कौन्तेय ! 
कश के अग्रभाग से भी महोदधि का स्पर्श नहीं करन) चाहिए हे बुप 
सत्तम ! वहाँ पर इस निम्तांकित मन्त्र के द्वारा स्तान करना चाहिए। 
हे अपापते ! देवेश ! विष्णु के स्वरूपधारी आपकी सेवा में प्रणाम अधित 
है जलों के स्वामी की सेवा में नमस्कार है। लवणाम्म सागर में आप 
सान्निध्य करिये ।४४-४८। 
अग्निश्‍च तेजो मृडया व देह रतोऽथ विष्णु रमृतस्य नाभिः। 
एतदूननवन्पाण्डवसत्यवाक्यं ततोऽवगाहते पति नदीनाम्‌ ॥४५ 
पञ्चरत्नसमायुक्तं फलपुष्पाक्षतेयु तम्‌ । 

मस्त्रेणा$नेन राजेन्द्र दद्यादधे महोदधे ॥५० 
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सर्वरत्ननिधानस्त्वं सर्वरत्ताकराकरः । 

सर्वामरप्रधानेश गृहाणार्घं नमोस्तुऽते ॥५१ 

आजन्मजनितात्शापान्मामुद्धर महादधे । 

याह्यचितोरत्ननिधे पर्वत न्यार्वेणोत्तम ॥५२ 

कोऽपरः सागरादद वात्स्वगद्वारविपाटनणु | 

तत्र सागरपर्यन्त महातीर्थमनुत्तमम्‌ ॥५३ 

जामदग्न्येन रामेण तत्र देवः प्रतिष्ठितः । 

यत्र देवाः स गन्धर्वा मुनयः सिद्धचारणा ॥५४ 

उपासते विरुपाक्षं जमदर्निमनुत्तमम्‌। . 

रेणुकांचेव येदेवीं पश्यन्ति भुवि मानवाः ॥५५ 

प्रियवासे शिव लोके वसन्ति कालमीप्सितम्‌ । 

तत्र स्नात्वानरा राजंस्तपयत्पितृदेवताः ॥५६ 

तारयेन्नरकोद्धोरात्कुलानां शतमुत्तरम्‌ । 

स्नात्वा दत्त्वाऽत्र सहिताः श्रृत्वा वै भक्ति पूर्वकम ॥५७ 

हे पाण्डव ! अग्ति--तेज और मृडया देह में इसके अनन्तर अमृत 
की नाभि विष्णु है--यह सत्य वाक्य बोलता हुआ नदियों के पति में 
फिर अवगाहन करना चाहिए । हे राजेन्द्र ! पाँच रत्नों से युक्त फल 
पुष्प और अक्षतों से समन्वित इस निम्न मन्त्र से महोंदधि को अर्ध्ये देना 
चाहिए ।५०। हे समस्त अमरों में प्रधानों के भी ईश ! आप सम्पूर्ण 
रत्नों की खान हैं और सभी रत्नों के आकारों के आकार हैं । हमारे 
इस अर्ध्ये को ग्रहण कीजिये आपकी सेवा में आपके लिए हमारा प्रणाम 
अधित है । यह अध्ये देने का मन्त्र है । हे महोदषे ! मेरे जन्म से लेकर 
समुत्पन्न हुये पापों से मेरा उद्धार कर दो। हे पार्वणोत्तम ! हे रत्ननिघे ! 
आप समित होंकर पवेतों का गमन कीजिये । यह विसर्जन का मन्त्र 
है। इस सागर देव से अधिक स्वगं के द्वार को विपाटन करने वाला 
दुसरा कौन हो सकता है। वहाँ सागर तक अत्युत्तम महातीर्थं है। 
जामदरन्य श्री परशराम ने वहाँ पर देव की प्रतिष्ठा की थी जहाँ पर देव 
गण-न्धर्वे-ठट्सुहिपरन नपि प्िक्लाण,, कोड cn सभी अत्युत्तम 
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जमदग्नि विरूपाक्ष भगवान की उपासना किया करते हैं । इस भूमि में 
जो मनुष्य रेणुका देवी का दर्शन किया करते हैं । वे प्रियवास शिवलोक 
में अभीष्ट काल पर्यन्त निवास करते हैं । हे राजन्‌ ! उस तीर्थ में स्नान 
करके अपने पितृगण और देवों का तपण करते हुये मनुष्य घोर नरक से 
उत्तर में होने वाले सौ कुलों का उद्धार कर देता है । स्नान करके यहाँ 
पर दान करके और भक्ति सहित इन माहात्म्य का श्रवण करके भी 
अपना और अपने वहुत से कुल का तारण कर दिया करते हैं ।५०-५७। 


° 
१०९-रेघाखण्डपुस्तकदानादि माहात्म्य वर्णमस्‌ 
इतिवः कथितं विप्रारेवा माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
यथोपदिष्टं पार्थाय माकण्डेयेनवेपुरा ॥१ 
तथा तीर्थं कदम्बाइच तेषु तीर्थं विशेषतः। 
प्राधान्येन मया ख्याता यथासंख्य यथाक्रमम्‌ ॥२ 
एतत्पवित्रमतुलं ्येतत्पापहरं परम्‌ । 
नमेंदाचरितं पुण्यं माहात्म्यं मुनिभाषितम्‌ ॥३ 
सप्तकल्पानुगो विप्रो नमंदायां मुनीदवराः। 
मृकण्डतनयो धीमान्परमार्थं विदुत्तमः ॥४ 
संसेव्य सर्वतीर्थानि नदीः सर्वाञ्चवेपुरा । 
वहुकल्पस्मरां रेवामालक्ष्यशिवदेहजाम्‌ ॥५ 
मेकलेति चशर्वोक्ता शरणं शवेर्जा ययौ । 
अजराममरादेवी देतयध्वंसकरीं पराम ॥६- 
यमहाविभवसंयुक्ता भवध्नीं भवजाहनीम्‌। 
तस्यामाबध्य यत्प्रेम जातः सोऽप््रजरामरः ॥७ 
श्रीसूतजी ने कहा--हे विप्रगण ! पुरातन समय में जिन प्रकार से 

महर्षि माकंण्धेयजी ने युधिष्ठिर को इसका उपदेश किया था यही मैंने 


आप लोगों (को, यह अत युतम माहात्म्य बतला दिया है । मैंने 
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बहुत से तीर्थो का तथा उसमें भी विशिष्ट तीर्थो का प्रधान रूप से संख्या 
और क्रम के अनुसार वर्णन मिला है । यह अत्यन्त ही पवित्र और अतुल 
पापों के हरण करने वाला है । मुनीशवरो ! पुण्यमय नर्मदा का चरित 
एवं माहात्म्य है जिसको कि महामुनि ने कहा था । हे मुनीश्वरों ! सात 
कल्पों तक अनुगमन करने वाला मुकण्ड का पुत्र विप्र बहुत ही बुद्धिमान 
और उत्तम अर्थ वेत्ता था । इनसे पहले समस्त तीर्थो का भलीर्भाति 
सेवन करके और समस्त नदियों का सेवन करके बहुत कल्प तक स्मरण 
की जाने वाली और शिव प्रभु के देह से समुत्पन्न हुई रेवा नदी को देख 
कर के भगवान शर्वे के द्वारा मेकला-इस नाम से कही गई और शर्व सें 
ही समुत्पन्न हुई के शरण में वह चले गये थे। यह देवी जरा रहित-अमर 
परा और दैत्यों के ध्वंस करने वाली और भव की जाह्नवी थी । उसमें 
सत्प्रेम को आवद्ध करके वह प्रेमा भी अजरामर हो जाया करता है। 
।१-३। र 


षेष्टितीथं सहत्राणिषष्टिकोट्यश्चसत्तमाः। 
व्यवस्थितानिरेवायास्ती रयुग्मपदेपदे ॥८ 
सरित: परितः सन्ति सतीर्थास्तु सह्नशः। 
नतुलां यान्ति रेवायास्ताइच मन्ये मुनीसवराः ! ॥& 
एतद्वः कथितेसर्वयत्पृष्टमखिल द्विजाः । 
यन्महेशमुखाच्छरुत्वायु राह 'ऋषीन्प्रति ॥१० 
तद्वन्मृकण्डतनयोऽष्यनुभूयाखिलां नदीम्‌ । 
सतीर्था पदशः प्राह पाण्डुपुत्राय पावनीम्‌ ॥११ 
एतच्च कथितं सवं संक्षेपेणद्विजोत्तमाः। 
नमंदाचरितंपुण्यं त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌ ॥१२ 
किमन्ये: सरितां तोयः सेवितस्तु सहस्रशः । 

यदि संसेव्यते तोयं रेवायाः पापनाशनम्‌ ॥१३ 
मेकलाजूलसेवौ मुक्तिमाप्नोति शाइवताम्‌ ॥१४ 
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रेवा के दोनों तटों पर कदम-कदमः पर हे सत्तमो ! साठ हजार 

और साठ करोड़ तीर्थ व्यवस्थित हैं सरिता के दोनों और सहस्रों सतीर्थ 
हैं हे मुनीश्वरों ! वे सब रेवा की तुलना प्राप्त नहीं होते हैं ऐसा मैं 
मानता हूँ । हे द्विजगण ! आप लोगों ने जो कुछ भी मुझसे पूछा है बह 
सब मैंने आपको बतला दिया है जो भगवान महेश के मुख से अवण 
करके वायुदेव ने ऋषियों से कहा था । उसी भाँति मृकण्ड के पुत्र ने भी 
सम्पूर्णं नदी का अनुभव प्राप्त करके इस पावनी सतीर्थो को पद से पाण्डु 
के पुत्र को कहा था । हे द्विजोत्तमो ! यह सभी संक्षेप से मैंने कह दिया 
है । वह नर्मदा का चरित परम पुण्यमय है और तीनों लोंकों में परम 
दुर्लभ है। अन्य सहस्रो सरिताओं के जलों का सेवन करने से क्या लाभ ' 
है यदि रेवा का जल भली भाँति - सेवन किया जावे जो कि पापों का 
नाश करने वाला है। मेकला के जल का ससेवन करने बाला शाश्‍वती ' 
. मुक्ति को प्राप्त किया करता हे 1८-१४ 

यथा यथा भजेन्मर्त्यो यद्यदिच्छति तीथंग: । 

तत्तदाप्तोति नियत श्रद्धयाऽक्षद्वयापि च ॥१५ 

इदं ब्रह्माहरिश्चेदंमिदं साक्षात्परोहरः। 

इदं ब्रह्म तिराकारं केवल्यं नमंदाजलम्‌ ॥ १६ 

तावद्गर्जन्ति तीर्थानि नद्योहृद्यफलप्रदाः । 
` ग्रावन्तस्मर्यंत रेवासेवाहेवा कलौ तरः ॥१७ 

ध्र वं लोके हितार्थाय शिवेन स्वशरारतः | 

शक्तिः कापिसरिद्र पा रवेयमवतारिता ॥ १८ 

तावद्गसन्ति यज्ञाइच वन क्षेत्रादयो भृशम्‌ । 

यावन्नर्मंदानाम कीतेनं क्रियते कलो ॥१४ 

गरिमा गण्यते तावत्तपादानवृतादिषु । 

नरैर्वा प्राप्यते यावद्‌ भुविभगेभवा धुनी ॥२० 

ये वसत्त्य॒त्तयेकुले रुब्रस्यानुचरा हि ते। 


बसन्ति स्ठस्यतीरे हे, लोक ए, २१ ` 
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जैसे-जैसे मनुष्य भजन करता है और तीर्थो मेंग्रमन करने वाला 
जो-जो भी चाहता है| वही-वही नियत रूप से वह अवश्य ही प्राप्त कर 
लिया करता है चाहे वह श्रद्धा से करे अथवा अश्रद्धा से करे। यह नर्मदा 
का जल ही ब्रह्मा है--यही हरि है तथा यह जल ही परस्पर साक्षात 
हर है-यही निराकार ब्रह्म है और यही कैवल्य : है। तभी तक अन्य 
तीर्थ गर्जेन किया करते हैं अर्थात्‌ अपने द्वारा (प्राप्त होने वाले पुण्य फल 
की घोषणा करते हैं और नदियाँ भी सुन्दर फल देने वाली बना करती 
है जब तक कलियुग में नरों के द्वारा रेवा को सेवा से होने वाले पुण्य 
फल का स्मरण नहीं किया जाता है। यह निश्चय ही लोक में हित 
सम्पादन करने के लिए भगवान्‌ शिव ने अपने ही शरीर से कोई सरिता 
के स्वरूप वाजी यह रेवा शक्ति अवतरित की है। तभी तक वन क्षेत्रादि 
यज्ञ अत्यधिक गर्जना किया करते हैं जब तक इस कलियुग में नर्मदा के 
नाम का कीतंन नहीं किया जाता है | तप-दान और ब्रत आदि में तभी 
एक गौरव की गणना हुआ करती है जब तक भूमण्डल में मनुष्यों के 
द्वारा भर्ग से उत्पन्न नदी की प्राप्ति नहीं की जाया करती है । जो उत्तर 
कूल में वास किया करते हैं वे रुद्र के अनुचर होते हें और जो याम्थ 
-तट पर निवास करते हैं वे वैष्णव लोक में गमन किया करते हैं ।१५-२२। 
धन्यास्ते देशवर्यास्ते येषु देवेषु नमदा । 
नरकान्तक रीशंर्वतसंश्रिताशवेनिमिता । ।२२ 
कृतपुण्यारच ते लोकाः शोकाय न भवन्ति ते । 
ये पिवन्ति जलं पुण्यं पार्वेतीपतिसिन्धुज म्‌ ॥२३ 
. इदं पवित्रमतुल रेवायाश्चरितं द्विजाः । 
शृणोति यः कीत॑यते मुच्यते सर्वपातक: ॥२४ 
यत्फलसववेदश्च सषडङ्गपदक्रमः | 
श्रू तेश्च पठितेस्तस्मात्फलष्टगुणं भवेत्‌ ॥२५ 
ये पुनर्भावितात्मानः शास्त्रं वयन्ति नित्यशः । 


पूजयन्ति च तच्छास्र नामंदं वस्त्रभूषण: ॥२६ | 
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पुष्पे: फलइचन्दनादय भोंजनेविविधेरपि। 

शास्त्रेईस्मंपूजितेदेवा पुजितागुरवस्तथा ॥२७ 

इहलोकेपयेचेव नात्र कार्या विचारणा | 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन गन्धवंस्त्रादिभूषण: ॥२८ 

पूजयेत्परया भक्त्या वाचकं शास्त्रमेव च । 

वेदपाठेइच यत्पृण्यमाग्निहोत्रेरचपालितेः ॥२८ 

तत्फलं समवाप्नोति नर्मदा चरितं शुभ । 

कुरुक्षेत्र च यत्पुण्यं प्रभासे पुष्करे तथा ॥३० 

वे श्रेष्ठ देश परम धन्य हैं जिन देशों में नर्मदा नदी बहती है । यह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शम्भु के ढ्वारा निमित नदी है जो निरन्तर ही नरकों का 
अन्त कर देने वाली है जो लोग इसका सदा संश्रय ग्रहण करते हैं। वे 
लोग महान्‌ पुण्यो के करने वाले हैं और उनको शोक कभी नहीं होता 
है जो पावेती देवी के पति के द्वारा विरचित इस नदी के पुण्य जल का 
पान करते हैं उनको कभी भी शोक का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है 
।२३। हे द्विजगण ! यह रेवा का चरित्र अतुल पवित्र हैं । जो इस चरित 
का श्रत्रण करता हैं और जो इसका कोतंन करता है अर्थात्‌ पढ़ता है वह 
सभी महापातकों से छुटकारा पा जाया करता है। जों फल पद-क्रम 
धन--जटा--बल्लीआदि छह अङ्क सहित समस्त वेदों के पढ़ने एवं श्रवण 
करने का फल होता है उस फल से अठगुना फल इस नदी से हुआ करता 
है ।२५। जो लोग धावित आत्मा वाले होते हैं और नित्य ही शास्त्र का 
श्रवण किया करते हैं। वस्त्र और भूषणों के द्वारा उस तर्मदा के शास्त्र 
का जों लोग पूजन किया करते हैं । पुष्प-फल-चन्दन आदि द्वारा तथा 
विविध भाँति के पूजनों से इस शास्त्र के पूजन किये जाने पर समस्त 
देवता और गुरुवगे पूजित हो जाया करते हैं । इस लोक में और पर 
लोक में भी सब समचित होते हैं--इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी 
चाहिए । इसलिये सभी प्रकार के प्रयत्नों से गन्ध-वस्त्र-भूषण आदि 


के द्वारा पराभक्ति से इस शास्त्र का और इसके वाचन करने वाले 
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का पूजन करना चाहिये । वेद पा तथा अग्नि होत्रों से जो पुण्य होता 
. है बही पुण्य शुभ नर्मदा के चरित में प्राप्त हो जाया करता है । कुरुक्षेत्र 
प्रभासक्षेत्र तथा पुष्कर में जो पुण्य होता है वही पुण्य फल परम शुभ 

नर्मदा के चरित के पठन, श्रवण और समचेन से हो जाया करता हैं 
।२३-३०। 

रद्रावर्ते गयायां च वाराणस्यां विशेषतः | 

गङ्गाद्वारे प्रयागेच गंगासागरसंगमे ॥३१ 

एवमादिषु तीर्थेषु यत्पुण्य जायते नृणाम्‌ । 

नर्मदाचरितश्नत्वात्तपुण्यसकललभेत्‌ ॥३२ 

आदिमध्यावसानेषु नमंदाचरितं शुभम्‌ । 

यः श्वणोति नरो भक्त्या श्र.णुध्य तत्फल महत्‌ ॥३३ 

समाप्य शिवसंस्थानं देवकन्यासमावृतः । 

रुद्रस्थानुच रोभुत्वा शिवेनसहमोदते ॥३४ 

धर्माख्यानमिदपुण्यं सर्वाख्यानेष्वनुत्तमम्‌ । 

गृहेऽपिपठ्यतेयस्यचतुर्वणस्यसत्तमाः ॥३५ 

धन्य तस्यगहुंमन्ये ग्रृहस्थचापि तत्कुलम्‌ । 

पुस्तकपूजयेद्यस्तु नमंदाचरितस्य तु ॥३६ 

नमदा पूजिता तन भगवांश्च महेश्वर: । 

वाचके पूजितसेद्वद्देवाइचत्ररषंयोऽचिताः 1३७ 

रुद्रावत्त गया, विशेष करके वाराणसी, गंगाद्वार, प्रयाग, गंगासागर 
के सङ्गम इस तरह के बड़े-बड़े तीर्थो में मनुष्य को जो भी पुण्य फल 
प्राप्त होता है यही पुण्यफल नमंदा के चरित को श्रवण करके सम्पूर्ण 
रूप से प्राप्त हो जाया करता है। आदि, मध्य और अवसान में नर्मदा 
के शुभ चरित का जो भी कोई मनुष्य भक्ति से श्रवण करता है उसके 
महात्‌ फल को प्राप्त करता है । शिव के संस्थान को प्राप्त करके देव 
कन्याओं से समावृत होता हुआ भगवान रुद्रदेव के अनुचर होने का पद 
प्राप्त करके शिव के साथ ही आनन्द प्राप्त किया करता है। धर्माख्यात 
परम पुण्यमय है और अन्य सभी आख्यानों में सर्वोत्तम आख्यान है। हे 
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श्रेष्ठजनो ! जिसका पाठ चारों वर्णों के घर में भी किया जाता है। 
उसके घर को परम धन्य मानता हूँ और वह गृहस्थ तथा कुल भी 
अतीव धन्य है जो नमंदा चरित की पुस्तक की पुजा किया करता है । 
जिसने नमंदा नदी का पुजन कर लिया है उसने भगवान महेश्वर का 
ही अचंन कर लिया है। इस पुराण के वाचन करने वाले का जिसने 


पुजन किया है मानो उसने सभी देवों और ऋषियों का अर्चन कर लिया 
ह्‌ । ३७। 


लेखयित्वा च सकल रेवाचरितमुत्तमम्‌ । 
भूषण सर्व शास्त्रांणांयोददातिद्विजन्मने ॥३८ 
नमंदा सर्वतीर्थेषु स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 
तत्फलंसमवाप्नोति सनरोनाऽत्र संशयः ॥३४ 
एतत्पुराणं रुद्रोकतं महापुण्यफलप्रदम्‌ । 

स्वगंदं पुत्रदं धन्य यशस्यकी तिवधेनम्‌ ॥४० 
धम्यमायुष्यमतुलं दुःखदुःस्वप्ननाशनम्‌। 
पठतां श्वुण्वतां चापि सर्वकास।र्थं सिद्धदम्‌ ॥४१ 
यत्प्रदत्तमिदं पुण्यं पुराणं वाच्यते द्विजः । 
शिवलोके स्थितिस्तस्य पुराणाक्षरवत्सरो ॥४२ 
इति निगदितमेतन्नर्मश्चरित्रं 
पवनगदितिमग्रय' शर्ववक्त्रादवाप्व । 
त्रिभुवनजनवद्य त्वेतदादौ मुनीनां 
कुलपतिपुरतस्तत्सूतमुख्येन साधु ॥४३ 


इस सम्पूर्ण रेवा के उत्तम चरित को लिखवाकर इस समस्त शास्त्रों 
के भूषण स्वरूप को जो कोई किसी ब्राह्मंण को दान किया करता है उस 
को नमदा अन्य समस्त तीर्थो में स्नान और दान से जो फल प्राप्त होता 
है वही फल उस मनुष्य को दिया करती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है । यह पुराण भगवान्‌ रुद्र के द्वारा ही कहा गया है और महान्‌ पुण्य 
फल का प्रदान करने वाला है। यह स्वर्ग निवास, पुत्र देने वाला है, परम 
धन्य, थश और कीति का बढ़ाने वाला है । धरम से युक्त, आयु प्रदान 
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का पूजन करना चाहिये । वेद पाठ तथा अग्ति होत्रों से जो पुण्य होता 
. है वही पुण्य शुभ नमंदा के चरित में प्राप्त हो जाया करता है । कुरुक्षेत्र 
प्रभासक्षेत्र तथा पुष्कर में जो पुण्य होता है वही पुण्य फल प'रम शुभ 

नर्मदा के चरित के पठन, श्रवण और समर्चेन से हो जाया करता हैं 
।२३-३०। 

रुद्रावर्ते गयायां च वाराणस्यां विशेषतः । 

गङ्गाद्वारे प्रयागेच गंगासागरसंगमे ॥३ १ 

एवमादिषु तीर्थेषु यत्पुण्य जायते नृणाम्‌ । 

नमंदाचरितश्रतवात्तपुण्यसकललभेत्‌ ॥३२ 

आदिमध्यावसानेषु नर्मदाचरितं शुभम्‌ । 

यः श्रुणोति नरो भक्त्या श्र.णुध्य तत्फल महत्‌ ॥३३ 

समाप्य शिवसंस्थानं देवकन्यासमावृतः । 

रद्रस्यानुच रोभूत्वा शिवेनसहमोदते ॥३४ 

धर्माख्यानमिदपुण्यं सर्वाख्यानेष्वनुत्तमम्‌ । 

गृहेऽपिपठ्यतेयस्यचतुर्वणंस्यसत्तमाः ॥३५ 

धन्य तस्यगहंमन्ये गृहस्थचापि तत्कुलम्‌ । 

पुस्तकपूजयेद्यस्तु नमंदाचरितस्य तु ॥३६ 

नमदा पूजिता तन भगवांश्च महेइवर: । 

वाचके पूजितसेद्वददेवाइचऋषंयो5चिता: ॥३७ 

रुद्रावत्त गया, विशेष करके वाराणसी, गंगाद्वार, प्रयाग, गंगासागर 
के सङ्गम इस तरह के बड़े-बड़े तीर्थो में मनुष्य को जो भी पुण्य फल 
प्राप्त होता हे यही पुण्यफल नमंदा के चरित को श्रवण करके सम्पूर्णं 
रूप से प्राप्त हो जाया करता है | आदि, मध्य और अवसान में नर्मदा 
के शुभ चरित का जो भी कोई मनुष्य भक्ति से श्रवण करता है उसके 
महान्‌ फल को प्राप्त करता है | शिव के संस्थान को प्राप्त करके देव 
कन्याओं से समावृत होता हुआ भगवान रुद्रदेव के अनुचर होने का पद 
प्राप्त करके शित्र के साथ ही आनन्द प्राप्त किया करता है । धर्माख्यान 
परम पुण्यमय है और अन्य सभी आख्यानों में सर्वोत्तम आख्यान है। हे 
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श्रेष्ठजनो ! जिसका पाठ चारों वर्णो के घर में भी किया जाता है । 
उसके घर को परम धन्य मानता हैं और वह गृहस्थ तथा कुल भी 
अतीव धन्य है जो नमंदा चरित की पुस्तक की पूजा किया करता है। 
जिसने नर्मदा नदी का पुजन कर लिया है उसने भगवान महेश्वर का 
ही अचेन कर लिया है । इस पुराण के वाचन करने वाले का जिसने 
बण किया है मानो उसने सभी देवों और ऋषियों का अर्चन कर लिया 
हे ।३७। 

लेखयितवा च सकल रेवाचरितमुत्तमम्‌ । 

भूषण सर्व शास्त्रांणांयोददाति द्विजन्मने ॥३८ 

नमंदा स्वंतीर्थेषु स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 

तत्फलंसमवाप्नोति सनरोनाऽत्र संशयः ॥३४ 

एतत्पुराणं रुद्रोकतं महापुण्यफलप्रदम्‌ । 

स्वगंदं पुत्रदं धन्य यशस्यकीतिवर्धनम्‌ ॥४० 

धम्येमायुष्यमतुलं दुःखदुःस्वप्ननाशनम्‌ । 

पठतां श्वुण्वतां चापि सर्वकास।र्थं सिद्धदम्‌ ॥४१ 

यत्प्रदत्तमिदं पुण्यं पुराणं वाच्यते द्विजेः । 

शिवलोके स्थितिस्तस्य पुराणाक्षरवत्सरो ॥४२ 

इति निगदितमेतन्तर्मश्चरित्र 

पवनगदितिमग्रय' शर्वेवक्त्रादवाप्व । 

त्रिभुवनजनवद्य त्वेतदादौ मुनीनां 

कुलपतिपुरतस्तत्सूतमुख्येन साधु ॥४३ 


इस सम्पूर्णं रेवा के उत्तम चरित को लिखवाकर इस समस्त शास्त्रों 
के भूषण स्वरूप को जो कोई किसी ब्राह्मण को दान किया करता है उस 
को नर्मेदा अन्य समस्त तीर्थो में स्नान और दान से जो फल प्राप्त होता 
है वही फल उस मनुष्य को दिया करती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है । यह पुराण भगवान्‌ रुद्र के द्वारा ही कहा गया है और महान्‌ पुण्य 
फल का प्रदान करने वाला है। यह स्वर्ग निवास, पुत्र देने वाला है, परम 


धन्य, थश और कीति का बढ़ाने वाला है । धर्म से युक्त, आयु प्रदान 
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करने वाला, अनुपम ओर दुःख तथा बुर स्वप्नों के नाश करने वाला 
है । जो भी उसका पाठ किया करते हैं तथा इसका श्रवण करते हैं 
उनके समस्त कामों के प्रयोजन की सिद्धि प्रदान करने वाला ह । जो 
यह दान किये हुए पुण्यमय पुराण को द्विजों के द्वारा बांचा जाया करता 
है उनकी शिवलोक में स्थिति हुआ करती है और पुराणाक्षर वत्सरी 
होता है । यह हमने नर्मदा चरित कह दिया है। यह शिव के मुख से 
प्राप्त करके वायु देव ने इस सर्वोत्तम को कहा है । यह त्रिभुवन के जनों 
द्वारा वन्दनीय है । आदि काल में कुलपति के आगे सूतजी ने-छाधु/रूप 
से इसका वर्णन किया ।३८-४३। छे 
११०-श्रो सत्यनारायण विप्र संवाद वर्णन __. 

व्रतेन तपसा वाऽपि प्राप्यते वाञ्छितं फलम्‌ ८५ 4 द (क्ञा-3 tN 

सर्वं तच्छरोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ॥ (१ 2 

नारदेनेवमुक्तः स भगवानकमलापतिः। र्ड पु०सं० । 

सुरषेयेयथाप्राहतच्छणुध्व समाहिताः ॥२ श्‌ शर रळ, 

एकदा नारदोयोगोपरानुग्रहकाम्यया । कट 

पर्यटन्‌ विविधांल्लोकानमत्येलोकमुप।ज्भत: ॥३ 

तत्र दृष्टा जनाः सव्ब नानादुःखसमन्वित।: । 

नानायोनिसमुत्पन्ता: क्लिइयन्ते पाप कर्मभिः ॥४ 

केनोपायेनचतेषांदुःखनाशोभवेद्ध्रू वम्‌ । 

इतिसड्चिन्त्यमनसा विष्णुलोक ङ्गतस्तदा ॥५ 

तंत्रनारायणंदेवं शुक्लवर्णचतुभु जम्‌ । 

शंखचक्रगदापक्मवनमालाविभषितम्‌ ॥६ 

दुष्ट्वा तं देवदेवेशं वक्‍तु समुपचक्रमे । 

नमस्ते वाङ मनोऽतीतरूपायाऽनन्तशक्तये । 

आदिमध्यान्तहीनाय निगु णाय गुणात्मने ॥७ 

ऋषियों ने कहा--हे महामुने ! जिस ब्रत अश्वा तप से मनुष्यों को 
मन-वाञ्छित फूलू की प्रा हो उस सबको देवषि नारदजी के पूछे 


-U.Fanini 
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हुये प्रश्नानुसार मैं श्रवण करना चाहता हूँ। उसे आप कहिए ।१। श्री 
सुतजी ने कहा--श्री नारद जी के द्वारा इस प्रकार से कहे गये भगवान्‌ 
कमलापति ने उन देवधि से जिस प्रकार से जो भी कहा था वही आप 
लोग अवे परम सावधान होकर श्रवण कीजिये । एक समय की बात है 
कि योगीराज देव श्रीनारदजी दू॥रे जीवों पर अनुग्रह करने की इच्छा 
से अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए मनुष्य लोक में आकर प्राप्त हो गये 
थे। वहाँ पर उनके द्वारा सभी मर्त्य लोक निवासी मनुष्य अनेक प्रकार 
के दुःखों से युक्त नाना प्रकार की योनियो में समुत्पन्न अपने किये हुये 
पाप पूर्ण कर्मो से क्लेश पाते हुये देखे गये थे ।२-४। देवधि नारद जी 
ने अपने मन में इन विचारे भूलोकवासी मनुष्यों की ऐसी बुरी दशा देख 
कर सोचा था कि ऐसा कौन-सा उपाय हो सकता है जिससे निश्चित रूप 
“से इनके दुःखों का विनाश हो जावे । उसी समय यह विचार करते हुये 
विष्णुलोक में पहुँच गये थे । वहाँ पर भगवान्‌ नारायण देव का दर्शन 
किया था जो शुक्ल वर्ण वाले थे और जिनकी चार भुजाएँ थी । नारायण 
का स्वरूप शङ्क, चक्र, गदा, पदम और वनमाला से विभूषित. था । उन 
देवों के देव प्रभु का दर्शन करके नारदजी ने अपना कथन आरम्भ किया 
था । नारदेजी ने कहा--मन और वाणी से परे स्वरूप वाले, अनन्त 
शक्ति सम्पन्न तथा आदि, मध्य और अन्त रहित बिना गुणों वाले और 
गुणों को आत्मा वाले प्रभो ! आपके लिये नमस्कार है ।४-७। 

सवषामादिभूतायभक्तानामातिनाशिने । 

शर्‌ त्वास्तोत्रं ततोविष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत ॥८ 

किमर्थमागतोऽसित्व' किन्तेमनसिवर्ततते । 

कथयस्वमहाभाग तत्सर्वकथयामि ते ॥& 

मर्त्यलोके जनाः सव नानाक्लेशसमन्विताः। 

नानायोनिसमुृत्पन्ताः पच्यन्ते पापकर्मभिः ॥१० 
” तत्सवं शमये नाथ लघूपायेन तद्वद । 

श्रोतुमिच्छामितत्सर्वक्कपाऽस्तियदिते मयि ॥११ 
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ब्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गं भुवि EC 
तव स्नेहात्मया विप्र प्रकाशः क्रियतेऽ 
सत्यनारायणस्यैतद्‌ व्रतं सम्यग विधानतः ®= ~, ..: 
कृत्वा सम्यक्‌ सुखं भुक्त्वा परे मोक्षवाप्नुयात्‌ ॥१४ 
हे भगवान ! आप तो सबसे आदिभूत हें तथा अपने भक्तों के दुः 
के नाश करने वाले हैं आपकी सेवा में मेरा प्रणाम समपित है । भगवान्‌ 
बिष्णु के देवर्षि द्वारा किये हुए स्तोत्र का श्रवण करके उन्होंने नारदजी 
से कहा--श्री भगवान्‌ ने कहा--हे महाभाग ! आप यहाँ पर किस 
प्रयोजन से समागत हुये हैं? आपके मन में क्या विचार विद्यमान है, 
यह मुझसे कहो तो मैं उस सबके विषय में बतला दूंगा श्री नारदजी 
ने कहा--हे भगवान्‌ ! मनुष्य लोक में सभी जन अनेक प्रकार के क्लेशों 
से उत्पीडित हैं वे अनेक योतियों में उत्पन्न होकर अपने किये हुए पाप 
कर्मों से पीड़ाएं भोग रहे हैं हे नाथ ! कृपा कर आप ऐसा कोई हलका 
सा, छोटा उपाय बतलाइये जिसके करने से सबका शमन हो जाया करे। 
हे भगवान्‌ ! यदि आपकी मुझ पर पूर्ण कृपा है तो मैं यह सभी श्रवण 
करने की अभिलाषा रखता हुँ । श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे वत्स ! यह तो 
तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्‍न पूछा हैं । इससे तो यह स्पष्ट होता है कि 
आप लोगों परबहुत ही अनुग्रह करने की काम्रना रखते हैं । जिसके करने 
से मनष्य मोह से मुक्त पा जाया करता है उसे ही अब आप श्रवण 
कीजिये । मैं आपको बतलाता हूँ । एक महान्‌ पुण्यमय ब्रत स्वर्ग और 
भूलोक में भी परम दुर्लेभ है । हे विप्र | इस समय मैं आपके प्रति अत्यन्त 
स्तेह होने के कारण कहता हूँ। यह श्रीसत्यनारायण ब्रत विधि-विधान ` 
के साथ किया जाय तो सब सुख और मोक्ष का देने वाला है 1८-१४ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्दिने मत्यों भक्तिश्चद्धासमन्वितः 1» 
सत्यनारायणं देवं यजत्तुष्टो निशामुख ॥१५ 
बान्धवेब्राह्मणेडचेव सहितोधमंतुत्परः॥ 
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नेवेद्य भक्तितोदयद्यात्प्रसादभक्ष्यमुत्तमम्‌ ॥१६ 
रम्भाफलं घृतं धीर गोधूमस्य त्र चूर्णकम्‌ 
अभावेशा लिचूणंम्बा शकराम्वा गुडन्तथा ॥१७ 

- प्रसादं सवेभक्ष्याणि एकीकृत्य निवेदयेत्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्याद्‌ कथां श्रृत्वा जनेः सह्‌ .॥१८ 
ततश्चबन्धुभिः साद्धे विप्रेभ्यः प्रतिपादयन्‌ । 
प्रसादं भक्षयेद्‌ भक्त्या नृत्यगीतादिकञ्चरेत ॥१८ 


हे नारद ! श्रद्धा भक्ति से चाहे जिस किसी भी दिन में प्रातः काल 
में परम प्रसन्न होकर अपने सब वन्धु-बान्धवों और ब्राह्मणों सहित देवेश्वर 
का अभ्यर्चन करना चाहिए । भगवान्‌ की सेवा में परमोत्तम भक्ष्य प्रसाद 
एब नैवेद्य अपित करे। रम्भा (कदली) के फल--वृत--क्षीर--गेहूँ 
का आठा, यदि गेहूँ के चुन का आभाव हो तो शालि का ही आटा ग्रहण 
करे--शर्क रा, यदि शर्करा (चीनी शक्कर) न प्राप्त हो सके तो उसके 
अभाव में गुड़ ग्रहण करे । इन सम्पूर्ण भक्ष्यो का एकीकरण करके प्रसाद 
भगवान की सेवा में समपित करना चाहिए | समस्त जनों के महित भी 
सत्यनारायण प्रभु की कथा श्रवण करे और इसके अनन्तर कथा वाचक 
विप्र को दक्षिणा देवे । फिर बन्धुओं के सहित विप्रो को भोजन करावे 
और प्रसाद देकर बहुत ही भक्ति की भावना से स्वयं प्रसाद का भक्षण 
करे तथा भगवत्सम्बन्धी नृत्य-गीत आदि का समाचरण करना चाहिये 
।१५-१८। | 

ततः स्तुत्वा गृहं गच्छेत्‌ सत्यनारायण स्मरत । 

एवं कृते मनष्याणां वाञ्छासिद्धिभवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥२० 

विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्तिभो द्विज ॥२१ 

कश्चित्‌ काशीपुरे ग्रामे आसीदविप्रश्‍च निद्धेनः । 

क्षुत्तृष्णाव्याकुलो भूत्वा सततं भ्रमते महीम्‌ ॥२२ 


दुःखिदृं आाह्वणं दष्टढ्ा भगवाज जाहपणित;,। 
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तत्सवं श्रोतुमिच्छामि कथ्यते यदि रोचते ॥२४ 

ब्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमणं मम । 

उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो ॥२५ 

इसके अनन्तर स्तवन करके भगवान्‌ श्री सत्यनारायण प्रभु का 
स्मरण करते हुए अपने घर की ओर गमन करे ऐसी विधि से इस ब्रत 
एवं पूजन के करने पर मनुष्यों को वाञ्छा की सिद्धि निश्चित रूप से 
हो जाया करती हे । विशेष करके इस परमघोर कलियुग में भुतल में 
दुःखों के विनाश करने का अन्यः कोई भी उपाय ही नहीं है । हे द्विज! 
अब भगवान्‌ सत्यनारायण प्रभु की कथा बतलाता हुँ जिसके श्रवण 
करने से मनुष्य कृतकृत्य अर्थात्‌ पूर्णकाम एवं सफल हो जाया करता 
है। कथा का यहीं से आरम्भ होता है--काशीपुर नामक ग्राम में कोई 
एक परम निर्धेन विप्र था। वह बिचारा क्षुधा और तृषा से अत्यन्त 
व्याकुल होकर निरन्तर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था । इस प्रकार 
से अत्यन्त दुःखित उस ब्राह्मण को ब्राह्मणों पर विशेष प्यार करने वाले 
सत्यनारायण भगवान्‌ ने देखकर स्वय एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण 
करके उसके समीप में समागत हुये और बहुत ही आदर के साथ उस 
ब्राह्मण से उन्होंने पूछा था--हे विप्र ! आप, मुझे यह तो कृपा करके 
बतलाइये कि आप इम तरह से अत्यन्त दुःखित होते हुए किस प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये सम्पूर्ण भूमि पर भ्रमण किया करते हैं? मैं यही 
सव सुनने की इच्छा रखता हुँ । यदि आप ठीक समझते हों तो यह मुझे 
बतला दीजिये । ब्राह्मण ने वहा--मैं ब्राह्मण हूँ और बहुत ही 
अधिक दरिद्र हूँ । मेरा यह समस्त भ्रमण केवल भिक्षा प्राप्ति के लिये 
होता है । यदि आप मेरे इस उदर की पीड़ा के निवारण का कोई” 
उपाय जानते हों तो हे प्रभो ! आप कृपा कर मुझे यह बतला 
दीजिये । २०-२¥C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 
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सत्यनारायणोविष्णुर्वाङ्छियार्थ फलप्रदः ! ह 
तस्यत्वं द्विजशादु ल कुरुस्वव्रतमुत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वा सब्ेदुःखेभ्यो मुक्ता भवति मानव: ॥२६ 
विधानञ्न ब्रतस्याऽस्य विघ्रायाऽभाष्य यत्नतः । 
सत्यनारायणो बृद्धस्तत्रेवाऽन्तरधीयत ॥२७ 
ततोऽसौ मनसा विभ्रर्चिन्तयामासईश्वरम्‌ । 
ब्रतं नारायणेनोक्तं विदित्वामन्दिरं ययौ ॥२८ र 
ततोऽहं तत्करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम्‌ 
इति निर्चित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्‌ ॥२८ 
ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणब्रतम्‌ । 
करिष्येऽहुञचसं कल्प्य सिद्धार्थमगमदृद्विज ॥३० 
तस्मिन्तेवदिनेविप्रः प्रचुर द्रव्यमाप्तवान्‌ । 
तेनेववन्धुभिः साद्धं सत्यस्यत्रतमाचरन्‌ ॥३१ 
सवंदुःखविनिमु क्तः सवं सम्पत्यसमन्वितः । 
वभूवं स द्विजश्न ष्ठोव्रतस्याऽस्यप्रसादयः ॥३२ 2 
ततः प्रभृति कालञ्च मासि व्रतं कृतम्‌ ॥३३ > 
एवं नारायणादेतद्ब्रतं ज्ञात्वाद्विजोतमः। 
सर्वपापविनिमु क्तोदुलेभं मोक्षमाप्तवान्‌ ॥३४ 
` ब्रतमेतद्यदाविप्र पृंथिव्या सञ्चरिष्यति । 
तदेव सर्वदुःखहि मानवानां विनश्यति ॥३५ 
एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने ॥३६ 
_ उस वृद्ध ब्राह्मण वेष वाले प्रभु ने कहा-हे द्विजों में शादूल 
समान्‌ ! भगवान्‌ सत्यनारायण विष्णु सम्पूर्णं वाँछित अर्थो के फलों के 
प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं के परम उत्तम ब्रत एवं अर्चन को आप करिये 
जिसके करने से मनुष्य इस संसार में सभी प्रकार के दुःखों से मुक्‍त हो 
०:7 झाया करता है। श्रीभगवान्‌ ने नारदजी से कहा--इस बुभुक्षित विप्र 
/ को इस सत्यनारायण प्रभु के ब्रत का पूरा विधान यत्नपूर्वक कहकर वह 


/ शद ब्राह्मण के स्वरूप में उपस्थित सत्यनारायण प्रभु वहीं पर अन्तहित 
>> > , रत a: ४९६७७४५४४६!) Konia anaVioaeamggrion, 3:23 anini Lay Maha Vidyalaya Col ection. 
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हो गये थे । उनक वहीं छिप जाने पर इसके पश्चात्‌ उस विप्र ने मन में 
ईएवर का चिन्तन किया था कि यह ब्रत तो स्तयं नारायण ने ही मुझे 


बतलाया है--यह समझकर वह मन्दिर में ग़या था| इसके अनन्तर . 


उसने अपने मन में विचार किया था कि मैं ब्रत को करूगा--ऐसा 


निश्चय करके उस ब्राह्मण ने रात्रि में निद्रा प्राप्त नहीं की थी अर्थात्‌ . 


ब्रत करने के निश्चय करने पर इसी के चिन्तन करते रहने में रात को 


- नींद बिल्कुल नहीं आई थी । फिर सुबह; होते ही हे टिज ! वह उठकर 


मन में विचार करने लगा कि मैं सत्यनारायण" भगवान्‌ का व्रत अवश्य 
करूंगा ऐसा सङ्कल्प करके वह सिद्धार्थ को प्राप्त हो गया था भगवान्‌ 
सत्यनारायण प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन में उसी विप्र ने प्रचुर 
दान प्राप्त कर लिया था । उसी द्रव्य से उनके अपने वन्धुओं के साथ 
मिलकर सत्यनारायण का ब्रत किया था। इसके करने से वह सभी कष्टों 
से निमुक्त हो गया था और सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त हो गया 


था । यह द्विजों में श्रेष्ठ इसी ब्रत के प्रभाव से एवं प्रसाद से सर्वे सुख - : 


सम्पन्न हो गया था । तभी से लेकर सवंदा प्रत्येक मास में उसने यह्‌ ब्रत, 


केया था इस प्रकार से उस द्विज ने इस सत्यनारायण ब्रत का ज्ञान 


साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण से ही प्राप्त किया था औरं वह इसे करके 


समस्त पूर्ण कृत पापों से छुटकारा, पकर पूर्णतया विशुद्ध हो गया तथा 
उसने अन्त में परम दुलंभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया था। 
भगवान श्रीकृष्ण ने देवधि नारदजी से. कहा-_हे द्विज ! जिस समय में 


पीड़ित मानवों का दुःख पूर्ण रूप से विनिष्ट हो जायेगा । श्रीसृतजी ने 
कहा--हे महषियों इस रीति -से महान्‌ आत्मा वाले देवर्षि श्री नारद जी 


' यह ब्रत पृथ्वी में संचार प्राप्त कर लेगा उस समय भूमण्डल म समस्त | 


से भगवान नारायण ने इस ब्रत के. विषय में कहा था वह मैंने आप 


र लोगों के सांमने वर्णन, कर दिया ।२६-३६। : 
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